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टेराकोट। में निमित दोहरी आकृति 


टेराकोटा से बना यह दोहरा फूलदान (31 से०मी० ऊंचा) पूर्व ईसाकाल 19वीं शताब्दी का है जिसका डिजाइन 
उलेमा हत्या लगाकर दो जुड़ी हुई आकृतियों के रूप में अनातोली के शिल्पकार ने बनाया था । आङृतियों को मुंह 
खुले हुए कुछ प्रतिवाद करते भाव में बनाया गया है, जिसे शिल्पकार ने परिहास का पुट दिया है तथा साथ-साथ 
मितव्ययता का भी परिचय दिया है जो आश्‍्चयंजनक रूप से आधुनिक लगता है । यह पात्र तुर्की में कुत्तेपे में खुदाई 
करके निकाला गया था । यह वह स्थान है जहां पुरातत्वविदों ने पशिया माइनर की प्राचीन हित्ती सभ्यता के कई 


अवशेष खोज faarao (spl णहे) Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। Rate भाषाओं में प्रकाशित 


, पुर्तगालो कोरियाई स्लोवीन 


जी, फ्रांसोसी और स्पेनोश भाषा में मासिक ब्रेल चयतिका 


4 अता तक 


1. ऑटोमन साम्राज्य के खंडहरों से एक आधुनिक राष्ट्र का जन्म ; ` 
-ण्बूलेन्ट टेनर 


fea उर्दू ऋोतो-सबं 
फारसी Sama मेसेडोनी 10 2. सुल्तान जिसे जनता की आवाज ने मौन कर दिया 
डच मलेशियाई सर्वो-क्रोत — सेतिन अल्तान 


13 3. समकालीन साहित्य जगत में तुर्की महिलाओं की नई पीढ़ी 
-ण्गुजिन दिनो 


तुर्की स्वाहिली चीनो 


गरा प्रतिमास प्रकाशित । 
इन्दी संस्करण का संपादन, 


a 


' (रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,- 


श्चिमी खंड- 7, THR, नई दिघ्ली- 110 
p वाषिक चन्दा : बीस रुपये 


ति हें । इसमें प्रकाशित 


क्ति हैं जिन पर किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार न हो । पर ऐसे लेखों 


$ साथ आभार-स्वीकृति 
la से pika” छापना 


[धान सपादक : जात गा 


दी संस्करण 


संस्करण 
बी संस्करण 


॥टालान संस्करण 
ले शिया संस्करण 


'वाहिली संस्करण 
` 'ल़ संस्करण 
E रो सर्व, मेसेडोनी, 
ब-क्रोत, 

naa संस्करण 
[तो संस्करण 


| सहायक संपादक : 
: रॉय मल्किन 


' जी संस्करण 

| पोसो संस्करण 
N संस्करण 

) सधान 


आह जता. डिजाइन 


युक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 


र tent कूरियर पच्चीस भाषाओं में प्रतिमास प्रकाशित होता है । इसके 
“दो संस्करण का नाम 'यूनेस्को दूत' है जिसका एक अंक संयुक्‍तांक 
ir में निकाला जाता है । इस प्रकार वर्ष में ग्यारह अंक प्रकाशित 


TT जरूरी हे । जिन लेखों पर लेखकों के नाम छपे हों, उनके 
Wan में लेखकों के नाम देना आवश्यक है । बिना कॉपीराइट वाले 
‘aa मांगने पर भेजे जा सकते हे । नाम के साथ छपे लेखों में दिए गए 
amt उनके ही लेखकों के होते हूँ अतः यह आवश्यक नहीं कि वही 
बन्तार यूनेस्को या यूनेस्को दूत के संपादक के भी हों । 


॥पादकीय कार्यालय : यूनेस्को, प्लेस द फांतेनाय, 75700 पेरिस (फ्रांस) 


नायक प्रधान संपादक : ओल्गा रोडेल 
प्रबंध संपादक : गिलियन व्हिटकॉम्ब 
1 


सपादक मडल 


: जाजं एनरिक एडम 


दिखा रहे हैं। अतातर्क ; 
॥ (लावता बुच हे हैं की जन्सशती इस वर्ष बेशभर 
: एरियान बैली में मनाई जा रही है। तुर्की में ऐसा कोई गांव E 
: राबट जक्वेमिन है जिसे आधुनिक ast के जनक तथा महा 


हिन्दी संस्करण : 
ET शंकर सक्सेना कलाकार--वालक्‌ष्ण एन्‌० पाटसकर 
-+भीमती बीणा दीक्षित 


19 रियास के योद्धा 


जलतरंगों से प्राप्त क्लासिकल यूनानी शिल्पकला को दो महान क्ृतियाँ 
प्रकाशन, वितरण केन्द्र : 5 
--विलमा अवैल्ला 


022 
ये ; एक प्रति : दो रुपये 


24 aera दो चादिन 
दार्शनिक, जीवा श्म- विज्ञानो, धर्म विज्ञानी 


1. एक निर्भीक ब्रह्मांड दर्शन 
एसे लेख और फोटो पुनर्प्रकाशित किए जा --फ्रांक्वाइस रूसो 


के रूप में प्रकाशन तिथि के साथ “यनेस्को 


30 2. तैल्हयर्द चमत्कार 
ओर संपादक के नाम तीन वाउचर प्रतियां 


र्‍ण्वेज कोपेन्स 


34 यूनेस्को समाचार कक्ष 


2 विश्वकला को निधियां 
तुर्की : टेराकोटा में निमित दविक आक्रति 


[डन 


: कृष्ण गोपाल (नई दिल्ली) 
: हावई ब्रेवीन (पेरिस) 


: फ्रांसिस्को फरतांडेज-सांतोज (पेरिस) 


: वर्नर मेरकली (वर्न) 

: अव्‌देल मनइम अल सावी (काहिरा) 
: काजूओ अकाओ (टोक्यो) 

: मारियो म्यूदोत्ती (रोम) 

: एमऽ मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 

: अलेक्जेंडर ब्रोइदो (तेल अबीव) 

: समाद तोसमेजरदि (तेहरान) 

: पॉल मोरे (daŭ) 

: वेनेडिक्टो सिल्वा ( रियो-डी-जेनियरो) 
: मेफ़ा इलगाजर (gaiga) 

: हकीम मुहम्मद सईद (कराची) 2 
: जॉन केरेरास ई मार्ती (वासिलोना१) 22 ५ 
: बहादोर शाह (कुआलालम्पुर) 

: ली वांग-यंग (सीओल) 222 
: डोमिनो रुताऐबेसिब्वा (दार-ए-सला म) 
: फ्रेडरिक पोटर (पेरिस) 


: पुनीसा पावलीविक (बेलग्रेड ) 
: शेत गुओफेन (पीकिन) 
आवरण 


अपने अध्यापक के चारों ओर जमा हुए asl स्कलो »- 
बच्च पुस्तकं और मुस्तफा कमाल अतात्क के चित्र | 


सुधारक को स्मृति न हो। ü 
(पृष्ठ 4, 10 और 13 पर लेख देखें ) 


coma atts याह ©) मेशनल nifee stared, दर्पबगरन, the ate 
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आधुनिक gat के जनक, मुस्तफा कमाल अतातुक का जन्म सौ वषे 
था | उनकी जन्मशती मताने क 
मंडल ने इस वर्ष क प्रारंभ मं परिस म कई सांस्कृ 
किया था जिनमे प्रदर्शनियां, 


लिए यनेस्को मे तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि- 
तिक कार्यक्रमों का आयोजन 
संगीत गोष्ठियां ऑर नृत्य-प्रदशन शामिल थे । अतालुक 


द्वारा किए गए शैक्षिक और सांस्कृतिक सुधारों के परिणामस्वरूप ही gat क लोग, 


विशेषकर वहां का युवा वर्ग ओर स्त्रियां, बीसवीं सदी के जगत म प्रवश 


पा सक जैसा कि यूनेस्को दूत के इस अंक में प्रकाशित आगे के तीन लेखों से स्पष्ट 


होता हे । 


अतातु 


५७ 


--बलेट टेनर आग इतिहास के मंच थर मुस्तफा कमाल अतातुर्क 
र सर्वप्रथम तुर्की स्वतंत्रता-संग्राम (1919-1922) के 
विजयी नेता के रूप में दिखाई दिए, किन्तु वाद 
में उन्होंने दस साल से भी अधिक समय तक 
(1922-1935) अपने देश में जो दूरगामी परिवर्तन 
किए उनसे एक महान सुधारक के रूप में उनकी 
क्षमता उजागर हुई 1 उनका जीवन और कृतित्व 
Aai सदी के एक महान आन्दोलन के कथा-अंण 
प्रोफेसर हैं । आप विचार-स्वतंत्रता तथा सामाजिक हैं--यह आन्दोलन था--ओपनिवेशिक और साम्राज्य वादी 

_संवेधानिक कानन के पक्षों पर किए गए  प्रभूसत्ता के विरुद्ध दमित जन-समुदाय का विप्लव । 


तया विभिन्न विशिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित 0. In pag OG FBinurdiul Ragi COhectén, Hatigiaar 


टेनर, इस्तांबुल विश्वविद्यालय की विधि संकाय 


ऑटोमन साम्ग्राज्य के खंडहरों से 
एक आधुनिक राष्ट्र का जन्म 


a वह्‌ 


भिन्न हो गया जो विभिन्न wei कंगाल वना दिया है 


राज 


छो मे गुरी का रघायी atrak 


और धर्मों का एक 'वेतुका सम्मिश्रण था । 3 
1919 को जव मुस्तफा कमाल कालीं f 
(ब्लेक सी) के वन्दरगाह सैमसन में विदेशी 4 
के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध का संगठन करने कै 
पहुंचे तव 'उन्होने अपने देश की स्थिति का. कि 
इन शब्दों में किया-- i 


“ऑटोमन साम्राज्य जिस शवित समूह से “ie 
युद्ध में पराजित हो चुका, 
ऑटोमन सेना मर्वत्र अस्त-व्यस्त हो गई हैं! 
वड़ो ही कठोर मुद्धविराम संधि की गई 
महासमर की लम्बी अवधि ने राष्ट्र को अशर्क्त | 
। जिन लोगों ने जनता. 
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तुर्की की पुरानी और नई 
राजधानियां 


दो महाद्‌वीपों, एशिया और यूरोप को 1,074 मोटर लम्बा पुल (ऊपर) इस्ताम्बुल पर जोड़ता है । यह पुल वास्फोरस 
के जलडमरुमध्य पर बना हुआ है जो काला सागर (ब्लेक सी) और मारमरा सागर के बीच 31 किलो मीटर तक फेला 
हुआ है । निर्भीकता और शोना के प्रतीक इस पुल को सन्‌ 1973 में यातायात के लिए खोल दिया गया दा । यह्‌ पुल 


तुर्की की प्राचीन राजधानी-जिसके साथ बाइजंनटोनी और आटोमनो अतीत जुड़ा हुआ है, पर भविष्य की मोहर लगा 
रहा है । इस्ताम्बुल से एक सड़क अनातोलिया के वोच से होते हुए अंकारा (नीचे) तक जातो है । मुस्तफा कमाल अतातर्क 


(सामने फे पृष्ठ पर) ने अंकारा को सन्‌ 1923 में देश की नई राजघानी बनाया था । उस समय अंकारा की जनसंख्या 
30,000 थी जवकि आज यह्‌ संख्या बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गई है। 


} को उस युद्ध में झोंक दिया था, वे अपनी जान 
बचाने के लिए भाग खड़े हुए हैं । मंत्रि-परिषद 
में न कोई बल है, न प्रतिष्ठा, न साहस । वह पूरी 
तरह से सुल्तान की इच्छा की गुलाम है और वह 
किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने को 
तैयार है जिससे उसकी अपनी और सुल्तान की 
सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सेना शस्त्रास्त्रों और गोला 
वारूद से वंचित रही है और अब भी है। मित्र 
राष्ट्रों का युद्ध विराम संधि की शर्तों को मानने 
का कोई इरादा नहीं है । उन्होंने अनेक प्रकार के 
वहानों की आड़ में अपने समुद्री बेडे ओर सैन्य 
दल इस्तांबुल में स्थापित कर दिए हैं । अडाना 
के विलायत पर फ्रांसीसियों ने ओर उर्फा, मरास 
तथा एन्टब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है 1 
अदालिया और कोनिया में इतालवी सेनाएं विद्यमान 
है--मर्जीफन और इस्ताम्बूल में अंग्रेजी फौजें डटी 
हुई है 

इस विनाशपूर्ण स्थिति को प्रतिक्रियास्वरूप 
स्थानीय कमेटियां या गुरिल्ला आन्दोलनों के रूप 
में प्रतिरोध के दर्जनों केन्द्र शीघ्र ही अनोतोलिया 
और ब्रेस में ada उठ खड़े हुए । 


इसी अवसर पर मुस्तफा कमाल ने परिस्थितियों 
के अनुकूल एक कार्यक्रम अपनाने का निश्चय किया । 
ऑटोमन साम्राज्य के द्वितीय वैधानिक काल 
| (1908-1918) में 'युनीयनिस्ट' युवक तुर्को ने 
| जो नीति अपनाई थी, उसके विपरीत कमाल अतातुर्क 
| ते सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से शक्ति प्राप्त करनी 
नहीं चाही । वह जानते थे कि स्वतन्त्रता के लिए 
आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वह जनसाधारण 
को साथ लेकर और उनके द्वारा ही कार्यान्वित 
क्रिया जाए । राष्ट्रीय क्रांति के आधार केवल जन- 
ada सिद्धांत ही हो सकते हैं । इसलिए प्रतिरोध 
के लिए उन्हें सबसे पहले एक राजनीतिक ढांचा 
तैयार करना था । 


अतः सैनिक रूप ग्रहण करने से पूर्व तुको का 
स्वतंत्रता संग्राम पहले राजनीतिक स्तर पर लड़ा 
गया । स्थानीय अमेम्वलियों का पहले क्षेत्रीय निकायों 
क और बाद में एक राष्ट्रीय संगठन-दि ‘ae 
amaa असेम्बली ऑफ टर्की -- के रूप में परिवर्तित 
क्रिया जाना सामाज्य विरोधी संघर्ष के इस राजनीतिक 
और लोकप्रिय पहलू का साक्षी है । 


तो, मुस्तफा कमाल क्रिस तरह के आदमी थे ? 
सेलोनिका में सन्‌ 1881 में एक मध्य वर्गीय परिवार 
में जन्मे कमाल की शिक्षा सैनिक स्कूलों में हुई, 
जो तुर्की-मुमलिम समाज के युवकों की प्रगति के 
वस्तुतः एकमात्र साधन थे । उनके सैनिक जीवन क्रम 
ने उन्हे बहुत जल्दी एक पतनोत्मुख साम्राज्य की 
राजनीतिक वास्तविकताओं के सम्पर्क में ला खड़ा 
: क्रिया । अभी ag केडेट स्कूल में ही थे कि सुल्तान 
अहमद हमीद दिवतीय की तानाशाही के विरूद्ध 
क्रिए गए उदारवादी पड्यंत्रो से संबद्ध हो गए । 
यही मुलतान सन्‌ 1908-1909 की उदारवादी 
` वान्ति के फलस्वरूप पदच्युत हुए । 


अपनी सीरिया नियुक्ति के दौरान कमाल को 
इस वात का पक्का विश्वास हो गया कि तुर्की को 
` राष्ट्रीय शासनव्यवस्था लाभ पहुँचा 
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09२९१५५ Anya श्त १९३7 Sandraa 
में रहते हुए यूवा तुक दल कीजो जर्मन समर्थक 
और साहसिकतावादी नीति थी, यद्यपि कमाल उसके 
विरोधी थे, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वहू 
मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेकने की नीति के 
समर्थक थे । उनका लक्ष्य अपने देश को हर प्रकार 
की पराधीनता से मुक्त करना था ओर जव अकतूबर 
सन्‌ 1917 की रूसी क्रान्ति के दौरान वह कोकेशस 
मोर्चे पर तैनात किए गए तव रूसी युद्धबंदियों 
के सम्पर्क ने we पड़ौसी देशों के क्रान्तिकारी 
उद्देश्यों की गहरी जानकारी दी । 


पत्नी लतीफ 


कमाल अपनो 
हनीम के साथ । यह फोटो सन्‌ 1923 में, तुर्की 
mma को घोषणा के ag में, लिया गया था । 


42 वर्षीय मुस्तफा 


मुस्तफा कमाल में प्रेक्षण, विश्लेषण, सहजवुद्धि 
ओर विवेक के गुण तो थे ही, वह एक अच्छे रण- 
नीतिक भी 41 केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि उन 
राजनीतिक संघर्षो में भी जिनका उन्हें सामना 
करना पड़ा। मुक्ति-संग्राम .क्रे दोरान उनकी रण-नीति 

जल्दी से जल्दी राष्ट्रोय स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए विभिन्न साम्राज्यवादी तत्वों के एकीकरण 
को थी -(उदाहरण के लिए उन्होंने बुदिधजीवियों 
का भू-स्वामियो. तथा विशिष्ट व्यक्तियों के साथ 
समझौता कराया ।) एक वार जव स्वतंत्रता प्राप्त 
_ हो गई तव उन्होंने सुधारों का एक ऐसा कार्यक्रम 
र जिससे सैनिक विजय नागरिक जीत 
ही सके स्वतंत्रता-संग्राम के फौरन 


aca © आरा ire ae, इमू 


aG@angotraart का निर्माण! इसका अर्थ था पुरानी राजनी] 


और सामाजिक प्रणालियों से विल्कुल संबंध ह 
लेना । asada 
[रानी अदाल 

स्वतंत्रता मिल जाने पर और लोसाने से इसलाम 
(1923) में ऑटोमनों द्वारा दी गई रियायौर संविध 
के XE हो जाने से नव तुर्की इस स्थिति में आ wara का 
कि वह विदेशी हस्तक्षेप तथा घुसपैठ से मुक्‍त एः ॥ 


हुए प्रगति और सुधार के मार्ग पर चल सके वैर्या 
पर वैयवितक 


` इसके अतिरिक्‍त मुस्तफा कमाल और उनके प्त की 


का तुर्की की आन्तरिक स्थिति पर अव पूरा निय: qaadt १ 
था और oe उस जनता का पूरा समर्थन प्राप्त ies 
जिसे अपने इतिहास में पहली वार अपने Maa उ 
के साथ सहयोग करने का अनुभव प्राप्त हो |. भी विर 
था । वस्तुतः अपने विशाल कार्यक्षेत्र ओर मूले स्थापना से 
राजनीतिक प्रकृति वाले अनातोलियाई आंदोलनाल के दसरे 
जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिगा था, झडिनाडइयां द 
तो स्पष्ट कर ही दिया था कि सुनियोजित सुट जनजंत्री 
को जन-समूह की मौन सहमति अवश्य प्राप्त भ्राधनिक at 
विरोध केवल धामिक दुराग्रहियों और विधिमाप्त कर 
वर्ग के एक छोटे से पुरातनपंथी तवके की ओर ae 
हुआ । तुर्की के इतिहास में पहली बार वराक TO 


सुधारों की भावना को अनुकूल वातावरण io Mi a 
एटना थी-- 


कमाल कालीन तुर्की की मुख्य उपलब्धियाँ अधिकारो के 
थीं ? सर्वप्रथम, सुल्तानियत का दमन (19पे सम्वन्धित 
तुर्की गणराज्य की स्थापना (1923) और ah फलस्वरूप 
सत्ता की समाप्ति (1924) तीन परस्पर आँजीवादी 
कार्य, जो सभी एक सिद्धान्त पर आधारित थेप्ररल हो ग 
वह था राष्ट्रीय प्रभुसत्ता | यह सिद्धांत स्तदा मशन ह्‌ 
संग्राम के प्रारम्भ से ही कमाल समर्थकों कारतया तारी-पुर 
रहा था और यही सिद्धान्त सुधार विरोधी शी स्वीकृति 


3 


प्रतित्रियावादी साम्राज्यवाद के खंडहरों पर sam! पहले हैँ 
राष्ट्रवादी राज्य का भवन खड़ा करने के लिए निकी मुतत 
सैद्धान्तिक और राजनीतिक हथियार वन ग्र कि मुस्तफ 

तिहास की 


उः 


खलीफी सत्ता को सुल्तानी सत्ता से पृथक ६ 

और सुल्तानी सत्ता को समाप्त त लि 
आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों के q ay $ 
की दिशा में आगे ae रहा था, जोकि झी लेत मे 
जगत के लिए एक अभूतपूर्वं घटना थी वैसे, टप 
यह प्रथम चरण हो था । चूंकि खलीफी सत्ता 
संस्था के रूप में अभी विद्यमान थी, इसलिए T 
की यह स्थिति चलती रही और सन्‌ 192) बाद में | 
sada की घोषणा के वाद तो वह विशेष खग लिया । 
अखरने लगी | [ध किया, 


सन्‌ 1924 में खलीफी सत्ता के समाप्त कर 0 
तथा बल 


जाने पर इस दुहरी सत्ता का अंत हो गया 0. 
इस प्रकार, ऑटोमन अन्तर राष्ट्रवाद का 
देने वाली हर सत्ता के विरूद्ध--चाहे वह इ 
हो या ईसाई--संघर्ष समाप्त हो गया । मुत 
खलीफा पदच्युत करके निर्वासित कर दिया ES 
और यही दशा उस दकियानुसी धर्माध्यक्ष |: z ; 
जो उन राजनीतिक शक्तियों के कारण पूर्वी गिर. ae 
के अन्तरराष्ट्रीयवावाद का प्रतीक वता Oe को 
जिन्हें लोमाते संधि ते समाप्त कर दिया । | किसी : 
1922 से 1924 के वीच हुए इन परिवर्तम के फलस 
तुर्की के great द्वारा राज्य को धर्मविहासिक fa 
वनाने के संकल्प को विल्कुल स्पप्ट कर दिया लुके का 
की लोकविधि का रूप बदल गय़ा और ५. 
कानून के पालन के सिद्धान्त का स्थात a, 
संकत्प' या 'राप्ट्रीय प्रभुसत्ता' के पालत के £ 


कर, 


सावंजरि 
फलस्वर 
का अ 
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1 राजनी 
संबंध त Z 
राज्यतंत्र की इस धर्म-निरपेक्षता के फलस्वरूप 
रानी अदालतें भंग कर दी गई, राज्य धर्म के रूप 
साने पं इसलाम की सत्ता समाप्त कर दो गई (1928) 
ई रियायौर संविधान (1937) में धर्म-निरपेक्षता के 
| में आ झद्धान्त का एक वक्‍तव्य के रूप में समावेश किया 
मुक्‍त राया | 


चल सके, वयक्तिक विधि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के 


तकि Wea की आवश्यकता स्पष्ट थी, क्योंकि सुधार 
पुरा नियं पूर्ववर्ती प्रयत्नों के बावजूद इस कानूनों में धामिक 
गन आप्त दान और धर्मो एवं संस्कृतियों के टकराव के 
पिन शामुलस्वरूप उत्पन्न होने वाले amet की बुराइयां 
प्त हो [गी भी विद्यमान धीं। एक ऐसी संकर विधिःप्रणाली 
और मूले स्थापना से, जिसमें धार्मिक मूल के कानन सार्वजनिक 
आंदोलन|ल क्के दूसरे कानूनों के साथ-साथ प्रचलित थे, ये 
था, झंठिनाइयां दूर होने के वदले और भी वढ गई at 
जित Re जनजंत्रीय विधान ने सम्पूर्ण विधि-संहिता को 
आप्त भाधूनिक और धमं-निरपेक्ष रूप देकर इस दृहरेपन को 
शौर विधिमाप्त कर दिया । 
की ओर CS SR Ne 
र द्रां! इस संदर्भ में तुर्की के प्रयोजनों के लिए स्विस 
ण मित mia संहिता का रूपान्तरण एक महत्वपूर्ण 
एटना थी--विशेष रूप से आशिक विधि तथा नारी- 

लब्धियाँ अधिकारों के क्षेत्र मे । सम्पत्ति और संविदा-विधि 
[ (19१ सम्बन्धित आधुनिक सिद्धान्तों के अपनाए जाने 
और ah फलस्वरूप एक अर्ध सामन्ती समाज के अन्तर्गत 
स्पर agar! उत्पादन-प्रणाली का विकास कर सकना 
[रित थे धरल हो गया । जहां तक नारी की पद स्थिति 
ia wit प्रशन है, एक पत्नीक विवाह-प्रथा के संस्थापन 
हों का तथा तारी-पुरुष के बीच कानूनी समानता के सिद्धांत 
विरोधी टी स्वीकृति के फलस्वरूप नारी की कानूनी आजादी 
पर sae! पहेले ही सुनिश्चित हो चुकी थी और यही 

लिए ter मुक्ति की भूमिका थी । यहां भी हम देखते 
a क कि मुस्तफा कमाल अतातुक की दृष्टि किस प्रकार 

तिहास की गति के अनुकूल थी । 

[ पृथक i ह 
= नत ; प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तुर्की नारी अपने 
: qa के मोर्चे पर चले जाने के कारण उनका 
जोकि दी लेने के लिए बाध्य हो गई और वह समाज 

वैसे, शा सार्वजनिक कार्य जगत में दिखाई ue लगी । 
र सके फलस्वरूप भेदभाव के प्रतीक बुर्के को उतार 
फी सत्ता > 

इसलिए टगे फा आन्दोलन शुरु हुआ । 
q 1923 वाद मे तुर्की महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में 
विशेष St लिया । उन्होंने पुरुषों का परिधान धारण कर 
ta किया, मोर्चो में पीछे रह कर सेना को भोजन 
{चाने का कर्तव्य निभाया और प्रदर्णनों at संगठन 


माप्त कर 

= गया ति तथा लव स्थापित करने आदि का कार्य किया। 
र का met पुरुषों को ही तरह तुर्की महिलाएं भी संघर्ष 
se पूरी तरह सलग्न हा गई। सन्‌ 1921 में एक 
> 

ह : सीसी पत्रकार ने मुस्तफा कमाल से पूछा कि तुक 
याः जहां इतना अधिक परिवर्तन हो चुका है, वहां 
र दिया 5 by D Fi 
3 [यों का दर्जा कया होगा ? मुस्तफा कमाल ने 
ध्यिक्ष 


जगि दिया--'उन्हें पूर्ण समानता मिलेगी उन्होंने 
जि स्वतंत्रता प्राप्त कर ली 21” अत: जब तुर्की 
s हलाओ को अन्ततः उनके अधिकार दिए गए तो 

किसी अनुग्रह के रूप में या किसी राजनीतिक 
| प्रस्विर्तम के फलस्वरूप नहीं दिए गए । उनको प्रस्थापना 
को धरर्मतिहासिक विकास-क्रम के द्वारा हुई थी, जिस पर 
<z दिया ॥तुक का प्रबल प्रभाव परिलक्षित था। 


और १ 
संस्कृति ओर शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए सुधार 


# केस महत्वपूर्ण नहीं थे । सन्‌ 1924 में 
get शिक्षा प्रणाली का एकीकरण कर दिया 
स्वीकृत | और सामान्य हितार्थ बह एक राष्ट्रीय मंत्रालय 


या! 


अधात कर दी गई । इस सुधार का प्रभाव00-0 
केवल मुसलिम धर्म-शिक्षण केन्द्रों पर, बल्कि उन a 
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घास के मेदान से भाषण-कक्ष तक 


गणतंत्र की घोषणा के तत्काल बन्द अतातुर्क ने देश भर में अपने सुधार संबंधी कार्यक्रमों को लाग करना शर 
कर दिया । वे अनातोलिया के ऊंट सवार तथा गड़रियों जस तुच्छ व्यक्तियों को भो साथ लेकर चलते थे जेसा कि सबसे 
ऊपर के फोटो में दिखाई दे रहा है । जिस देहात में कृषि के क्षेत्र म॑ मध्य युग से लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीँ आया था, 
वहां उन्होंने आधुनिक तकनीकों (ऊपर) का श्रोगणेश किया । उन्होंने एक ऐसी घमं निरपेक्ष कानूनी व्यवस्था को जन्म दिया 
जिसमें नागरिकों को हैसियत को एक नई परिभाषा दी गई। नीचे, अता तुक इस्ताम्बुल विश्वविदयालय के विधि संकाय के 
छात्रों के साथ । 


sce 
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> विदेशी पाठशालाओ पर भी पड़ा जो एक सर्वग्राही 
और परकीय संस्कृति का प्रचार कर रहें थे। उसके 
वाद में यदि हन संस्थाओं को जीवित रहना था 
तो उन्हे आधुनिक जन सिद्धान्तो के अनुकूल चलना 
अनिवार्यं कर दिया गया । 
इसके वाद परम्परागत संस्कृति से सम्बन्ध 
विच्छेद की एक बड़ी घटना घटी । वह थी एक 
लातोनीकृत स्वनिक वर्णमाला का अंगीकार किया जाना 
जो सन्‌ 1928 में अनिवार्य बना दी गई। इस सुधार 
से जन समुदाय के बहुत बडे भाग के लिए fram- 
पढ़ना अधिक सरल हो गया । साथ ही, इससे तुर्की 
भापा की ma में भी योग मिला जिसका विकाम 
एक पूर्णतः विदेशी वर्णमाला के प्रयोग के कारण 
यदि बिल्कुल गतिहीन नही तो अवरुद्ध अवश्य él 
गया था । फ्रांसीसी लेखक जाजेंज दुहमेल ने इस 
शताब्दी के छठे दशक में कहा था--इस प्रकार 
की क्रान्ति को सुव्यवस्थित ढंग से और केवल 
कानून बनाकर कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्र का 
अत्यधिक साहसी होना आवश्यक है । 
कमाल की तुर्की में जनतंत्रीय शिक्षा के मही-मही 
रूप का वर्णन करने के लिए 'सकारात्मकता' (धरम- 
निरपेक्ष दर्शन के अर्थ में) ही सबसे अच्छा शब्द 
$ । ध्यान रहे कि यह भी तुर्की क्रान्ति के प्रजातत्रीय 
तथा राष्ट्रीय स्वरूप से अभिन्न है । 
पर फिर मे 
बावजूद इस 


थोड़े से प्रतिरोध और पुरानी लीक 
लौटने के कतिपय निष्फल प्रयत्नों के 
क्रान्ति के उद्देश्य, काफी हद तक, आज की att 
में प्राप्त कर लिए गए है। अब यह कहना संभव 
हो गया है कि तुर्की के सर्वाधिक प्रभावशाली 
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में इस विषय पर 
मतैक्य है । 

मुस्तफा कमाल के विचारों और कार्यो ने तुर्की 
के इतिहास पर इतना गहरा स्थायी प्रभाव छोड़ा है कि 
यह सहज ही समझा जा सकता है क्योंकि तुर्की जनता 
ने, ग्रेन्ड नेशनल असेम्बली में अपने प्रतिनिधियों के 
दवारा, कमाल को अतातुर्क अर्थात्‌ तुकी के जनक' 
की उपाधि से विभूषित किया । 
O बुलेट टनर 


हारा के 15, 
fa में निमित 
गी के फलक 
दमान हिटाइ 
हो खज़ाना 
र और कांसे 


ह l यही q 


पुरातात्विक खजाना 


संसार में ऐसे बहुत कम देश हैं जो तुर्की डा 
पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध हो और जहां 7/0 
की अवधि के दौरान एक दूसरे से इतनी ९ 
सभ्यताओं का उत्दान-पतन हुआ हो। वहां अ 
हिटाइटिस, फ्रिजियन, gad, पियत, 

रोमन संस्कृतियों के साथ-साथ पाघाणयुग * 
पाषाण युग की बस्तियों. के अवशेष भो पाए जात, 
वाइजेनटियम एवं सेल्जुक वंश के स्मारक भो मि ed 
अतातुक ने तुर्की पुरातत्व और उसके संरक्षण को ए* ह 
दिशा दो क्योंकि उनके समय से पहले तक देश के स हुक. 

एतिहासिक स्थलों तथा स्मारकों के पूर्वक्षण, अध्यय 
तथा जीर्णोद्धार के कार्य में साधनों की कमी के कार. 
बड़ी बाधा आती थी । वाएं--अतातुर्क अनातोलिया 
तट पर स्थित एक प्राचीन रंगशाला के agt का 


कर रहे हूं 


TE SE “ | a Nx ~ 
हिटाइट साम्ग्राज्य के केंद्र स्थल में 
गारा के 150 किलोमीटर पुवं में अनातोलिया के बीचों-बीच बोगाजकोए में ह॒त्तुसा (नीचे) के खंडहर विद्यमान है । ईसा पूर्व दूसरी agad के 
ta में निमित यह प्राचीन नगरी शक्तिशाली हिटाइ ट साम्राज्य की राजधानी थी । गत पचास वर्षो में हत्तुसा के शाही अभिलेखागारों के हजारों 
हटी के फलको (जिन पर अब तक अज्ञात सात भाषाओं में खुदाई की हुई है) को पढ़ लिया गया है जिनसे ईसापुर्व तोसरी सहु्नाब्दी में अनातोलिया में 


मान हिटाइट जगत और उसकी सभ्यता की आथिक, राजनेतिक ओर धामिक संरचनाओं पर प्रकाश पड़ता है । हिटाइट साथ्वाज्य ने कला 
जो खजाना छोड़ा ag अपनी उत्कृष्टता में मित्र के फराओं से होड़ लेता था । उसमें चट्टानों पर खुदे चित्र, चोनो मिट्टी के बर्तन (देखे पृष्ठ 2) 


हि आर कांसे की मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां तथा सौर चक्र (ऊपर) जैसी आश्चर्यजनक वस्तुएं शामिल हैं । ये सब अलाका ह यूयुक से प्राप्त 
al यही ag स्यल है जहां जीवित चट्टान (वाएं) में तराशा गया रहस्यमय सिर मिला है । 


van © आरा 


——— कसा 


aq ने पिछली अद्धेशताब्दी में अपने विकास के लिए 
‘sot निरन्तर संघर्ष किया था वह आधुनिक विश्व 
इतिहास का एक उल्लेखनीय अध्याय है 

इसका कारण तुर्की इतिहास की तात्कालिक परिस्थितियों 
में देखा जा सकता है । ऑटोमन साम्राज्य ही किसी 
इसलामी साम्राज्य का ऐसा प्रथम तथा एकमात्र उदा- 
हरण है, जो बीसवीं शताब्दी के yale तक जीवित 
रहने के बाद एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में 
परिवर्तित हो गया था । 

1922 में, ऑटोमन राजवंश के पतन के बाद विशाल 
देश तुर्की की जनसंख्या डेढ़ करोड़ थी, जिसकी अस्सी 
प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी । उस समय यह देश कृषि 
प्रधान था और उसमें संचार-साधनों का अभाव था, 
बन्दरगाहों की कोई सुविधा नहीं थी । पूरा देश जल 
और विद्युत्‌ पूर्ति से वंचित थ्रा । 

शाही भाषा सुल्तानों के बाद अधिक दिनों तक जीवित 
नहीं रही । विश्वास नहीं होता.कि जो भाषा छह शताब्दियों 
तक ऑटोमन साम्राज्य की भाषा रही थी वह दो दशक में 
quid: विलीन कैसे हो गई ? ऐसा कैसे हुआ ? 


सेतिन अल्तान तुर्की लेखक और पत्रकार हैं, am 
इस्तांबुल वैनिक 'मिह्लियत' में प्रमुख लेखक हैं । आपने 
निबस्धों, उपन्यासों तथा नाटकों को रचनाएं को हैं. बोलते थे, इसलिए 


जिनमें से कुछ का व्यापकः रूप से अनुवाद हुआ है । 
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सल्तान जिसे जनता कौ 


आवाज ने मौन कर दिया 
विशिष्ट लोगों की ऑटोमन भाषा, 
जो विकास के मार्ग में बाधक थी 


—afaa श्रल्तान 


वहाँ जो धामिक सामंजस्य दिखाई देता था और सरकार 
की मूल प्रणाली विद्यमान थी उसके बावजूद भी ऑटोमन 
साम्राज्य वहाँ की जनता को एक जगह संगठित रखने में 
ˆ सफल नहीं हो सका । यही कारण है कि इसे तुर्की साम्राज्य 
न कहकर ऑटोमन साम्राज्य ही कहा जाता था । इसके 
अलावा ऑटोमन लोग तुर्की न बोलकर ओटोमन भाषा ही 
बोलते थे, जो एक कृत्रिम भाषा थी ओर लोगों की समझ 
में नहीं आती थो । ऑटोमन भाषा का प्रयोग राज-दरवार 
और विशिष्ट वर्ग के अलावा और कहीं नहीं किया जाता 
था । जनता तुर्की भाषा बोलती थी । 


ऑटोमन लेटिन ओर प्राचीन ग्रीक की भाति कोई 
“आद्य' भाषा नहीं थी ओर न ही वह अरबी तथा फारसी 
की भांति कोई सजातीय भाषा थी, जिसे बड़ी संख्या में 
लोग बोलते हों ओर लोक संक्कैति में जिसका कोई स्थान 
हो । यह अरबी, फारसी और तुर्की का अद्भुत सम्मिश्रण 
था जिसे न तुकं ही, न इरानी ही, और न अरब लोग ही 
सरलता से समझ सकते थे । 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऑटोमन 
भाषा का इतनी शीघ्रता से ओर पुर्णतः अन्त हो गया । 
आज तुर्की में केवल कुछ ही दर्जन लोग, जिनमें अधिकांशतः 
विशेषज्ञ हैं, इस भाषा को पढ़ और समझ सकते हैं । 
चूंकि जनता और उसके शासक एकदम भिन्न भाषा 
के सांस्कृतिक जीवन 
प्क CS gy! ६488 ati war 


O == 


i 
आम जनता रै 
सद्धातों का ! 
आंटोमन ' 
दम्भी माना. 
m में प्रयोग | 
(कारागोज ) 
फिर भी, 
रक्ता साहित्य 
वशिष्ट वर्ग 
गा । तुर्की भ 
ही थी और 
हीं माना | 
गि अलंकृत ५ 
दा गया थ 
श सका कि 
fet समझती 


बाएं--रूढ़ श 
लो तुर्की भाव 
के अन्तर को 
प्रभावित अदा 
rat पाते ये अ 
के मार्ग में वा 
अतातुक ने शि 
Afaa व्णमाः 
tala, कैलेंड 
शएं--अतात 
नरोक्षण कर 
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लोकप्रिय तुर्की साहित्य था, दूसरी ओर | 
कवियों द्वारा लिखा गया ऑटोमन साहित्य था । 
साहित्य को लोग समझते नहीं ये, इसलिए उसमे ४ 
कोई रुचि नहीं थी । किन्सु दरबार में लोकप्रिय 
के प्रशंसक बहुत ही कम लोग थे । वहां इसे ATE 
जाता था । 
इस विचित्र सांस्कृतिक विवृत्ति के कारण तुर्की 
में अनेक घटनाएं घटीं । उदाहरण के लिए, जब 
मुसलिम सुल्तान सलीम 1 ने सन्‌ 1512 में 
को जीतने की योजना बनाई तो उसने ऐसी कविता 
रचना की जिन पर फारसी का गहरा प्रभाव था | 
प्रतिद्वन्दी ईरान के शिया शासक इस्माइल 1 
भाषा में काव्य रचना की । उद्देश्य था ईरान के 
जो तुर्की में कविताएँ लिखता था, फारसी में लिखी 
ऑटोमन सुल्तान द्वारा पराजित किया जाना «“* 
तुर्की और ऑटोमन भाषाओं के बीच 
सदियों तक चलता रहा । 19वीं शताब्दी के IT 
जाकर साहित्य में पाश्‍चात्य प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
हुआ तब भो वे ऑटोमन साहित्य और तुर्की भाषा 
तालमेल स्थापित न कर सके । ता 
सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सभी pra 


की पहु 
ओर 


संकुचित ऑटोमन दायरे तक ही सीमित रहीं मिर] अपने नि 


जैसा कि किसी बुद्धिजीवी का आदर्श हो 


गई Èt 
पाश्चात्य नमूने पर चलने के लिए प्रेरित निया । | 


= 


आम जनता से कटे रहे, क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने Digitized BPIAGS Sda Fodadatoi ChenMaranfeCatoti के मध्य तक लोकप्रिय और 


झद्धांतों का प्रतिपादन किया था वह भाषा ऑटोमन थी । 


आंटोमन बुद्धिजीवियों को जनता द्वारा पाश्चात्य तथा 
दम्भी' माना जाता था । उनका ऐसे पात्रों के प्रेरणा स्रोत के 
ay में प्रयोग किया जाता था, जिनका उपहास छाया रंगमंच 
Conia) और लोकप्रिय नाटक में किया जा सके । 
| फिर भी, ऑटोमन साहित्यिक ज्वार के विरुद्ध एक 
i साहित्यिक आन्दोलन शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ, जो 
वशिष्ट वर्ग तक में फैल गया । इसका कार्य सरल नहीं 
ग़ । तुर्की भाषा विशिष्ट वर्गीय साहित्य से सदा वहिष्कृत 
ही थी और इसे पर्याप्त रूप से अभिव्यक्ति का साधन 
हीं माना जाता था । यह सत्य है कि ऑटोमन भाषा 
गै अलंकृत भाषा के रूप में अभिवृद्धि पर आधक जोर 
दया गया था किन्तु इस वास्तविकता को नहीं छिपाया 
ग सका कि वह एक ऐसी कृत्रिम भाषा थी जिसे जनता 
हीं समझती थी । 


i 


बाएं--रूढ़ शैली में अंकित सुल्तान सलीम के हस्ताक्षर 
लो तुर्की भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप 

के अन्तर को दर्शाते हैं। अरबी ओर फारसी से अत्यधिक 
प्रभावित अदालती भाषा ऑटोमन को लोग समझ 

तही पाते थे और ag सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास 

के मागं में वाधक थी । इस समस्या को दूर करने के लिए 
अतातुर्क ने शिक्षा पद्धति में सुधार किया, अरवो के स्थान पर 
afer वर्णमाला का प्रचलन किया तथा नाप-तोल को 
refs, कैलेंडर और लेखन-शेली में परिवर्तन किया । 
शएं--अतातुर्क एक उच्च माध्यमिक कक्षा का, 

सरीक्षण कर रहे हैं । 


| 
| 
|| 
| 


तुरी का एधो लाम 


पटो Orm मं दुरी 


ag 


फोटो © 


ma को पहुंच से बाहर ओर कुछेक विशिष्ट लोगों 
ae ओर उच्च अधिकारियों तक ही सीमित ऑटोमन 
|| अपने निरालेपन के कारण उसको स्थिति बंदी जैसी 


है i CC-0. 


और संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना की मांग की थी, 
उन्होंने ही “उच्च साहित्य” में तुर्की को प्रवेश दिलाने के 
प्रयत्तों का बीड़ा उठाया था । किन्तु उनके इस आंदोलन 
का कतिपय बुद्धिजीवियों और राजनीतिक मामलों में 
युवा-तुर्की के ऐसे समर्थकों ने विरोध किया, जिनका यह 
दावा था कि तुर्की ‘ara गड़रियों की भाषा' है और उत्तम 
साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्‍त माध्यम नहीं है । 
इसके परिणामस्वरूप इस 'गड़रियों की भाषा' के समर्थकों 
और उनके विरोधियों के ara एक लम्बा और हिसक विवाद 
चलता रहा । 

अन्ततः ऑटोमन भाषा के ऊपर तुर्की की विजय अतातुर्क 
द्वारा लागू किए गए सुधारों के वाद ही मिल पाई । 1928 
में अरबी वर्णमाला क्रे स्थात पर afer वर्णमाला को 
स्वीकार किया गया और भाषा की शुद्धि के लिए तुर्की 
भाषा समिति का गठन किया गया । 


ऑटोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक daar से किसी कदर 
यह्‌ स्पप्ट हो जाता है कि तुर्की अल्पविकसित स्थिति से 
शीघ्र मुक्ति पाने के लिए अपने आवश्यक संसाधनों से सम्पन्न 
होने के बावजूद भी, आथिक और सामाजिक प्रगति के 
मार्ग में अग्रसर होने में इतना पीछे क्यों रहा ? 


भाषाई पिछड़ापन सदा ही विचारों की समृद्धता में एक 
वाधा बना रहा । चूंकि अरबी, धर्म की भाषा रही और 
ऑटोमन विशिष्ट वर्ग की भाषा रही, इसलिए तुर्की भाषी 
जनता का उस सांस्कृतिक आदान-प्रदान से बहिष्कृत रहना 
अवश्यंम्भावी था जो Fat कुछ सामाजिक वर्गों और 
कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित था । 


धामिक और धर्मनिरपेक्ष नेता अरबी, जिस पर वे 
पूर्णतः अधिकार रखने का दावा करते थे और ऑटोमन 


भाषा जिसे कोई नहीं समझता था, के पक्ष में थे । इन्होंने 
९ 


जनता को इतना डराया था कि आज भी ऐसे लोग मौजूद 
हैं, जिनका यह विश्वास है कि कुरान का तुर्की में अनुवाद 
करना पाप है । 


ही में मुद्रण का कार्य इसके आविष्कार के लगभग 
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आंटोमन साहित्य 
दोनों में प्रायः पूर्णतः कविताएं ही लिखी जाती थीं (प्रथम 
तुर्की उपन्यास 1890 के आसपास लिखा गया था) और 
कुरान का भाष्य कतिपय निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार 
करना होता था.... इन सब तथ्यों का सामाजिक चिन्तन 
और बौद्धिक सृजनशीलता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं 
पड़ा था । 

ऐसा समाज, जिसमें शासक ओर शासित एक भाषा 
न बोलते हों, जिसमें कोई दार्शनिक चिन्तन न हो, कोई 
आख्यानक न हो, कोई मुद्रण कार्य न हों, कोई रंगमच 
न हो और कोई चित्रकला न हो, उसे भूतकाल के वन्घनों 
से मुक्त होते समय, अपने भाग्य को सुधारने तथा भविष्य 
का निर्माण करते समय अवश्य ही अइचनों का सामना 
करना पड़ेगा । 

हम यहां ऑटोमन विरासत के भाषाई पक्ष पर बल दे 
रहे हैं, किन्तु इस वात से इंकार नहीं किया जा सकता कि 


विकास फे मार्ग में बाधाएँ सदा ही अत्यधिक जटिल और 
बहुविध होती हैं 

Gel के पाश्‍्चात्यकरण के लिए बहुले पहले ही 1839 
में उस समय कदम उठाए जा चके थे जव सुल्तान अब्दुल 
मसीत और उसके वजीर रशीद पाशा ने कान्न शिक्षा 
और सांस्कृतिक जीवन में अनेक बड़े-बड़े सुधार किये थे । 
किन्तु उन्हें बढ़ते हुए विदेशी भार का सामना करना पड़ा 
था और आथिक संकट के कारण ऑटोमन साम्राज्य के 
नवीनीकरण हेतु सव प्रयास निष्फल हो गए थे । 


यद्यपि ऑटोमन सुधारक, यूरोपीय “आधुनिकवाद' 
पर बल दे रहे थे, फिर भी उन्होंने उत्पादन को यूरोपीय 
प्रणाली को कभी अपना आदश नहीं बनाया | इसके बजाय 
वे, जैसा कि इस्तांदूल के धनी लोगों में प्रचलन था, उपभोग 
की यूरोपीय शैली का अनुसरण करके भारी गलतफहमी 
का शिकार हो गए । उन्होंने यह महसूस नही किया कि 
यदि पाश्चात्यकरण को आथिक आधार के रूप में लेना 
है, तो इसे उत्पादन के नए रूपों में अभिव्यक्ति देनी होगी । 


जब तुर्की को इस गलती का बोध हुआ तो समय निकल 
चुका था । आथिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने के. 


> लिए अनेकानेक बाधाएं खड़ी हो गई थीं और समाज में 


अभी भी उस गतिशीलता का अभाव था, जो ऐसी बाघाओं 
पर पार पा सकती । पर्याप्त संगठनों का अभाव था और 
देश की प्रौद्योगिक क्षमता बहुत कमजोर थी । पश्चिम के 
अनुकरण से वास्तविक औद्योगिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त 
नहीं हुआ था । 

ऑटोमन साम्राज्य के समाप्त होने तक वास्तविक 
पुनर्जागरण के लिए कमालवादी तुर्की का मार्ग प्रशस्त नहीं 
हो पाया । अतातुर्क के अभियान के कारण कठोर सिद्धांत 
चकनाचूर हो उठे, शासक ओर शासित एक ही भाषा 
बोलने ओर लिखने लगे। बोद्धिक ओर कलात्मक सृजन- 
शीलता की कमजोरीयों का निदान कर दिया गया और 
संगठनों तथा तकनीशियनों की संख्याओं में वृद्धि हो गई । 

जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद (आज तुर्की की जनसंख्या 
450 लाख से अधिक है।) निरक्षरता की दर 80 प्रतिशत 
से घटकर 30 प्रतिशत रह गई है । 


इस प्रकार आधुनिक तुर्की आज अपनी रुढिवादी अन्तर्मुखी 
ग्रामीण समाज व्यवस्था से मुक्त होने के मागं पर अग्रसर है। 


अनातोलिया के चारण अपना 
स्वर बदल रहे हें 


O स्तेतिन अल्तान 


सदियों से धुमन्तु चारण अनातोलिया के देहातों में घूमते रहे हैं। यद्यपि उन्हें अब भी का 

पारम्परिक नाम के अनुसार आशिक या (प्रेमी) कहा जाता है तथापि वे अपनी प्रेमिका sey 
में भटकने वाले कातर प्रेमी नहीं हैं। इस शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय आशिको में से एक वीजेल 
(नीचे) ने गांव-गांव में घूमकर गाया है-- यह काली धरती ही मेरी सच्ची प्रेमिका है” । आज के | 
आशिक अपने को “सच्चाई के प्रेमी के रूप में देखते हैं” । उनकी यह कला आजकल अशिक्षित श्रोत 
के लिए कामचलाऊ कला नहीं है क्योंकि वे अब लिख पढ़ गए हैं । इनमें से अनेकों नेतो 
अतातुकं के राष्ट्रीय पुनर्जागरण और साहित्यिक आन्दोलन में भाग लिया है। इनमें से बहुत लो 
प्रसिद्ध देहाती संस्थाओं' से संबद्ध रहे जिन्होंने कई महान कृषक लेखकों को जन्म दिया है और 
जो आधुनिक तुर्की साहित्य के गौरव है । 


पुरानी परम्पराओं पर चलते हुए कई आशिक अब भी देहातों में घूमते रहते हैं। आजकल A 
उनका संगीत प्रकाशित रूप में है और रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसार के फलस्वरूप शायद ही कोई प 
गांव हो जहां आशिक के रिकार्ड या कासट खरीदे न जा सकते हों। इसके अतिरिक्‍त पिछली अड | 
शताब्दी में तुर्की में जो परिवतेन आया है उसके का रण उनके सन्देश में भी तबदीली आई | | 
हे और उनकी शैली बदल गई है । आजकल के कई आशिकों ने राजनीतिक और नीतिशास्त्र के ब 
विषयों को अपना लिथा है जैसे--परमाण्‌, ऊर्जा, उपनिवेशवाद की समाप्ति, नि:शस्त्रीकरण 
या अन्तरिक्ष विजय आदि | सामाजिक न्याय की मांग के लिए उनकी आलोचना अपे ॥तकृत 
तीखी और जोरदार हो गई है। 


एक नई बात यह है कि अब स्त्रियां भी उनके दल में शामिल हो गई हें । उदाहरण 

के लिए पूर्वी अनातो लिया के एक गांव की नेत्रहीन कवयित्री सहतुर्णा निर्धन किसान स्त्रियों 
की दशा के बार में गाती है-- वह अपनी रोटी के चालीस हिस्से करती है । थोड़े प्रतिदान ; 
पर वह भूमि जोतती है। ag अपने बच्चे को लकड़ी के पालने में झुलाती हे. . . .” आजकल | 
सर्वाधिक लोकप्रिय आशिक सुप्रसिद्ध प्राचीन पिष्टोक्तियों को छोड़कर अधिकतर गंभीर 
विषयों पर ध्यान लगा रहे हैं। वे समसामयिक संसार के दुख-दर्द के गीत गाते हैं जिसमें वे मानव | 
का संघर्ष, उसकी आशा-निराशा, खुशी और शंकाओं का ताना बुनते हैं। कृषक कवि हसन देवर! 
ने लिखा है-- यदि कोई कवि संसार को वास्तविकता के विपरीत दिखाता है तो यह अत्यन्त | 
अपमानजनक है जिसके लिए मैं शर्म से गढ़ जाता हूँ ।” द 
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समकालीन साहित्य जगत में 


तर्को महिलाओं को 
नई पीढ़ी 


-गुजिन दिनो 


far पंद्रह वर्षों से तुर्की के साहित्यिक mmi 
लेखन में लेखिकाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । 

अपनी विशिष्ट भावप्रवणता के कारण उन्होंने तुर्को साहित्य 
में नवजीवन का संचार किया है । 

यह बात विशेष महत्व की है, क्योंकि इससे उन अनेक 
वर्जनाओं और अलगावों पर विचार करने के लिए वाध्य 
होना पड़ता है जो लंबे समय से तुर्की महिलाओं के सामाजिक 
और व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रतिबंध स्वरूप रहे हैं । 
इस समस्या का सामना तीसरी दुनिया के बाकी देशों की 
महिलाओं को भी करना पड़ रहा है (यहां पश्चिमी 
महिलाओं का उल्लेख' नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 
उनको अपनी ही समस्याएं हैं ) । 

जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शस्त्र उठाए तो वे 
मुसलिम दुनिया में अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने 
वाली सर्वप्रथम महिलाएं थीं । आज वे अद्भुत स्वतंत्रता 
ओर दितेरी के साथ अपनी वात कहती हुई उसी साहस से 
रुढ़िवादी सामाजिक प्रवृत्तियों पर प्रहार कर रही हैं । 

इसका यह अर्थ नहीं है कि वे लेखिकाएं “नारीवादी!” 
हैं । उनके दृष्टिकोण के अनुसार तो अपने वर्ग के हितों की 
रक्षा के लिए भी कोई विशेष मामला उठाना एक रियायत 
माँगने के बरावर होगा जो पुरुषों और स्त्रियों के पृथक्करण 
की स्वीकारोक्ति ही होगी । 


समकालीन तुर्की साहित्य में तुर्की लेखिकाओं की स्थिति 
को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह याद रखना 
चाहिए कि 1950-59 में नगरीय बुद्धिजीवियों की रचनाओं 
के समानांतर कृषक लेखकों द्वारा लेखन की एक जोरदार 
धारा चल पड़ी थी । इन लेखकों ने तुर्की किसानों की 
उस पहली पीढ़ी के बारे में कलम चलाई जो सदियों की 
निरक्षरता और कठिनाइयों के बाद, स्कूली सुधार और 
ग्रामीण संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे काम के फलस्वरूप 
अंततः अपनी विकट समस्याओं के वारे में लोगों का ध्यान 
आकर्षित कर सके थे । यह्‌ काये उन्होंने उस भाषा के माध्यम 
से किया जो उनकी लोकप्रिय संस्कृति की समृद्धि और सदियों 
से चले आए सामाजिक बंधनों के कारण परिवधित 
अतिसंवेदनशीलता की परिचायक थी । जब कृषक लेखकों 
ने लेखनी द्वारा अपनी बात कही तब ऐसा लगा मानो कि 


गुज़िन दिनो एक get लेखिका हैं । आप 1954 
तक अंकरा विश्वविद्यालय को कला संकाय में ओर तत्पश्चात्‌ 
1979 तक प्राच्य भाषाओं और सभ्यताओं के पेह्सि 
(ट) kA एसे माक, स्त Frere te, मार संस्थान में प्राध्यापक रहीं । आजकल आप रेडियो फ्रांस 
| इंटरनेशनल में प्रोड्यूसर के रूप में कार्य कर रहो हैं । 
हि गणतंत्र के संविधान ने लड़के ओर लड़कियों दोनों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। सन्‌ 1925 में आपने तुको साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का फ्रेंच 


ने महिलाओं को परामर्श दिया या--वे डुनिया को felon चेहूस दिखाएं और स्वरुपी मां से हणा) Haridwar भाषा में अनुवाद किया है, जिसे उन्होंने फ्रेंचसाषों जनता 
क दुनिया को देखें । लगता है इस स्कूली लड़को ने अतातुक के परामर्श को हृदयंगम कर लिया प्रस्तुत किया है । 


आधुनिक gat साहित्य के चार प्रमुख स्तंभ । हालिदे एदिप आदिवार (1884- 
एक प्रमुख सदस्य थो। नेज्ञिहे मेरिक ने 1951 में 
का परित्याग कर दिया चा । फुरूज्ञान और अदालेत 
कवित्वमय और कहीं-कहीं सुक्ष्म सामाजिक यवाय की कठोरता 


j टाइम बम फट गया हो । ठीक इसी प्रकार आज की 
सेखियाजो की तीखे लेखन के मूल में भी सदियों का 
वाध्यकारी मोन है । सच तो यह है कि हाल ही में उभरकर 
आणु ये हो दो सामाजिक वर्ग ऐसे है जिनका प्रादुर्भाव 
बिगत बीस वर्षो की सबसे अधिक उल्लेखनीय तथा मौलिक 
घटना कहा जा सकता है । 

यह वात ध्यान रखने योग्य है कि तुर्की महिलाओं ने पांच 
सी ब्र्षों नक ऑटोमन साम्राज्य के युद्धों के तथा उन्नीसवी 
Waal से लेकर 1923 तक के अर्ध-उपनिवेणवाद के 
भारी बोझ को डोया है । शायद यही कारण है कि एक ऐसी 
परपरा बन गई जिसके अनसार नारी न केवल अंत्येष्टि के 
अबसरो पर बल्कि समुदाय पर पड़ने वाली किसी भी बड़ी 
विपि में मृत्यु-गोक की गायिका तथा परिवेदिका के रूप में 
चित्रित की जाती रही है । 

| समाज और लोक परंपराओं ने नारियों के लिए ''एगित'” 
| य़ा करुणामयी कविता के लिए अवसादप्रद विषय सुरक्षित 
कर रमा है । इनमें मे कुछ कृतियों का प्रणयन और प्रकाशन 
हो चुक। है । उनमें से अधिकांश उत्क्रप्ट दियां हैं । 

मैं azi जिन आधुनिक लेखिक्राओं का उल्लेख करना 
` ' चाहता हूँ वे गणतंत्र के माध्यम से हुई सामाजिक प्रगति से 
लाभान्वित हुई हे । इस धारा के म।थ अपने कदम बढ़ाते हुए 
वे 1954 से हो सामाजिक मोपानों और उस कठोर नैतिकता 
के विरुद्ध लड़ रही हैं जो उन मूल्यों पर आधारित हैं 
जिनका विरोध युद्ध के वाद आम दंगों के रूप में हुआ । जहां 
लेखकों ने अपने आपको आधुनिक, मुख्यतः पश्चिमी 
लेखन तथा विचारधारा के अनुरूप ढाला वहाँ तुर्की की 
मॉहला उपन्यामकारों तथा कहानीकारों ने वास्तबिक 
पररि ta के अनिश्चित बातावरण को झेलते हुए साहित्य-जगत 
को उद्घाटित किया है और अपनी मत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस 
विधा को मौलिक अभिव्यक्ति प्रदान की है । इससे तुर्की की 
AGA के नए रूप के दर्शन हुए है और साहित्य में उम दैनिक 


उपक्षित थी । 


यहां भी प्रश्न “नारीवाद" या नारी प्रधान साहित्य का 


ne me 


नेकी मादित्य 


जीवन के प्रति सजगता आई है जो अभी तक साहित्य में है 


`` नहीं है । परंतु इस बात का श्रेय महिलाओं को है कि आर्ज0-0. ॥क्विक्राहो0क्ााहा।वहियों KAngri 
i अनेक स्तरों पर--चेतन से अचेतन, सर्वाधिक 


: के दर्शन किए जा सकते हैं । 


प्रांजल से कल्पित तुर्की समाज का अधिक पूर्ण और 
तथ्य-प्रधात चित्र अंकित है । 

उदाहरण के लिए अब हम लेला एरविल को चर्चा 
करते हैं । उसकी कहानियाँ सबसे पहले 1956 में प्रकाशित 
हुई । इन कहानियों का उद्देश्य ग्रह था कि "एवं की महिला 
के चरित्र के झढिगत रहस्य के वारे मे प्रचलित 'श्रांतियो को 
दूर किया जाए । लेखिका ने उस सामाजिक संकट का उल्लेख 
किया है जिसका संबध न केवल तुर्की से और केवल महिलाओं 
से है बल्कि जो हमारे समय की अस्तित्वात्मक समस्याओं से 
भी है । 

जिस गद्याश का में ग्रहां उदाहरण दे रहा हूँ वह एक 
नए प्रकार का अत्येण्टि-विलाप है--वक्‍ता एक विधवा है । 
पारंपरिक “एगित” में दिवंगत के लिए अवर्णनीय शोक की 
अभिव्यत्रित होती है । परंतु यहां विधवा अतृप्त इच्छाओं 
और निराशाओं वाले अपने उजडे हुए जीवन पर दु:ख 
प्रकट कर रही है । यह विफलता का विवरण है : 


“तुम मर गए हो । तुम वस्तुतः मर गए हो । अब 
मेरा क्या होगा ? किसो स्वर्गीय सरकारी कमंचारो को 


सर्प रानो 


gel परोकथाओं के एक पारम्परिक 
चरित्र शामेरान का हाल हो में 
उपन्यासकार नाज़लो एरे को 

एक लघुकवा में पुन: उष्लेख हुआ 
। ag नारो और ag सर्प के 
रूपवालो सुन्दर शामेरान (दाएं) 
लोक कलाकारों तथा शीशे पर 


; प्रिय विषय दो । 


प्रकाशित अपनी प्रारंभिक लघु कक्षाओं में ही 
त अगाओगलु के लेखन और बाद में इस शताःब्दो 


1964) तुर्की लेखिकाओं की पहली पीढ़ी को 


पारंपरिक विवरणात्मक शेली 
दो के आठवें दशक की उनकी रचनाओं में अनुभति फे 


t उस में कं 
पत्नी होना मखोल को वात नहीं 2... .am fal नहीं ये? 
स्वर्गीय का वेतन गुजारे के लिए काफी होगा ? mmi को देखो 
तुम्हारी मृत्यु से एक हजार पौंड प्राप्त करूंगी "g हैँ : “कु 
शय्या पर पड़ी लाश थामतो हे और उसे कहती है, q चाय पिए 
अरे में तीस सालों तक काष्ठवत इसके साद लेटतो | है : प्रत्येक 

. . -तीस साल तक मैं ag नहीँ जानती थी कि इटी उपयोग ष 
साथ क्या करूं । में तुम्हें कभी ‘ofa’ कहकर पुकार ₹ वह वास्त 
सको । बताओ, क्या यह सच नहीं है ? क्या मैने क्खा-जोखा प्र 
तुम्हें बताया, “मेरे पास कप है, मेरे पास फूल हैं = केलि 
पास प्रस्फुटित कषायमूल (जिरेनिथम). . . . हैं ? maa किया 
महिलाएं पति जैसे शब्द का प्रयोग करती हैं ।' ताना-वाना 
आदमी”, “मेरा शेर' कहतो हैं । जो भो हो, Fe! SERING 
रात में तो वह ऐसा शेर हो है जो शय्या पर E “मे यह 
ऐसा लगता है कि मैं ata सालों तक तुम्हें ठगती MTF हि 
तुम्हें इस वात पर ध्यान देना चाहिए था कि te 
अष्पप्रज्वलित नारीत्व के संयमन के कारण कितनी tea महिल 
दो । तुमने मुझे तीस सालों तक अपने फंदे में फंसाए क लेखिका 
का प्रयास किया । मेरे दस्तानों में तिलचट्टे डाले १ लेखन-कार 
जब कभी तुमने मुझे qua के लिए गुलाब का फूल *| 
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Aina heheh te 


१ उस में कोडा था, ओह! हम दूसरे लोगों को तरह 
cam fet नहीं थे? अपने प्राण अभी मत छोड़ो और दूसरे 
गा ? व्यागों को देखो । वे वही बातें कर रहे हैं जो वे सदा से कर 
फरूंगी ?" है हैं : “कुछ और चीनी लो और आओ! हम एक 
हतो है, “से चाय पिएं. ..यह है असलो जीवन, तुर्कन ने ठोक ही 
eq लेटतो (हा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षण ga- 
थी कि झरी उपयोग करना चाहिए ।” 
फर पुकार ₹ वह वास्तविक प्रेम से रहित असंतुष्ट जीवन का 
क्या मैंने इखा-जोखा प्रस्तुत कर रही है । पूरा प्रभाव उत्पन्न 
(aa get के लिए यह आवश्यक है कि पूरे पाठ को 
हैं ? maa किया जाए जिममें यत्र-तत्र कटुता और निराशा 
1 हैं ।” भताना-वाना बुना हुआ है। लेला एरविल की कहानी 
हो, सुहाग | उपन्यासगत योजना नहीं है और रूप और अर्थ की 
पर ag A यह संदिग्धार्थक वनी हुई है । इस धरातल तक 
४ ठगती रहोंचनने के लिए वह ऐसी भाषा का प्रयोग करती 
= शताब्दियों) कल्पना, वास्तविकता और स्मृति के बीच की है । 
[ कितनी ea महिला उपन्यासकारों और कहानीकारों में से 
में फंसाए क लेखिकाएँ समकालीन साहित्य की सीमारेखाओं 
चट्टे डाले ¦ लेखन-क्ायं कर रही हैं । इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध 


नारी-स्वतंत्रता 


१, करता है या इशारे करता है वह्‌ बंड प्रक्रिया संहिता 
(धारा 202 के अधीन बंडनोय होगा ।” यह नियम एक 
ब्दी से भो कुछ समय पहले तक ओटोमन साम्राज्य में 
था और प्रथम विश्व युद्ध के अन्त तक स्त्री और पुरुष 
निक परिवहनों में अलग-अलग सफर करते थे 

26 में जो नई सिविल संहिता स्वोकार की गई उसने 
(नो कानून में भेद-भाव को मिटा दिया है और स्त्रियो £ 
a वे ही अधिकार दिये हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं। दाई £ 
के चित्र में अंकारा के एक उपनगर में एक किसान ९ Jo] in Pu 
"को दिखाया गया हे । Ë bem 


= s 
जनता के ह को महि 


[कार प्राप्त 
भविष्य का निर्माण हालत प्रारंभ 
नको अधिकत 
चारों ओर 


i. 
इस प्रकार है : नेजिहे मेरिक, अदालेत amy, > 
फुरूजान, सेविम बुरक, सेवगी सोयसाल (जो aya. 


| 
d y 
e 


सिधारी हैं) और तोमरिस उयार । i l A 
नाजली इरे के कार्यो की प्रमुख विशेषता उनके hog N 


की विविधता है । उन्होंने परंपरागत लोक-कथा 

आत्मा का इस तरह नवीकरण किया है कि नाली ye 

भी अद्भुत और पुर्णत: प्राकृतिक लगते है । 7 
1980 में प्रकाशित 'मैं रात्रि को जानता या $. 

कहानी संग्रह में उल्लिखित कहानियों में एक कहानी| 

एफेंदी के बारे में है जिसके साथ एक ऐसा साँप रक्त! 

जिसे वह दूध पिलाता था । इसका उल्लेख तथ्यातर३ 

बड़े स्वाभाविक रूप में किया गया है । 


जव मारूसिया इज्जत एफेन्दी के प्रेमपाश il 
जाती है और उसे प्यार करने लगती है तो प्रो! * 
a मारूसिया | रॉ 
aa दिखाता है । जब कभी वह मारूसिया की € *' 
सुनता है तो वह इज्जेत एफेंदी की अरत; 
तड़फड़ाता और कुलबुलाता है । š 
“एक दिन वे दोनों साथ-साथ दीवान पर बेडे i 
उसका गोल-मटोल सफेद हाथ इज्जेत एफेन्दी की क? 
साथ लगा हुआ था । तब उसने मारूसिया को सारी 
दी । वह भयभोत हो उठी । क्या इज्जेत एफेन्दी के हू 
उसके अतिरिक्त साँप भी है? यह कैसे हो सकता|| | 


मुक्ति पा ले और उसे दूर भगा दे । इज्जेंत एफसी) | 
में केवल वही रहना चाहती थी ..... z 
इरे की कहानी में सताने वाले साँप की उपसि 


अर्धेसपिणी नहीं थी ? शीशे पर अनातोलियन चित्रः 
तरह परीकथाओं में निहित सामूहिक कल्पना ATS 
सुंदर चेहेरे और रेंगने वाले शरीर का स्वरूप प्रदात | 
इस संग्रह में अन्य हास्यकारी और मांत्तमेत्रण में हुं । 
तत्व भी हैं - एक जलपरी के साथ बलाताए ॥ हम न 
गया और बाद में उसे बलात्कारी के साथ a में नीग्रो र 
जाया जाता है, एक दादी के पैव बकरी कें तो केवल 
वृद्धा को ट्वेल्थ नाइट केक में नीललोहित # यह कहार्न 
लिपटा पति मिलता है । इन सब तत्वों से लोकवा लत हें? 
याद आ जाती है । नाजली इरे ने इन सब तत्वों “त के प्रती 
प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सत्य के वांता तोड़ च 
है जिसे आश्‍्चर्यमिश्चित नया आयाम मिला हैं | द्योगिक या 
कई बार नाजली इरे पारंपरिक कथारूप पर es भी हो इ 
और आधुनिक प्रकार की कल्पना आरोपित TE = सी 
“मैदानी क्षेत्र में आदमो' शीर्षक कहानी में जो म्हित व का 
कह रही है वह शिकागो में एक अमरीकी नीग्रो (अव हम 
घूम रही है । वह उस नगर के किसी T | उसको 
लिफ्ट-परिचर थी और तभी से उसकी उसे , और 
वह उसी नगर का वर्णन कर रही है । वकता ल रण से 
धीरे-धीरे उस नगर का पूरा वर्णन करते-क जाती है 
सम a न कर २ 
पहुंचती है जो उसके साथ के यौवन-काल में ९६ बदलता 
गौरव और प्रसन्नता का केन्द्र थी । | है 
“लिफ्ट में केवल में ओर नोग्रो थे । नीपों अट है। अत्य 
को दबाता है । शिकागो के मध्य भाग में स्थित ई 1965 में 
होटल में हम बिजली को तरह ऊपर-नोचे आ rer .की डा 
अश्वेत व्यक्ति कहता है, बहन, कह में प्रसर 


हं को महिलाए जिन्हें रूढिवादी समाज में अपने पति के चुप सकि १9-नही अति are EG 1900 WAAR चुनावों में बोट देने का 
[धिकार प्राप्त किया । सन्‌ 1934 से वे राष्ट्रीय चुनावों में भाग ले रहो हैं और उसमें खड़ो भो हो सकती हैं । पहलो Gel महिला वकील ने सन्‌ 1928 में 


चारों ओर एकत्रित हैं। सामने का पृष्ठ : प्राचीन अंकारा को एक गलो में अपने बच्चे के साथ एक युवती । 


प्रेमपाश 1 | 
है तो ग 


प प्रदात न| 
और mian में हूँ । देखो, यह लिफ्ट वहाँ जातो है, जहो मैं चाहता 
वलात्का(। हम भवन में बिजली को तरह ऊपर-नोचे आ-जा रहे 

के साथ मैं नोग्रो से ईर्ष्या करने लगती हें । मैंने कहा, हाँ, परंतु 
१ के है शैपट तो केवल इसी भवन में ऊपर-नीचे आ-जा सकती है ।” 


लोहित Mag कहानी , संदिग्ध प्रकृति की है । ये दोनो क्‍यों 
से ते हैं ? क्या इसका वारण यह है कि दोनों इस 
पब तत्वो “ति के प्रतीक हैं - महिला अत्याचारी प्रतिबंधों से 
ह सत्य के सता तोड़ चुकी है या तोड़ना चाहती है और नीग्रो 
मिला है | झोगिक या सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित है। 
छप पर अल भी हो इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि लेखिकाएं 
पेत कर दैगोलिक सीमाओं को पार कर रही हैं ताकि अपनी 
जो महििस्याओं का समाधान खोज सकें। 


की नीग्रो जव हम सेविम बुरक की कृतियों की चर्चा करते 
गगनचुंबी £1 उसकी रचना को पढ़ने से पाठक को आश्चर्य, 
उसे जातिका, और असंगति की अनुभूति होती है, क्योंकि वह 
कता के [धारण से असाधारण की ओर पाठक को एकदम 
` करते-क^|' जाती है । सात्र ने कहा है, “जब कोई जीवन 
उसी लिए पिन कर रहा होता है तो कुछ घटित नहीं होता । 
ल में उ बदलता हे । लोग आने-जाने लगते हैं । यही 

॥ कुछ है ।” सेविम बुरक की कहानियों में यही 
नीग्रो a है । अत्यंत विचित्र बातें अप्रत्यक्ष रूप से हो पाती हैं । 


a स्थित st 1965 में प्रकाशित कहानी एक महत्वहीन व्यक्ति 


सं saa 


बोस्फोरस के पास रहता है । वह संतान नहीं चाहता, 
परंतु उसकी पत्नी गर्भवती है । डायरी के सूक्ष्म 
विवरण से धीरे-धीरे एक प्रश्न उभरता है । 


“सितम्बर 3,1930 रात को जम्बुल बीमार हो गई। 
इसलिए में प्रातः जल्दी नहीं जाग पाया । मेरी घड़ी रुक 
गई थी । में नोचे घाट को ओर उसे ठीक कराने के लिए 
गया । उसके बाद मे(कसाई के पास एक पोंड कोमे के लिए 
ओर आधा पौंड कबाब लेने के लिए गया । फिर घर वापिस 
आ गया ” । 


एक ही स्वर में लिखी गई छब्बीस पृष्ठों की 
डायरी से तंग आकर पाठक वास्तविक संसार की ओर 
नाटकीय छलाँग लगाता है । अप्रैल 25 के वारे में 
डायरी में लिखा है : . 


मुझे शय्या पर एक या दो घंटे आराम करना पड़ा । मेरो 
बाई एड़ी में एक सुई चुभ गई थो और वह मुझे बहुत पीड़ा 
दे रही थो (...) नवम्बर, उन्नोस, जनरल awe को 
दुकान पर मोम का डिब्बा खरोदने गया । 


इसके बाद लेखिका इस विवरण का जाल बुनती 
है कि किस प्रकार यह विशिष्ठ सुई बिलाल के शरीर 
में घुसने, हर रोज मोम के डिब्बे खरीदने तथा विलाल 


,के घर तथा उसके परिचितों के घरों के बीच दूरी 


का 
le) 


होती हूं 


; cci TE ही भिसी-पिठी दैनिक घटनाओं। के परिनेष्य, कि आग तहखाने 
गोचे आ M 1. डायरी में लिखी बातों पर आधारित है जो S ERIE Public Di me क eel य ne 


हालत प्रारंभ को और इसो वर्ष तुर्की विश्‍वविद्यालयों से प्रथम महिला डाक्टर भो पास करके निकलीं । आज महिलाएं सभो क्षेत्रों में कार्य कर रहो हैं परन्तु 
नको अधिकतम संख्या अध्यापन के क्षेत्र में है । नीचे एक प्राथमिक स्कूल के लड़के-लड़कियां वर्ष के अंत में फोटो खिचवाने के लिए अपनी अध्यापिका 


कोश © nu oh, reer 


“आज सोमवार 30 जून, 1931 को दो बजे सुई फिर 
मेरी पीठ को ओर क्रियाशील हुई. . . । छह वजे इसको 
गति रुक गई और इसके साथ ही पीड़ा भो बंद हो गई । में 
बाहर अनासतासिया नाम की दाई के घर'को ओर चल दिया। 
मैं अपने अग्रदूवार से चलकर अनासतासिया दाई के घर तक 
गया जो मेरी हो आयु अर्थात्‌ 63वर्ष जितनी चो . . . . . y 


सुई की प्रच्छेत्न प्रगति, इससे उत्पन्न विविध यातनाएं 
और पराफिन के डिब्बों की लगातार खरीद से उन्माद की 
स्थिति उत्पन्न होती है । ऐसा होते हुए भी दैनिकजीवन 
यथावत्‌ चल रहा है 1 


“सुई मेरे हृदय को ओर चल पड़ो है। यह अनुभव करते 
हुए कि यह मेरे हृदय तक पहुंचेगी, म॑ दक्षिण को ओर चल 
पड़ता हूँ । इस दिशा में हैं : बाग की दीवारें, बाग के दरवाजे, 
घरों को दीवारों के साथ-साथ को दूरी, एक पाताम के 
दरवाजे, अनन्नास के वृक्ष, काष्ठ-कलाकार्य, घरों का विस्तार 
604 फुट लंबी वोथो । ” 


धीरे-धीरे कहानी का अंत आ पहुंचता है । सुई के अपरिहार्य 
खतरे के कारण बिलाल अंततः पराफिन के उन 409 
डिब्बों को आग लगा देता है जो उसने एक .तहखाने में रखे 
हुए थे । रिश्तेदार और पड़ोसी सभी धर के साथ ही आग 
को ज्वाला में जल उठते है । वास्तव में यह कोई नहीं जानता 
ने में शुरू हुई थी या नहीं और इसका क्या 
(पृष्ठ ३2 पर ज्ञारो) 


-/ rèm इस्टोट्यूटो tales एशिटारर्पन 


=m, Wiis 


' À} 

fie 

दक्षिण इटली के केलेब्रियत तट पर राहत कार्य करने बालों को कठोर ie ते जी से ह 
अधिक सी तक को अचानक प्राप्त यह मति किसी जोडे में ले एक है से से की हैं, 
अधिक है । कभी एक स्ट्रेयर पर रखो ये मूर्तियां दो मोटर लम्बे एवं नान gaat ha 
तथापि विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनके हाथों में ठाले यों, ह सत र तह A 
प न महान नमूनों का पुनरोद्धार हुआ । ऊपर खोज 3! 
ruil NU वर्ष बाद दूसरी मूर्ति प्राप्त हुई जो 'युवा योद्धा' के ना 


रियास के ate er 


जलतरंगों से प्राप्त 
क्लासिकल यूनानी शिल्पकला 
को दो महान कृतियाँ 


--विलसा अ्रबेल्ला 


अ गस्त 16, 1972 को दक्षिणी इटली के कैलेब्रियन तट पर बसा छोटा-सा 

नगर fema छुट्टियां मनाने वाले लोगों से भरा था जो कि आयोनियन सागर 
के पारदर्शी जल और सुन्दर मौसम से आकपित होकर वहां एकत्र हुए थे । 

उनमें स्टेफेनो मारियोटिनी नामक रोम का एक उत्साही गोताखोर भी था । 
सुबह को तैराकी के लिए अपना सामान तैयार करते समय उसे विल्कुल भी ज्ञान 
नहीं था कि ag दिन उसके लिए और कला के इतिहास के लिए एक स्मरणीय 
दिन होगा । 

जब स्टेफेनो समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ा तो पानी गर्म और आमन्त्रित करने 
वाला था | अचानक ही, किनारे से कोई तीन सौ मीटर की दूरी पर उसका ध्यान 
एक विशाल गहरे रंग के ढेर की ओर गया जो कि सतह से 7 या 8 मीटर नीचे 
था । स्टेफेनो ने गोता लगाया और जैसे ही वह्‌ उसके निकट पहुंचा उसे यह देखकर 
आश्चयं हुआ कि ag अजनबी वस्तु वास्तव में दो बड़ी कांसे की मानव मूतियाँ 
थीं जिनके आकार धातु पर जमे समुद्री जीव एवं वनस्पतियों के प्रभाव के कारण 
विगड़ गए थे । 


विलमा अबेल्ला पेरिस में कार्यरत उरूगवेयन पत्रकार हैं । आप मांटिविडियो 
दैनिक 'एल fear’ के लिए लिखती हैं और रेडियो फ्रांस इन्टरनेशनल की लेटिन 
अमरीकी सेवा में नियमित रूप से योगदान देती हैं । 


मार्योटिनी को मिली इन मूर्तियों के विषय में पुरातत्व विभाग को फौरन 
सूचित किया गया और चार दिन वाद इन्हें समुद्र की तह से निकाल कर भूमि पर 
वापस ले आया गया । मूतियां काफी अच्छी हालत में दिखाई दे रही थीं ओर आगे 
चलकर इसकी पुष्टि भी हो गई जव थोड़ी-सी प्रारंभिक सफाई के वाद यह पता 
चला कि ये खड़ी हुई दो नग्न पुरुष मूतिय्रां हैं । 
एक मूर्ति के सिर पर लम्बे बाल थे जो पट्टी से बंधे थे और दूसरी मूति एथिनियाई 
हैलमेट पहने थी । विशेषज्ञों का विशवास है कि ये अपनी मूलावस्था में ढाल और 
ae लिए हुई थीं । 
दोनों मूतियां लगभग दो मीटर ऊंची थीं और प्रत्येक का वजन 150 किलो 
से भी अधिक था । उनके पैरों में जड़ी धातु की कीले शायद उन्हें किसी आधार 
पर खड़ा करने के लिए लगाई गई थीं । 
इसके बावजूद कि ये मूर्तियां सैकड़ों वर्ष से जलमग्न थीं, इनका शिल्पोय महत्व 
असाधारण था । उनकी खोज से पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की ग्रीक कला से 
संबंधित हमारे ज्ञान में काफी वृद्धि हुई क्योंकि उनका संबंध एक ऐसी शेली से है 
जिसके ज्ञात उदाहरण, एथेन्स फे राष्ट्रीय संग्रहालय के 'ज्यूस' या 'पोसीडोन' 
और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित 'डेल्फी का सारथी' और 'चैट्सवर्थ का 
सिर! की मूतियों के अतिरिक्‍त बहुत ही कम हैं । वास्तव में, इस खोज के एक महीने 
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वीरोचित स्वागत 


सैंकड़ों साल तक समुद्र तल पर पड़े रहने 
के कारण नो उपचय से आकृति बिगड़ जाने 
के बावजूद रियास के छोटे तटीय शहर 

के लोगों ने इन कांस्य मूर्तियों का भव्य 
स्वागत किया । बाएं ‘ag योद्धा' को सड़कों 
पर वोरोचित सम्मान से ले जाया जा रहा 
है । जीर्णोद्ार के फलस्वरूप अपनो प्राचीन 
शोभा की पुनः प्राप्ति के बाद रेगियो दी 

केलेब्रिया के mar ग्रेसिया संग्रहालय में आज 


मूर्तियां दर्शकों की भूरि-भूरि प्रशंसा को 
पात्र बनो हुई हैं । हर रोज हजारों लोग 
संग्रहालय में आते हैं (नीचे) जहां प्राचीन 
यूनान के इन दो वोरों के लिए स्थायी जगह 
को व्यवस्था करने के लिए एक बड़ा कमरा 
विशेष रूप से सज्जित किया गया है 
दाएं--'युबा योद्धा' । 
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इन मूर्तियों को क्लासिकल एविनियाई कला का प्रामाणिक उदाहरण माना था । | 

बाद में उनका संबंध प्राचीन ग्रीस के महानतम मूततिकार फिदियास से जोड़ा | 
गया जो कि 490 से 431 ईसा पूर्व में एथेन्स में रहता था । एधिनियाई राजनयिक 
पैरीकिल्स के अनुरोध पर फिदियास ने स्मारकों की एक पूरी jaa का निर्माण 
किया था जिन्हें हम विभिन्न साहित्यिक दस्तावेजों के द्वारा जानते है । फिदियास 
और उनके शिप्यों ने ही एथेन्स में पाथिनोन के स्तम्भो के ऊपरी मत्थों और निचले 
भागों का उत्कीर्णन किया था । 

विशेषज्ञों का विश्वास है कि रियाम की ये tier मुतियां उन ग्यारह वीरो की 
मूर्तियों में से हैं जिनका निर्माण डेल्फी के मंदिर को सुसज्जित करने के लिए किया 
गया था । इस सिद्धांत के समर्थन में दिए जाने वाले तर्को में एक 
लम्बे वालो वाले योद्धा के सिर और फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के हाइडल 
वर्ग संग्रहालय में रखे फिदियास द्वारा चीनी मिट्टी पर उद्भुत एक चित्र में गजब 
की समानता है । यह उद्भूत चित्र कोडरोज की पाश्‍वेडवि है 
जिनकी मूर्तियां डेलफी मंदिर को सुसज्जित करने के लिए लगाई जाने वाली थी । 

यद्यपि रियास की इन कांस्य मृतियों के उद्भव के संबंध में अभी सका किसी 
निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सका है तथापि उनके महत्वपूर्ण होने में किसी को संदेह 
नहीं है । उनके सौंदर्य से प्रभावित हुई विना नहीं रहा जा सकता । कारण क्रि उनमें 
एक प्रकार की कान्ति है जो केवल महान कलाकृतियो में ही पाई जाती है । 

ये मूतियाँ रियास के पास के समुद्र की तलहटी में बैसे पहुंची ? इतालवी 
प्राय: द्वीप के घुर दक्षिण में स्थित कैलेब्रिया मैग्ना ग्रेशिया का हो एक भाग था 
तथा सातवीं और छठीं शती ईसा पूर्व में इस समस्त क्षेत्र को ग्रीकों द्वारा बसाया 
गया था । वहां धनवान और सुसंस्कृत जातियों का विकास हुआ, और आयोनियन 
सागर पर स्थित क्रोटोन, लोसी और रेगियो के नगर पत्तन भी उसी काल में वसे । 


इन मूर्तियों से लदा जहाज इनमें से किस पत्तन के लिए जा रहा था ? इस प्रश्न 
का उत्तर देना अभी तक किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका है । ख्याल है कि 
पानी भर जाने की वजह से जहाज अपने सामान सहित समुद्र में डूब गया और 
बाद में जहाज की लकड़ी का मलबा तो टूट-फूट कर दूर समुद्र में वह गया और 
भारी कांस्य मूर्तियां समुद्र की तलहटी में बैठ गई । सन्‌ 1973 में, इनमें से एक योद्धा 
की ढाल का एक हत्या समुद्र तल से खोज निकाला गया था जिसके साथ पुराने 
जहाजों को सज्जित करने के लिए काम में लाए जाने वाले सीसे के लगभग तीस 


छल्ले भी निकले थे । i 

फ्लोरेंस के पुरातात्विक संग्रहालय में, जहां उनके जीर्णोद्धार का काम परा 
हुआ था, प्रदर्शित किए जाने के वाद मूर्तियों को उनके स्थायी गृह रैगियो दी कंलेब्रिया 
के मेग्ना ग्रेसिया संग्रहालय में waar दिया गया । प्रतिदिन दशकों के झड के झंड 
इन्हें देखने के लिए आते हैं । इनमें पोम्पी और सालेनों की खाड़ी के हजारों पर्यटक 
भी शामिल होते हैं जो रियास के योद्धाओं को एक झलक पाने के लिए कैलेब्रिया 
की जंगली और सुन्दर पहाड़ियों को पार करके यहां आते हैं । यूरोप, अमेरिका 
और जापान की टेलिविजन ट में भी प्राचीन कला की इन सुन्दर कृतियो की फिल्म 
लेने के लिए रेगियो को यात्रा कर चुकी हैं । 

मारियोटिनी द्वारा इन मूर्तियों को खोज निकालने के सात वर्ष बाद उन्हें पहली 
बार जनता के सामने प्रदर्शित किया जा सका क्योंकि इनके जीर्णोद्धार का कार्य 
काफी श्रम साध्य था जिसमें अत्यंत सावधानी और लंबे समय तक diyi प्रयत्नों 
को आवश्यकता थी । 

रैगियो दी कंलेब्रिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में उनकी प्रारंभिक सफाई के कार्य 
में ही दो वर्ष का समय लगा । वहां से इन काँस्य प्रतिमाओं को पलोरेंस में तस्केनी 
के पुरातत्व जीर्णोद्धार केन्द्र भेज दिया गया जहां गामा किरणों के उपस्करो की 
सहायता से उनका गहन परीक्षण किया गया । यहां दोनों मूर्तियों का संपूर्ण एक्स-रे 
faa तैयार किया गया ताकि इनकी आंतरिक संरचना और विभिन्न अंगों की 
मोटाई की जानकारी हो सके जिससे कि जीर्णोद्धार के लिए सही-सही सामग्री 
एवं औजारों का चुनाव किया जा सके । घातु की ढलाई के दोष तथा अपेक्षाकृत 
कम दिखाई देने वाले अंगों की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए भी यह जरूरी था । 

इन एक्स-रे चित्रों से ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में इस्तेमाल की जाने वाली 
मिश्चधातुओं के संबंध में विशेष तोर से और प्राचीन धातुकर्म के संबंध में सामान्य 
रूप से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई । ४ 

स्वयं मूर्तियों के संबंध में यह निश्चयपूर्वक निर्णय किया गया कि हैलमेट पहले. 
हुए योद्धा का दांया बाजू मूल ढलाई का अंग नहीं था; इसे बाद में एक बाज के 
दुघंटनावश नष्ट हो जाने या शायद किसी, भूकंप में क्षत-विक्षत हो जाने के बाद 
टांका लगाकर जोड़ा गया था । : s 


एक्स-रे परीक्षण के बाद मूर्तियों की अत्यन्त सावधानी से सफाई की गई 
योद्धाओं की दाढ़ियों के विवर आदि ऐसे भागों की सफाई करने के लिए, जिन. 
तक पहुंच कठिन थी, धुरिकाओं, आधातक stone, सम्पीड़ित वायु तथा अतिस्वत 
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| 
||» इस काथं को इतनी सावधानी से किया गया है कि कुछ सीमित रतिर भूलि Samal 
मोरचा भी दिखाई दे गया है । इससे पुरातात्विक शोध के महत्वपूर्ण क्षेत्र खुल गए : 
हैं और इसीलिए इन उजागर हिस्सों की बड़ी सावधानी से रक्षा करने के उपाय 
करने पड़े । 
शोध से यह भी पता चला है कि इन मूतियों के कुछ भागों के निर्माण के लिए 
कांसे के अतिरिक्‍त अन्य धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था । लम्बे बालों 
वाले योद्धा के दांत चांदी के बने हैं और दोनों मूर्तियों की आंखों की कोर भी चांदी 
में बनी हैं जब कि उनके होंठ और बाल तांबे के हैं । आंखों की सफेदी के लिए हाथी 
दांत का इस्तेमाल किया गया है जबकि उनकी पुतलियाँ कांच और राल की बनी हैं। 
अन्य परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि इन कांस्य मूर्तियों के आंतरिक भागों में जिन 
तक पहली सफाई के समय नहीं पहुंचा जा सका था ढलाई के खुरदरे अवशेष 
मौजूद थे जिनमें मूर्तियों के लम्बे समय तक पानी में रहने के कारण रेग और रेत 
मिल गया धा । ये नम वस्तुएं हानिकारक थीं और इनका हटाया जाना आवश्यक 
था लेकिन ऐसा करने से पहले सीसे की कीलों का अत्यधिक सावधानी से हटाया 
|| जाना जरूरी था जिससे पैरों को क्षति न पहुंचे । स्वयं कीलों की रक्षा भी उतनी 
ही आवश्यक थी क्योंकि पुरातत्व की दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण हैं । 
मूर्तियों के आंतरिक भागों की सफाई का कार्य जीर्णोद्धार की सारी प्रक्रिया 
का एक बहुत ही नाजुक अंश सिद्ध हुआ । इस कार्य के लिए कुछ औजार विशेष 
रूप से तैयार किये गए जिनमें ऐसे प्रकाशीय उपकरण भी थे जिनकी मदद से विशेषज्ञ 
सफाई के प्रत्येक चरण को प्रतिपल देख सकते थे । इस कार्य में ऐसे मशीनी और 
द्रवचालित औजार भी इस्तेमाल किए गए जिनमें मूर्तियों में लगे कठोर पदार्थों 
को नर्म किया जा सके और उन्हें निकाला जा सके । 
छोटे से छोटे जंग लगे स्थानों का पता लगाने और वहां से जंग को हटाने के लिए 
दो वर्षों तक और शोध कार्य करना पड़ा । लेकिन अब रियास के योद्धाओं को 'स्वस्थ' 
घोषित कर दिया गया है और ये आने वाली शताब्दियों का सामना करने के लिए 
तैयार हैं । तथापि जीर्णोद्धारकों ने सलाह दी है कि इन्हें आगे और यात्राओं से 
बचाया जाए ताकि ढुलाई के दौरान मूर्तियां किसी दुघंटना का शिकार न हो जाएं 
या तापमान के बदलने अथवा आद्रता के कारण इन्हें हानि न पहुंचे । 
2,500 वर्षों की घुमक्कड़ी के बाद अंत में इन कांस्य योद्धाओं को केलेब्रिया 
में एक स्थायी निवासस्थान मिल गया है जो कि इनके जन्म स्थान ग्रीस से अधिक 
दूर नहीं है । 


Ra j O विलमा अबेल्ला 


e i 

क्लासिकल यूनानी कला का स्वणे-युग 

रियास से प्राप्त कांस्य मूतियों को हर बारिको इस बात का प्रमाण है फि ईसा पूर्व 5वों शताब्दी में 

जीर्णोद्वारकों ने अघुनातम तकनोकों का इस्तेमाल करते हुए इन कांस्य मूर्तियों में फिर a r 
डालने में सात वर्ष लगाए । उनको सूक्ष्म जांच से मूर्ति के भोतर ओर बाहर का एक वर्ग सॅटोम 


का क्षेत्र भो नहों छूट पाया । इस अनुसंघान से मूतिकला एवं ढलाई तथा कांस्य धातु-कर्म को 
प्राचीन तकनीकों के वारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है । 
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कुछेक पुरुष और महिलाओं ने ही बीसवों शताब्दी . 
के विज्ञान ओर दर्शन पर पियरे तेल्हादं द चादिन क 
से अधिक छाप छोड़ी हू । चादिन का जन्म फ्रांस मं सौ % 
वर्ष पूर्व हुआ था । 

तेल्हादं और अल्बटं आइन्सटाइन की मृत्यु के दस 
ad पश्चात्‌ सन्‌ 1965 में यूनेस्को ने इन दो महान 
विभूतियों को सामू हिक श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 
संगोष्ठी का आयोजन किया था । ये दोनों बहुत-सी 
चीजों में बहुत भिन्न थे लेकिन इनकी विचारधारा बहुत 
विस्तृत और सावभौम थी । 

सितम्बर, 1981 में यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस 
में arga a चादिन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य a 
तेल्हाद के कार्यों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया 
था, जिसमे शुद्ध और मानव विज्ञानों के विभिन्न विषयों 
के चालीस विशेषज्ञों ने भाग लिया। यूनेस्को दूत' के 
इस अंक के आगामी पृष्ठों पर संगोष्ठी में प्रस्तुत किए : $ PRAE é 
गए लेखों के उद्धरण दिए गए g । इस संगोष्ठी में प्रत्येक oc es , 006८ चादिन | 
सहाद्वीप के विद्वानों ने भाग लिया था। pr SES 


fant degti द चादिन का सन्‌ 1931 
$ का चित्र जब उनको आयु 50 वषं को पो । 
वे उस समय संयुक्त राज्य को अपनी 
प्रथम यात्रा के बाद चोन में अपना कार्य | 

जारी रखने के लिए लोटे ये । 
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तेल्हादे द चादिन 
दार्शनिक, जीवाइमविज्ञानी, धर्मविज्ञानी 


(| द चादिन जिसने सावंभोम सभ्यता की एक रूपरेखा को 
7 कर धामिक, ' दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारघारा 
ऱल्यवान योगदान किया है . . . यूनेस्को ने 1980 में 

ग्रेड में आयोजित अपनी आमसभा में इन्हीं शब्दों में 

61 में deere जन्म-शताब्दी समारोह मनाने का सर्वृसम्मत 


/ i विज्ञानी, दाशंनिक और विद्वान पिएरे तैल्हादे 
| 
i 


स व्यक्त किया । 


के निर्णयानुसार सितम्बर 1981 में पेरिस 
ग यूनेस्को मुख्यालय में तैल्हाद के जीवन और उनके 
पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित की गई । 
परिचर्चा में 18 देशों और प्रत्येक महाद्वीप से आए 
RT 40 जीवाश्म वैज्ञानिकों, प्रागेतिहासविदों, नृजाति 
[नियों, दार्शनिकों और धर्म मीमांसकों ने भाग लिया । 
की के महानिदेशक श्री अमादू महतार एम' बो तथा 


९ के राष्ट्रपति श्री फ़ांक्वाइस मितरां ने समापन aa 


षण दिये । 


इतिहास- 


6 
एक निभीक 
ब्रहमाण्ड दर्शन 


--फ्रांक्वाइस रूसो 


इस अभिनन्दन पर कुछ क्षेत्रों में आश्चर्य व्यक्‍त किया 
गया होगा । यदपि पिएरे deere द चादिन के वैज्ञानिक 
कृतित्व का जीवाश्म वैज्ञानिकों तथा प्राग तिहासविदों में अभी 
भी सम्मान है, परन्तु अन्य विषयों में कार्य करने वाले 
वैज्ञानिकों के बीच वे इतने प्रसिद्ध और समाहत नहीं हैं और 
सामान्य जनता तो उनसे और भी कम परिचित है। 
उनकी दाशंतिक और धामिक विचारधारा, जिसने उनकी 
मृत्यु के बाद के दशक में व्यापक रुचि और उत्साह उत्पन्न 
किया था, धीरे-धीरे धूमिल होती गई । 
अधिकारियों ने उनके जीवन काल में इन विषयों में उनकी 
रचनाओं को प्रकाशित नहीं होने दिया 1) 


यूनेस्को परिचर्चा से यह सिद्ध हो गया कि तैल्हादं का 
व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा के विभिन्न पहलू अभी 
भी प्रख्यात विशेषज्ञों का ध्यान आकषित करते हैं, भले ही 
उनमें से कई उनकी धामिक मान्यताओं से सहमत न हों । 


पिएरे तैल्हादं द चादिन at जन्म एक समृद्ध ईसाई 
परिवार में, 1 मई 1881 को ओवगेने, फ्रांस में हुआ था। 
उनके प्रारंभिक जीवन में चट्टानों और खनिजों के प्रति 
तीब्र आकर्षण के सिवाय ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह 
अनुमान लगाया जो सकता कि आगे चलकर वह व्यक्ति 
बहुत ब्रड़ा चितक ओर विश्व तथा मानव जाति के अतीत 
ओर भविष्य में गहन रुचि सेने वाला अनथक अध्यवसायी 
बनेगा । 


सन्‌ 1899 में aq तवछातता में सम्मिलित हुए । 


(रोमन कॅथोलिक ' 


के 
पने 


साथ-साथ वे खनिज विज्ञान और भूविज्ञान में भी रुचि लेने 
लगे । उसके बाद वे मित्र गए जहाँ उन्होंने काहिरा में होली 
फैमिली कालिज में भौतिकविज्ञान पढ़ाया और यहीं भूविज्ञानों 
के प्रति उनकी रुचि पक्की हुई । उसके बाद वे हंग्लैंड में 
हैस्टिग्स गए जहां वे अपने अवकाश का समय धर्म मीमांसा 
से लेकर जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन में व्यतीत करते थे । 


तथापि, सन्‌ 1912 तक उन्होंने वास्तविक रूप में अपनी 
वैज्ञानिक वृत्ति प्रारंभ नहीं की थी । पेरिस में प्राकृतिक 
इतिहास के संग्रहालय में उनकी भेंट मार्सेलिन बूल से हुई 
जो कि फ्रांस में ला शापेल ओ सॅट में पाए गए नीनडरथल 
कंकाल पर किए गए अपने शोध कार्य के लिए प्रसिद्घ थे । 
अब युद्ध fos गया जिसमें तैल्हाद ने 1914 से लेकर 
1919 तक स्ट्रेचर वाहक का काम किया । इस अवधि 
में उन्होंने कुछ निबंध लिखे जिन्हें बाद में संग्रहीत करके 
“युद्धकालीन निबंध” शीर्षक से प्रकाशित किया गया । 

शान्ति स्थापित होने पर वे पेरिस लोट आए ओर एक 
साथ दो जगह काम करने लगे--एक, प्राकृतिक इतिहास के 
संग्रहालय में, जहाँ विशेषतः उन्होंने जीन-पिवातो नामक 
एक युवक छात्र के साथ कायं किया, जो अब फ्रांस की विज्ञान 
अकादमी का सदस्य है, और दूसरे, मानव जीवाश्म विज्ञान 
संस्थान में जहाँ आब्बे-हेनरी ब्रूल से उनकी भेंट हुई जिनकी 


` खोजें, विशेषतः प्रागैतिहासिक कला के क्षेत्र मे, आगे चलकडू 


व्यापक रूप से प्रसिद्ध ge । : 


1922 में तेल्हादे ,ने “प्रारंभिक फ्रांसीसी ईओसीन 
स्तनपायी” पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया । सन्‌ 


फरास में प्रारंभ हुआ उनका धामिक arcs 


“दल Mar द दोक se चात रखने की 1923 उनकी वैज्ञानिक वृत्ति कत एक निर्णायक वर्ष था, के 


क्योंकि इसी वर्ष वे पहली बार चीन गए । वे वहाँ 1948/92 by Arya Samaj -atindation Chennai and eGangotri 
तक रहे, हालांकि बीच-बीच में कई बार थोडे-थोडे समय के र SrA 

लिए फ्रांस आते रहे और 1928-1929 में इयोपिया और 
सोमालिया मिशन पर गए तथा बाद में भारत, वर्मा और 
इन्डोनेशिया भी गए । 


1946 में तेल्हादे फ्रांस वापिस आ गए, और अगले वर्ष 
उन्हें कालेज द फ्रांस में प्राचार्य पद देने की पेशकश की गई 
जिसे उनके वरिष्ठ धर्माचार्यो ने, जो उनके निर्भीक विचारों से 
परेशान थे, उन्हें स्वीकार नहीं करने दिया । उपर्युक्त 
कारण से ही उन्हें 1951 में पेरिस छोड़ देने को कहा गया | 
बे न्यूयाक में वस गए जहाँ 1951 और 1953 में नृविज्ञान 
अनुसंधान के वैनर ग्रेन प्रतिष्ठान ने उन्हें दो छोटे परन्तु 
महत्वपूर्ण मिशनों पर दक्षिण अफ्रीका भेजा । 10 अप्रैल, 
1955 को ईस्टर रविवार के दिन न्यूयाकं में तैल्हाद का 
निधन हो गया । 


तैल्हादं द चादिन के वैज्ञानिक निवंधादि ग्यारह खंडों 
में प्रकाशित हैं जिनमें कुल मिलाकर 4,000 से भी अधिक 
पृष्ठ ह । उनके विचार चाहे कितने ही एकीकृत हों परन्तु 
उनकी वैज्ञानिक कृतियां किसी भी रूप में उनके धामिक 
और दार्शनिक विचारों से “दूषित” नहीं थीं यद्यपि वे 
उनसे पोषित अवश्य थीं । उनके वैज्ञानिक कृतित्व का 
एक स्वतंत्र अस्तित्व है । 


| 


यद्यपि Aan की वैज्ञानिक अभिरुचि प्रमुखतः मानव 
के उद्भव में थी, परन्तु यह विषय उनकी वैज्ञानिक रबनाओं 
का एक छोटा अंश ही है । मुख्यतः उनकी वैज्ञानिक 
रचनाएँ चीन के भूविज्ञान से संबंधित हूँ; उसके बाद दूसरे 
नंबर पर एशिया के अन्य भागों के भूविज्ञान का है। इसके 
दो कारण हु । प्रथम तैल्हादं ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट 
जान लिया था कि मानव के उद्गम की प्रामाणिक व्याख्या 
देने के लिए विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण आवश्यक है । 
दुसरे, 1929 में जब deere चीनी भूवेज्ञानिक सेवा में 
नियुक्‍त थे तब उन्हें अपने ही देशवासी फादर एमिली लिसेन्ट 
और कई चीनी भूवैज्ञानिक तथा यूरोप और अमरीका के 
अन्य वैज्ञानिकों के साथ चीन फे लगभग सभी क्षेत्रों में 
अनेक भूवैज्ञानिक मिशनों पर जाना पड़ा । विशेषत: वे 
1931-1932 के फ्रांसीसी आदे-सित्रो अभियान की चीनी 
शाखा फे एक सदस्य थे । 


, पीकिंग के पास चाऊ कू तीऊ के प्रसिद्ध स्थल पर की 
गई खुदाई में तेल्हाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । 
भले ही तेल्हाद के 1929 में चीन में 'होमो इरैनट्स' अथवा 
'सिनेनश्चोपस' की प्रथम कंकाल खोपड़ी, जो मानव फे क्रम- 
विकास में “होमो सेपियनेस' से पहले की अवस्था धी--की 


anima samt द nfa iia 


जगत का एक सुसंबदध चित्र 
आ ने ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान की कल्पना की थी जो असीम विशाल और असीम 
नियमों को एक परिधि के भीतर लाने का प्रयास करेगा । 
तैल्हाद के अनुसार ज्ञान के ऐसे समूचे तंत्र फे परिणामस्वरूप जिसमें 

विश्‍व का faa खींचा जा सकता है । उन्होंने लिखा है 
मानव को उसकी संपूर्णता के साथ, जगत के एक सुसंबद्ध चित्र में समदृष्ट करने में श्रफल हो सकेगा |” 
हमारा युग ज्ञान के और विज्ञानों के “नृवैज्ञानकीकरण” को लेकर की जाने वाली : a ee 
i लकर दार्शनिक aga 


के महान संश्लेपीकरण का है और ऐसे में इस प्रकार का दृष्टिको 
5 र्‌ ` प्रकार का दृष्टिकोण विशे से आवश्यक 
m ae am + T विशंषरूप से 7 


लघु क 


मानव का स्थान सर्वोपरि हो, संपूर्ण 
'शुद्ध भौतिकी” विज्ञान वह है “जो एक दिन 


हसों 
और 


र Yo ए० ज्यूबोव 
(व ; एथनोग्राफिक इंस्टीट्यूट आफ द 
अकादमी ऑफ साइंसेज आफ द 


ह यू० एस० एस० आर 
(16 से 18 सितम्बर, 1981 तक आयोजित यूनेस्को विचार गोष्टी 


के अवसर पर 
Public Dom: Eo 


ceed और उनके मित्र सुप्रसिद्ध फ्रांसोसी प्रागेतिहासकार एब्बे हेनरी ब्रुईल (दाएं) / 
यह्‌ चित्र सन्‌ 1935 में चीन के निकट खींचा गया था जब वे 14 से 17वीं शताब्दी त १ १ 
पर शासन करने वाले मिंग राजवंश के शासकों को समाधियाँ देखने गये थे | सन्‌ 19354 
हो तैष्हादं ने पहली वार जावा का दौरा किया था ओर तभी उन स्थलों की खोज हुई a 
“पिथेकेन्धीपस' (जावा मानव) के चिहून पाए गए थे । 


हमारे युग a 
¡मामले में 


क भी खाय 
ब बढकर बनना 


का प्र 
नहीं af 
का उत्कषं 
Pe 


खोज न की हो किन्तु dears उस दल के मुख्य 
में से थे जिन्होंने इस स्थल की दस से भी 
खोज की थी और इस प्रमाण की पुष्टि में महतव 
दिया था कि “सिनैनश्थोपस” को आग की ग 


विज्ञान 


तैल्हा 
और वह औजार बनाना जानता था | ता 
तैल्हाद की दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के मात देशीकरण = 
4 नहीं कर स 


विज्ञान संबंधी कार्य यद्यपि व्यापक नहीं हैं कि. 
विचार अवश्य किया जाना चाहिए । ae? 
ही यह विश्वास था कि मानव के उद्गम की 
लिए उन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रयास किए जानें 
1960 वाले दशक के प्रारंभ से प्रथम 
“आस्ट्रेलोपिथिकस'' तथा 'होमो हैविलिस जी 
'होमो aeg के पूर्वज थे, के संबंध में उल्ल 
की गई हूँ । 


> 


N | 
: यग के अन्य अधिकांश महान वैज्ञानिको से deere 
i मामले में भिन्न है कि वे अपने वैज्ञानिक कृतित्व में 
a खायी पैदा किए बिना, एक शुद्ध बैज्ञानिक 
r. बनना चाहते थे । ऐसा नहीं कि उन्होंने T 
pane महत्वपूर्ण माना हो । बल्कि सच तो यह है 
[से ज्यादा शायद किसी ने विज्ञान के संपूर्ण विषय-क्षेत् 
[र उसके महत्व को उद्घोषित किया हो । फिर भी 
हैं पह विश्वास तो अवश्य था कि वे जो कुछ कहना 
ea थे वह विज्ञान से भी आगे की चीज थी । इसके 
तिरिक्त, उनका इरादा विकासात्मक तथा गत्यात्मक 
Resin से विश्व, मानव तथा मानवता की संपूर्णता की 
ज़ करने का था जिसमें न केवल उनके अतीत का बल्कि 
विष्य का अध्ययन करना भी शामिल था । उनके संदेश 
'संश्लिष्टता तथा एकत्व के प्रति इतना व्यापक आग्रह 
रलक्षित होता है जैसा कि श्री अमादू महतार एम! बो ने 
मस्को परिचर्चा में कहा था, “संगीत रचना की तरह 
तके विचारों को भी खंडों में बाँटकर नहीं समझा जा 
कृता ।” तथापि उनकी व्याख्या करने के लिए उन्हें स्पष्ट 
एन्तु परस्पर सुसंबद्ध कुछ मुख्य विषयों में विभाजित 
शिर लेना चाहिए । 


(इन विषयों को दो वर्गो में बांटा जा सकता है, यद्यपि 
ale ने स्वयं उन्हें इस रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया । प्रथम 
] वह है जिसका संबंध सीधे विज्ञान या, यथार्थ रूप में, 
वाशम-विज्ञान तथा क्रमविकास के सिद्धांत से है । दूसरा 
वह है जिसका संबंध विज्ञानेतर विचारों से है । यह 
चार हैं, जो उनके दार्शनिक ओर ईसाई आस्थाओं से 
हुए. हैं । 
म वर्ग के विषयों में सबसे पहले “जटिलता-चेतना' 
ag नियम आता है जिसकी रूपरेखा degre से पहले 
दी जा चुकी थी परन्तु उसकी विशद्‌ व्याख्या इन्होंने 
॥।की । इस नियम के अनुसार क्रमविकास की प्रक्रिया 


हैं। एक तो जटिलता, विशेषतया तंत्रिका 
और मस्तिष्क की तथा दूसरा, मानव और चेतना का 


है । 


नियम जो तेल्हाद के लिए मौलिक महत्व का था, 
: विज्ञान से आगे नहीं जाता । लेकिन क्या यह बात 
य नहीं है, जैसा कि यूनेस्को परिचर्चा में स्पष्ट रूप 
मने आयी, कि यह नियम अब उन सभी के द्वारा एक 
स्वीकार किया जाता है जो क्रमविकास की प्रक्रिया को 
ना चाहते हैं, चाहे उनके दार्शनिक और धामिक 
(दं स कुछ भी क्यों न हों ? 
नवी तक इंशीवन का प्रादुर्भाव कोई आकस्मिक घटना अथवा 
न 1935 ति नहीं बल्कि एक अपरिहार्य प्रक्रिया का परिणाम है, 
तेज य का उत्कर्ष है जिसकी परिणति मानव के प्रादुर्भाव 
Ria को यह धारणा जटिलता-चेतना के नियम 


a 
fi 


i आधुनिक विज्ञान 


जागती भूमंडलोय चेतना 


तेल्हाद॑ द चादिन के अनुसार मानव समुदाय चेतना के एक मूलभूत रूपान्तरण से गुजर रहा है । 
हम लोग जनजातीय प्रकार के राष्ट्रीय बोध से सार्वभौम चेतना की ओर अग्रसर हो रहे हँ । एक प्रक्रिया, 
जिसे वे “ग्रहीकरण” का नाम देते हैं, से गुजरते हुए विकास की शक्तियां अपसरण से अभिसरण की ओर 
उन्मुख हैँ । जब पहले-पहल इस धरती पर मानव का उदय हुआ तो उनके समूह अलग-अलग जनजातीय 
इकाइयों में बंध गए । परन्तु पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप, जनसंख्या में वृद्धि तथा हाल ही में संचार व्यवस्था 
में हुई द्रुत प्रगति के कारण चेतना अभिसरित और गहन हुई है । इस प्रक्रिया में से सार्वभौम चेतना प्रकट 
हो > रही 2 ह लगी 


हद 
ने 


तैल्हादे की धर्मसंवंधी संकल्पना से हमें अपने समय की धामिक बातों को उनके सार्वभौम तथा लौकिक 
Canad में सहायता मिलती है । चेतना के अभिसरण और जटिलीकरण की उनकी संकल्पना 
धर्मों के समन्वय को स्पष्ट किया जा सकता है । पदार्थ की आध्यात्मिक शक्ति के बारे 


जो धारणा थी उससे हमें लौकिकीकरण की प्रक्रिया को अध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझना 


पाता है । उनका दर्शन मात्र सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण नहीं है जिसे अवकाश के क्षणों में 
सराहा जा सके अपितु यह एक देवदूत का भविष्य के लिए आहवान है जो हमारे समय के धर्मों को 
चुनौती दे रहा है कि वे इतिहास के इस कठिन समय में मानव शक्तियों को संगठित और निदेशित 
करें ताकि लोकिक भावना में आध्यात्म का फल लगे और आध्यात्मिक भाव लौकिक शक्तियों को अपने 
घेरे में लेकर उसे सक्रिय बना दे । बीसवीं शताब्दी की धामिक चेतना पर तल्हाद के दर्शन का प्रभाव इसी 


प्रोदयोगिकी---एक नया घटक 


तेल्हादं द चादिन पश्चिम के उन प्रारंभिक चिन्तकों में से थे जिन्होंने यह महसूस किया था कि 

शाने और प्रौद्योगिकी प्राचीन परम्परा के विस्तार मात्र नहीं है. अपितु ये मानव जाति के सर्वे- 

दिशा में एक सर्वथा नए घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी उपेक्षा कोई सृजनशील धर्ममीमांसक 
l 


(16-18 सितम्बर, 1981 को हुई यूनेस्को विचार गोष्ठी सें 


अर्थ में था और मेरा विश्वास है कि यह आगे भी बना रहेगा । 


(16-18 सितम्बर, 1981 को हुई यूनेस्को विचार गोष्ठी में 


का सीधा विस्तार भले ही हो किन्तु यह अपेक्षाकृत वैयक्तिक 
मत है और सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाता । 
क्रमविकास जो पहले भिन्न-भिन्न दशाओं में प्रवृत्त था, अब 
अपनी चरम परिणति अर्थात्‌ मानव की ओर अभिमुख हो 
गया । तैल्हादं ने अपने इस विचार का सार अपने महान 
कायं “द फिनोमैनेन आफ मैन” में इस प्रकार दिया है :- 
“परिप्रेक्ष्य का केन्द्र होने के साथ-साथ मानव विश्व के 
निर्माण का भी केन्द्र है 1” 


विज्ञान से निकट रूप से संबंधित होते हुए भी उससे आगे 
जाने वाला तेल्हादे का एक अन्य विचार क्रमविकास की 
प्रक्रिया की प्रकृति को स्पष्ट करता है । यह एक निरंतर 
आरोही प्रक्रिया है लेकिन जिसमें पदार्थ का जीवन में 
परिवतित होना तथा जीवनक्रिया से जुड़े प्रतिवर्तन का 
जन्म जैसे क्रांतिक बिन्दु अथवा देहलियाँ आती हैं । इस 
मामले में तैल्हादं ब्रिटिश जीव-विज्ञानी जूलियन हक्सले, जो 
कि यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक थे, के सूत्र में सहमत 
थे जिसका आशय है :-“क्रम विकास की क्रिया को अपने 
प्रति सचेतनता ही मानव का अवतरण है ।'' 


कणं सिह 
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत 


दिए गए भाषण से उद्धत) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harifiwar 


एवं एच० कजिन्स 
दार्शनिक, फोडंहम यूनिवर्सिटी, न्य्यार्क 


दिये गये भाषण से उद्धृत) 


एक अन्य देहली हमें तेल्हादे के मुख्य विचारों के उस 
दूसरे वर्ग से परिचित कराती है जिसका विज्ञान से उतना 
सीधा संबंध नहीं है। ये विचार संपुर्ण विशव में मानवता 
के प्रसार के विषय में है । यह प्रक्रिया एक असंदिग्ध तथ्य 
है । परन्तु इससे तैल्हार्द ने मानवता के भविष्य के बारे 
में ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जो इस साधारण तथ्य से कहीं 
आगे की चीज है । 


तैल्हादं जिस प्रकार 'पुंजीभूत' मानवता के भविष्य के 
विषय में अपने प्रमुख विचारों का प्रतिपादन करते हैं उससे 
यह मुद्दा स्पष्ट हो जाता है । वह हमें यह नहीं बताते कि 
क्या होना आश्वयंभावी है परन्तु यह अवश्य बताते हैं कि 
किन परिस्थितियों में मानवता की “रक्षा” की जा सकती 
है 1 अब यह मानवता पर है कि वह उन परिस्थितियों को 
स्वीकार करें या नहीं किन्तु इस बात की कोई सुनिश्चितता 
नहीं है कि वह कयामत से बच पाएगी । उन्होने लिखा है 
“वितल के विना शिखर का अस्तित्व संभव ही नहीं है ।” 


उनका विश्वास है कि सभी व्यक्तियों को चाहे उनके 
धामिक विश्वास कुछ भी हों, मानवता की वास्तविक 
पूर्णता के लिए जिन स्थितियों को एक मात्र मागे समझना 
चाहिए वे मुख्यतः अभिसरण के विचार में निहित हैं। 
चीटियां जिस प्रकार अपने बिलों में एक जुट होती हैं, मानवता 
उस प्रकार एकीकृत नहीं होती, उसका एकीकृत रूप एसा 
होता है जिसमें सभी व्यक्ति एक जैसे दिखाई नहीं देते न 
उनका अस्तित्व मानवपुंज में विलीन हो जाता है । इसमें 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी मौलिकता और बिशिष्ट वृत्ति बनाए 
रखते हुए पूर्ण विकास को प्राप्त होता है । अपनी प्रसिद्ध 
उक्ति 'एकता भिन्नता की द्योतक' में तैल्हादे ने अपने eq 
विचार का सारांश दिया है जिसका अर्थ है कि धर्म की 
सीमाओं से जिन्हें वे बहुत संकीर्ण समझते हैं, परे जाकर 
ही हम विश्व प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं-यह प्रेम 
धरती मां के प्रति प्रेम है । महान मानव उपत्रमों के प्रशि 
प्रेम है-इसी को वे “मातव के प्रति निष्ठा” कहते हैं और . 
यही प्रेम समस्त मानवता को एक “परम सत्ता” की ओर 
> 


निदिष्ट करके उन्हें एकसूत्र मे बांध सकता a1 


| > ज्ञान के विस्तार तथा विज्ञान को तैल्हाद इन मानवी Dig 


उपक्रमो में सर्वप्रथम स्थान देते हैं । अनुसंधान के मूल्य 
और उसकी वास्तविक महत्ता को उन्होंने अधिकांश 
समकालीन वैज्ञानिकों से अधिक पहचाना था | उनफे 
अनुसार ज्ञान की खोज कोई खेल नहीं है : यह उपयोगिता 
प्रधान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली खोजों से 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । विज्ञान के प्रति समपित होने 
वाले मनुष्य की आकांक्षा अपने अस्तित्व को अधिकाधिक 
सार्थक बनाने के लिए निरंतर ज्ञानार्जन की होनी चाहिए । 


धर्मों को यहाँ तक कि उनके अपने ईसाई धर्मे की भी अभी 

तक विज्ञान में कोई विशेष रुचि नहीं है, क्योंकि धर्म प्रायः 
विज्ञान के महत्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, 

या सच पूछा जाए तो वे इस वात से डरते & कि विज्ञान 
कहीं उन्हें कुछ हानि न पहुंचाए । परन्तु तैल्हादे का विश्वास 

| धा कि धर्म का विज्ञान के साथ सहयोग होना चाहिए और 
। केवल इसी से मानवता को सच्चे एकत्व की प्राप्ति हो 


सकती है । 


यद्यपि तैल्हादे के जीवन में एक समय ऐसा था जब वे 
मानते थे कि विश्व के मुख्य धर्म इस बात को उतना महत्व 
नहीं देते जितना वे चाहते थे । लेकिन अपनी बाद की रचनाओं 
में उन्होंने मानवता के अभिसरण, एकत्व ओर आध्या- 
त्मीकरण के प्रति प्रत्येक धर्म फे योगदान की प्रशंसा की । 
यह देखकर कि एकता की ओर अभिसरित होना ही मानवता 
की नियति है; तैल्हादं ने 'भोमेंगा arg की संकल्पना को 
जन्म दिया । यह चरम अभिसरण का वह बिन्दु है जो 
मानवता की संपूर्णता का प्रतीक है । 


तैल्हादे ने पहले इस 'ओमेगा बिन्दु' को एक शुद्ध दार्शनिक 
निगमन से उत्पन्न विचार के रूप में प्रस्तुत किया था । 
बाद में यह देखकर कि केवल ईसाई लोग ही उनके विचारों 
को मान रहे हैं, उन्होंने उन्हें भ्रमित किए बिना ओमेगा 
बिन्दु! और ईसा के एक स्थान पर मिलन की पुष्टि की । 
ada व्याप्त ईसा में सभी वस्तुएँ समाहित हैं, वे उन्हें 
पूर्णत्व प्रदान करते हैं और मात्र वे ही उन्हें प्रेम के सूत्र में 
बांध कर एकाकार कर सकते हैं जिसका सच्चा स्त्रोत वे 


स्वयं ही हैं । 
यह समझना कोई कठिन नहीं है कि इस दूसरे वर्ग के 


विचार विशेषकर ऊपर चचित धामिक संकल्पनाएं, क्यों 
इतनी गहरी होते हुए भी सब को विश्वसनीय नहीं लगीं । 


इसके अतिरिक्त यद्यपि तैल्हार्द को मानवता के भविष्य 
की चिन्ता थी, यह बात विचित्र-सी है कि उन्होंने कला 
अथवा संस्कृति पर राज्य और राष्ट्र जैसी राजनीतिक 
यथार्थताओं पर बहुत कम ध्यान दिया और यहाँ तक कि 
मानव विद्वेष और पाप की समस्या को भी बहुत हो कम 
महत्व दिया और उनकी उत्पत्ति की विषय में ठीक से खोज 
नहीं की । परन्तु क्या सभी महान चिन्तकों की अपनी- 
अपनी कमजोरियां नहीं होतीं ? 


तैल्हाद की दार्शनिक और धामिक रचनाएं चाहे कितनी 
ही काव्यात्मक हों वे उच्च बौद्धिक स्तर के अद्वितीय 
नमूने हैं । लेकिन deere कोई शुद्ध चिन्तनशास्त्री नहीं थे । 
उनकी विचारधारा कितनी ही तकंसम्मत क्यों न हो, 
उन्होंने उसका विकास एक विशेष कार्य को दिशा देने 
के लिए किया और यह कार्य था मानवता की पूर्ण और 
यथार्थ प्राप्ति । 


N 
O इसीलिए तैल्हार्द की रचनाओं में सहृदयता के दर्शन 
होते हैं यद्यपि उनमें कहीं-कहीं आदेश का भी पुट है । 

उनकी अभिलाषा एक संश्लेषण का निर्माण करने. 
इससे बह्‌ जो कुछ उन्होंने 


nan sy Aa BEF FLERON 20 ही, णम 
वे- “अपने उत्कट विचारों को अभिव्यक्ति देना चाहते 
थे । इसमें संदेह नहीं कि अनेक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों, 
संस्कृतियों और विश्वासों पर इन विचारों का काफी 
प्रभाव पड़ा | 
[]फ्रांक्वाइस रुसो 


कोडी ©) माइ अमिे बागा. 


अथक TAKS 


ares -n डि 

जिससे oe oe के एशिया, अफ्रीका, अमरीका और यूरोप में उस सामग्री की खोज में यात्रा करते 
करने में सहायता मिले । ao ओर ब्रह्मांड के क्रम-विकास के बारे में अपने साहसिक संश्लेषण को वि 
सन्‌ 1931 में संयक्त राज्य ate समय को छोड़कर बे कभो भो एक स्थान पर 2 वर्ष से अधिक समय तक नहीं 
माग लिया । अत्यधिक कठिनाइयों हि के बाद उन्होंने फांसोसी हार्त-साइत्रों अभियान में एक भसूविज्ञानी 
बरत से बरास्ता एशिया पीकिंग तक का भरा यह अभियान मोटर द्वारा एक लम्बी यात्रा के रूप में था जिसके ५ 
रहे । (सबसे ऊपर का चित्र: eee oe 1 6 महीने तक तेष्हादं उत्तरी चीत में से होते हुए यावा 
कारः खाति रि ल क ओह aS होकर गुजर रहा है । ऊपर : गोबी के मस्स्थल में) 
के MP बहोरि पहुँच (३९ कप 00०००, वाळा कर रहा है । कुल 12,115 किलोमीटर 
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Š 
एक महत्वपूर्ण 
मानव 
गतिविधि 


“कुछ दिन पहले तक अनुसंधान कार्य मे लगे लोग 
'अजीब' किस्म के और असामान्य माने जाते थे; उनकी 
संख्या थोड़ी ही होती थी और उन्हें सामान्यतः असाधारण 
व्यक्ति या संक्षेप में सनकी' समझा जाता था । आज 
अनुसंधानकर्त्ताओं की संख्या लाखों में हे और ये संगठित 
'लाखों लोग” सभी संभावित क्षेत्रों में अनुसंघानरत हें । 
इसमे जितने लोग नियुक्‍त g, जितना घन लगा हे और 
जितनी शक्ति aa की जा रही हं उसको देखते हुए 
अनुसंधान दिनोंदिन संसार के लिए प्रमुख महत्व का विषय 
बनता जा रहा हें । विलासिता या मनबहलाव की बजाय 
अब यह महत्वपुण मानव गतिविधि का औजस्वपुर्ण 
प्रतीक बन गया है । उतना ही महत्वपुण जितना पोषण 
और प्रजनन । हमार युग के बारे में अक्सर कहा जाता 
हे कि यह जनजागरण का युग हे । इतनी ही सरलता 
से हम इसे अनुसंधान के उत्कर्ष का युग भी कह सकते 
हैँ और वास्तव में ये दोनों घटनाएं मूलतः एक दूसरे 
से मेल खाती हूं । . . . 


“यदि आज मानव गतिविधियों म॑ अनुसंधान का 
अपेक्षाकृत बड़ा स्थान हे तो इसका कारण मात्र सनक, 
फेशन या संयोग नहीं हे अपितु केवल यह हे कि, प्रौढ़ता 
को प्राप्त करते हुए, मानव के भीतर इस धरतो पर 
जीवन के क्रम-विकास की जिम्मेदारी उठाने की dla 
इच्छा उत्पन्न होती है और यह कि अनुसंघान (सुविचारित 
रूप में) इस विकासात्मक प्रयास को हो अभिव्यक्ति 
हे । यह केवल निर्वाह के लिए नहीं अपितु पूर्णता प्राप्त! 
करने के लिए है, मात्र जीन के लिए नहीं बल्कि निश्चित 
रूप से उच्चतर जीवन' की ओर अग्रसर होन के लिए 
ह” 

l पियरे त॑ल्हाद द चादिन 
(alga और क्राइस्ट, 1965 से उद्धत अंश) 


अति उनके योगदान से प्रभावित हुए विना 


amaj Fasadeationr® मन्नत ठठ 


कस समय माम 
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| क्र अफ्रीका : 
< | | न 


ज्ञान है उर 
क्रे म्प ग 
[ति के चिह्न 
| उपयुक्त अम 
| चादिन ने मि 


क्त तथा फाट 


करुंगा f 
॥ जानकारी से 
माध्यम से 
चादिन मूलत 
। । पियरे तै ल्हा 
`| लिए उत्कट : 

प्राकृतिक इ 
r विज्ञान 


के लिए इर-गामो भूवज्ञानिक अन्वेषण अनिवार्य है । वे बिना भू-वेज्ञानिक के हयोडे के 
करते थे (ऊपर : तेल्हाव सन्‌ 1932 में उत्तरो चीन में) । चीनी राष्ट्रीय qani 
सलाहकार के रूप में उन्होंने वर्षो तक पोकिंग के नजदीक चाऊ काऊ तिएन की खुदाइयों 
से भाग लिया था (फोटो एकदम बाइ ओर, 1929 में खाँची गई 
परिणामस्वरूप 'सिनानथयोपस? (Ai मानव) की महत्वपूर्ण खोज हो सकी ! दा 
D अपने कुछ सहकमियों के साथ जिनमें चौनो वैज्ञानिक पंवेन चंग और सो०सी० यग! 

के डेविडसन ब्लेक एवं ब्रिटेन फे जाज बाबर हैं। “जब कभी हम उन स्थलों का दौरा 
तेल्हादं द चादिन ने काम किया था, हम संदर्भ के रूप में उनके अध्ययनों का 

हैं और तब हम उनके आत्मत्याग को भावना, उनके पूर्वानुमान के गुण एवं चौती 


= Ry 


AEE 


TEES 


m मामान्य़ जीवाश्मविज्ञान के वारे में हमारा जो 

ज्ञान है उसके आधार पर यह जानकर आश्चर्य होता 
क्रि अफ्रीका जैसे देश की पृथ्वी को तत्काल एकमात्र एस 
E के रूप में मान्यता नहीं दी गई जहां प्रथम मानव 
f के faza मिलने की संभावना था । 

| उपर्यक्त असामान्य और दूरदर्शी उवित पियरे तेंल्हाई 
चादिन ने मितम्वर, 1954 में न्यूयाक में को थी । 

5 वर्ष मे कम समय वाद पूर्वी अफ्रोका को 2000 
nie लम्बी पट्टी में दुनिया का महानतम जीवाण्म 
quire अभियान शुरू होने वाला था, जहां अवसाद को 

कर जमाकर लिया गया था, आठ वडे अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
क्षयानों के जरिए या 500 से अधिक व्यक्ति 
aa 15 वर्षों से हजारों जीवाश्व अस्थियां एकत्र करते 
है हैं जिनमें सेकड़ो नरवंश अवशेष भी हैं । इस तरह मानव 

i qf का इतिहास अब काफी पीछे चला गया हे । अब 

` मानव का काल 40 लाख वर्ष, प्रथम प्रस्तरयुगीन 

+ | का समय 30 लाख वर्ष, प्रथम इमारत का काम 

20 लाख वर्ष और प्रथम धामिक अनुप्ठान का समय 
लाख वर्प आंकते हैं । 


उ SEd श 


| बदि पियरे तेल्हादे द चादिन जीवित होते तो उन्हें 
| के ममय में रहकर कितनी प्रसन्नता होती | 

आप पूछेगे क्यो ? gah जवाब में में भविष्य सूचक 

क्ति तथा फादर deere द चादिन की मृत्यू की अवधि से 

तक हमने जो कुछ खोज की है और सीखा है उसका 

Fem जिसमें सन्‌ 1950 की जानकारी को आज 

जानकारी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा । परन्तु 

* माध्यम से हम यह भी स्मरण करेंगे कि पियरे तेल्हादं 

॥ | पियरे तैल्हादं द चार्दिन के मन में जीवाश्म विज्ञान 

लिए उत्कट अभिलाषा उस दिन जागी जब वे पेरिस 

| प्राकृतिक इतिहास संबंधी संग्रहालय में पहले-पहल 


Digitized by Arya Sa 


-वेज कोपेन्स 


उन्होने एक वार मार्सेलिन aa को लिखा व्रा -'क्या 
आपको हमारा पहला इंटरव्यू याद है जव हम जुलाई 1912 
के आस-पास मिले थे ? उस दिन लगभग दो वजे मैंने 
डरने-डर्ते प्लेस वालहयूवटं में स्थित उम प्रयोगशाला का 
दरवाजा खटखटाया था जहां अक्सर मैं अव जाया करता 
हूं । आपके छुट्टी जाने से पहले की यह अन्तिम मूल्यवान 
शाम थी और आप अत्यंत व्यस्त थे । परन्तु आपने मुझ पर 
गौर किया था और राय दी थी कि मैं इकोले द गादरी में 
आपके विद्यालय में आकर आपके साथ काम करू । 
इंटरव्यू के इन पांच मिटों में मेरे जीवन की अभिलापा- 
अर्थात्‌ मानव जीवाश्म विज्ञान में शोध और अभियान को 
एक दिशा मिली थी । मैं ममझता हुं इससे पहले भाग्य ने मेरे 
जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कभी नहीं निभाई थो ।' 

ग्यारह वर्ष तक वे संग्रहालय के जीवाश्म विज्ञान संस्थान 
में संग्रहित सुप्रमिद्‌ध वस्तुओं की छान-वीन करने रहे । 

यद्यपि मन्‌ 1923 में चीन यात्रा से उनकी लम्वी- 
लम्वी विदेश याताओं की शुरूवात होती है तथापि ४1 
वर्ष की आयु में जीवाश्म से उलझे इम व्यस्त जीवन के वांव- 
जूद वे प्रत्येक वार पेरिस आक्र इम 'जादिन दे प्लान्तेस' 
की महान संस्था के कार्य करने से कभी विरत नहीं हुए 

एक चिन्तक, लेखक और पादरी के अतिरिक्त पियरे 
तैल्हादे द चादिन ने अपना सारा जीवन एक जीवाश्म 
विज्ञानी के रूप में व्यतीत किया । एक महान अनुसंधानकर्त्ता 
के रूप में उन्होंने इतना वैज्ञानिक कार्य किया है जिससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो विज्ञान सेवा के अलावा उन्होंने 
जीवन में और कुछ भी न किया हो। अपने 40 वर्ष के 
अनुसंधान में उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5 या 6 से 12 या 
13 पेपर के हिसाव से कुल 250 से भी अधिक पेपर प्रकाशित 
किए हैं । 

उनके वेज्ञानिक कार्य से पता चलता है कि किस प्रकार 
जीवाश्म विज्ञान एक ओर तो भूविज्ञान से जुड़ा रहता है 
(क्योंकि जीवाश्म की उत्पत्ति समझने के लिए आपको 
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आधार-शिला (मैट्रिक्स) से प्रारंभ करना होता है) ओर 
दूसरी ओर प्रार्गतिठ्ठास से । (क्योंकि इस पूरी अवधि घें 
मुख्य जिज्ञासा जाने या अनजाने मानव के प्रति ही रहती है) । 

पियरे तैल्हाई द चादिन इस तथ्य मे इतने अधिक 
परिचित थे कि सन्‌ 1940 में जब उन्होंने पीकिग में फादर 
लिराय के साथ अपना प्रयम अनुसंधान संस्थान स्थापित 
किया तो इसे भू-जीव वैज्ञानिक संस्या (पृथ्वी ओर जीवन) 
का नाम दिया । 

सन्‌ 1929 के वाद से उन्होंने मानव जीवाश्म विज्ञान 
में अधिकांक्ष प्रमुख कार्य अत्यंत गंभीरता से संपन्न किया । 
उदाहरण के लिए चीन में लम्त्री अवधि तक ठहरने के दोरान 
उन्होंने डेविडमन ब्लैक, जार्जे AAT, सो० Ato यंग और 
पे वैन चुंग के साय पीकिग के सुप्रसिध्य चाऊ कोऊ ATA 
निक्षेप की खुदाई में तथा फेज वेईइनरीख के साथ 
“साइनेन थोपस'' अवशेष के माध्यम में भाग लिया । सन्‌ 
1935 और 1938 में वे जावा भी गए और रेल्फ वान 
कोएनिग्सवाल्ड के साथ विनिल और सांगिरान पर स्थित 
प्रसिद्ध “पाइथेकेन्थोपस'' स्थलों, का दौरा किया । फिर 
वे दो वार सन 1951 और 1953 में Haa मेसन, वान 
रिएट लोवे तथा जॉन राविन्सन के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका 
के 'आस्ट्रोलोपियाइकस' गुफाओं के अध्ययन के लिए गए । 


miga के फ्रांसोसी विशेषज्ञ वेज कोपन्स पेरिस में 
म्युजियम नेशनल द हिस्टोयर नंचुरले में प्राचार्य हैं । वे नृविज्ञाव 
ओर 'न॒जाति विज्ञान विषयों के अंतर्राष्ट्रीय संघों को कार्यकारी 
समिति के सदस्य तथा प्रागंतिहासिक एवं इतिहासोन्मुख 
विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्राचीनतम नरपशुओं के 
आयोग के अध्यक्ष हैं | उन्होंने चड (1960-1966) तथा 
इथोपिया में ओमो नदो क्षेत्र में (1967-1976) एवं 
अफर में (1972-1981) कई मुख्य नृवैज्ञानिक अभियानों 
का नेतृत्व किया है । उन्होंने मानव सूष्टि के उद्‌गम पर 
झनेक पुस्तकं लिखों हैं तदा इसके साथ-साथ यूनेस्को द्वारा 
प्रकाशित 'जनरल हिस्टरी आफ एफ्रोका' के प्रथम खंड में 
भो योगदान दिया है (यूनेस्को, होनेमन, यूनिवसिटो आफ 
केलिफोनिया प्रैस, 1981) 
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मतलब है ? क्योंकि आग ऐसे स्थान पर लगती है जहाँ 
उसके न लगने की आशा थी । “द्वार को घंटी बजती 
है जेम्बुल जवाब देने के लिए दोडती है । 
उसके हाथ में भो ज्वालाएं हैं । 

यह एक ऐसा अन्त है जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती । 
इसमें प्रस्तुति का विस्तार लगभग महाकाव्य जैसा है 
परंतु असाधारण रूप में आकर्षक है । 

उपर्युक्त उद्घरणों से स्पष्ट है कि कुछ लेखिकाएं इस 
प्रकार का लेखन-कार्य कर रही हैं जिसमें कल्पना और 
स्वप्न के सहारे जीवन की भयंकर एकतानता से बचा जाए । 
ऐसा करने के लिए शीशों की सहायता से वास्तविकता का 
उलटा प्रतिबिब प्रस्तुत किया जाता है । 

परंतु कुछ अन्य लेखिकाएं ऐसी भी हैं जो वास्तविकता 
को दोनों हाथों से थामते हुए भी काव्यात्मक भावप्रवणता का 
परिचय भी देती हैं । फुरुजान, अदालेत आगाजोग्लु, 
सेवगी सोयसाल, नेजिहे मेरिक, तोमरिस उयार तथा अन्य 
अनेक लेखिकाओं की कहानियों में सामाजिक सत्य को 
स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है । 


1951 में ही नेजिहे मेरिक, पारंपारिक कथ्य से नाता 
तोड़ रही धी । उसकी पहली ओर उत्तरवर्ती-कहानियों 
में कथावस्तु नहीं हैं, परंतु उनमें भावों और काव्यात्मक 
क्षणों की पुनरंचना की गई है । उसमें तुरंत बदलते हुए 
उन घटनाक्रमों को लिपिबद्ध करने की क्षमता है जिनसे 
जीवन के सारतत्वों की अनुभूति उत्कट तीब्रता के साथ 
की जाती है । 

1971 में फुरूजान का प्रथम कहानी-संग्रह प्रकाशित 
हुआ । तब से उसकी उल्लेखनीय विशेषता है उसकी 
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प्रागैतिहासिक उद्योग भी फादर deere की रुचि के 
विषय थे । जीवाणमों के अध्ययत के समय वे मानव उत्पत्ति 
के चिह न भी खोज रहे थे । इस प्रकार उन्होंने चीन, भारत 
बर्मा, जीबांती तथा इथोपिया में कई जीवाइम वैज्ञानिक 
तथा निओलिथक स्थलों की खोज की है, कई स्थलों का दौरा 
किया और संश्लेषण के अनेक प्रयास किए हैं । 
भू-विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें 
लिखी हैं । इससे स्पष्ट हे कि तेल्हाद ने किसी निक्षेप के 
संग्रह से पहले उसकी संरचना के मूल अध्ययन पर अधिक 
बल दिया । यदि उन्हें जसी से जावा और सारे चीन 
में दौरा या अध्ययन का अवसर मिलता तो मेरे विचार 
से वे संबंधित सभी स्थलों की भू-वैज्ञानिक स्थिति परे 
अवश्य लिखते । 
frat तेल्हार्द द चादिन द्वारा किए गए व्यापक वैज्ञानिक 
कार्ये जो उनके कार्य ओर विचार के अंशमात्र हैं, से बया निष्कर्ष 
निकलता है ? पहला निष्कर्ष तो यह कि निस्संदेह अतीत 
से संबंध रखने वाले तीन विषयों--जीवाशम विज्ञान, 
भूविज्ञान और प्रागेतिहास पर कार्य किया गया है । 
यह क्षेत्र कार्य भी है । अपने हाथ में भूवैज्ञानिक 
TAE के साय उन्होंने संसार भर का भ्रमण किया है और 
ज्योंही कोई दृश्यांश हुआ दुरी, मोसम और लोगों की परवाह 
feu बिता उसकी ओर भागे तथा पृथ्वी की संरचना का 
र्स्य उनके आगे अनावृत किया । सन्‌ 1947 में अब 
वे ह्ूदपेशी रोधगलन (मायोकाडियल इंफाकशेन) के शिकार 
हुए तो उन्होंने एक नोट में लिखा--पहली जून की सुबह' 


- के साथ काम किया । 


शैली की विशिष्टता । उसकी कहानियों, जिसमें से कुछ 
अतिनाटक के समान हैं, में दक्षिण के समृद्ध किसानों के 
जीवन का वर्णन है । वह उन उद्देश्यहीन चरित्रों में रूचि 
रखती हैं “जिन्हें सामाजिक समस्या” माता जाता है, जैसे-- 
अनाथ लड़कियाँ, परित्यक्त पत्तियाँ, कोमलहूदय वेश्याएं, 
ऑटोमन साम्राज्य के दूरवर्ती भागों के प्रवासी जिन्हें 
चर की याद सताती है, अभागी नौकरानियाँ, चरित्रहीन 
मालिकों के जीण भवनों फे रखवाल । 

परन्तु लेखिका की भावप्रवणता तथा अपने निवासक्षेत्र 
के सच्चे और मूलभूत जीवन की पुनरंचना का उसका 
दृढ़ संकल्प स्त्र परिलक्षित होता है: गाँवों में दिन छोटे 
हो गएथे । खूबानियों को सूखने के लिए tet दिया 
गया था। शहतूत के वृक्ष के कुछ शहतूत जंगली 
आलूचे की तरह काले थे रसोईघर में भोजन की सुगंध से 
चरपरे 'तहनि' सुप की याद ताजा हो रही वी । भराव के रूप 
में काम आने वाले मोटे-मोटे लाल टमाटरों और चमकीले 
लवंगबदूदर (पाइमेंटो) का रस समाप्त हो गया दा । छोटे 
कद को झुरियों वालो नौजवान लड़को फी तरह हसमुख 
घर को वृद्धा मालकिन विस्तरे के कपड़ों को दीवारों में बनो 
अलमारियों में रख रही दी । उसने चादरों में मलमली 
लेबेंडर बैग रखे । अगली गर्मियों के लिए हमाम साफ 
मंजी हुई जडिमा के साथ घर सज्जित किया जा रहा है। 
गलिहारे में खिड़की के पास फूशा, शभिपर्णी और शैलरूहा 
पंक्तिवद्ध थे ।” 

यह वृद्धा “मालिकन” जब एक अमीर मकान मालकिन 
की मात्र नोकरानी थी ओर उसकी पत्नी की मृत्यु पर उसके 
साथ उसने अन्ततः शादी कर ली थी तब यह कुछ भी नहीं थी। 
इस नोकरानी द्वारा ही उत्तमपुरुष में यह कहानी कहीं गई 


दिल का दौरा ............ कुछ समय तक अस्पताल 
Be Se फिर मेरे जीवन का एक नया मोड़ | इस 
क्षेत्र में समपित जीवन का अनिवार्य रूप से त्याग । आज इस 
क्षण मुझे जोहन्सबर्ग जाने वाले वायुयान में होना चाहिए 
था 217 565 
हर स्तर पर उनका संयोगात्मक दृष्टिकोण दिखाई 
पड़ता है । उन्हें जो भी अवसर मिला ओर उन्होंने जिस 
घटना, जीवाश्म या प्रागैतिहासिक वस्तु का विश्लेषण किया 
उससे संबंधित समस्याओं पर व्यापक अध्ययन करके 
लिखने का मौका निकाला । अपने भू-वैज्ञानिक अध्ययन के 
निष्कर्षो को ser, जीवाश्म (फासिल) तथा फिलंट 
(चकमक ) के अध्ययन के साथ जोड़ने में वे सिद्धहस्त थे । 
तैल्हादं का एक मौलिक दृष्टिकोण यह था कि वे मानव 
ओर उसके जीवन को उसके भोतिक ओर कॉस्मिक स्वरूप में 
देखने के आदी थे ओर परिणामस्वरूप वे विश्व के सामान्य 
क्रम-विकास के संदर्भ में कतिपय घटनाओं को व्याख्या / 
प्रस्तुत कर सके । 

- विचारों का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय या संभवतया 
सवंदेशीय है । विषय (यदि यह सार्वभौमिक नहीं है तो 
कुछ भी नहीं है) की दृष्टि से इतना नहीं जितना उस रूप में 
जिस रूप में इसका निर्वाह किया गया है। पियरे तैल्हादं 
द चादिन ने यूरोप, एशिया, मफ्रीकी और अमरीका में कार्य 
किया है । वे लगभग 20 वर्ष तक चीन में रहे और उन्होंने 
सी० सी० यंग, पै वेन चुंग, यांग कीए तथा एच० सी० चांग 
वे अमरीका में भी रहे और 


In Public Domair 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à gä लेखिक 
है । वह अपने पति की मृत्यु पर मालकिन वन गई [ने का अनव 
कहानी एक महिला के मनोविज्ञान कौ ओर संकेत ने सबसे 
है कि पहले वह पददलित थी ओर अब वह अपने ten मे 
पर अधिकारपूर्ण शासन कर रही है । जो कुछ बह्‌ किया 
थी वह उसे मिल गया है, परंतु वह दुर्भाग्य से सुरि अपता स्व 
है । उसके तीन लड़कों में से सबसे छोटा वेदात है बाद क्या | 
है । वह कहती है, “मेरे लड़के पर जो न हो जिन लोगो 
बह मुहब्बत के दर्द से भो बुरा है । ara प्रकार को 
की तरह व्यवहार करने के बारे में हमने शत ये बेचाः 
नहीं समझाया-बुझाया? मेरा वेदात बिछकुल (वे शिक्षा प्र 
बरबाद हो रहा है । ” [स्वति थो, 


. दि © 
रात को उसका बड़ा लड़का अंकारा से गाडी ~ Wels 
है और उसे बताता है कि विद्यार्थी वेदात गिरजा 
लिया गया । खाकी रंग की चादर बाले दीवान पर परीगाओगलु के 
पड़ती है । उसके पेट में अचानक पीड़ा शुरू हो m प्रतिबंध 
वह सोचती है, “क्या हम आज रात को है पोडित č 


लड़के के पास जाएँ ? हम उमर को दकत ale 


सकते हे । परंतु उससे हम अधिक-से af, | or 
बिलो तक हो जा पाएंगे. . . .। अचानक व्ह परप mye 
करती है कि उस रात कोपे कहा 
जा सकते ।” as 


अन्य तुर्की महिला उर्पन्यासकारो की तरह mp स प्रकार प्रः 
अधिकांश कहानियों का कोई समुचित अंत Eb रण तुर्की स 
इधर-उधर frat छोटे-मोटे तथ्यों को एकत्र क| महिला दं 


वास्तविकता अपने रूप में उभर कर सामने आती सामग्री का 
LR 

ie की प्रर 

¶ इसे इस प्रक 

न्राओं का प्र 


अदालेत आगाओग्लु का मरने के लिए लेटना 
उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ था । इसमें | 


कार के साह 

सामाजिक 
की प्ररि 

वैज्ञानिक यता क मार E 
मानवः क अनुसंधान वंधी amea [| मोसो शीर 
अनुसंधान सहायक के रूप में कायं किया । हुनको वृद्धाः 
अन्त में मैं पियरे तैल्हादं द चादिन के एक ऐ$'यापन करर 
के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जो असामाचय ह में मिश्रि 


भी नगण्य नहीं है । यह है उनकी वैज्ञानिक ११ 
उदाहरण के लिए-- i 


क्रमविकास की नियमित प्रक्रिया से नहीं AGS करती है 
अविश्वसनीय gien (या किसी अन्य सितारे, मे fr महिला 
या आन्तरिक उथल-पुथल?) के परिणामस्व्ल्प त महिला क 
रूप से स्थिर परमाणुओं से बने पदार्थ का एक के लिए जी २ 
के घरातल से अलग हो गया । शेष भाग से जुड़े (हुआ है | 
बंधन को तोड़े बिना तथा उचित विकिरण पर| से भलीभ 


के लिए मूल सितारे से सही दुरी पर बने रह (यिम असंभव 
संघनित होने लगा और घूमते रहकर आकार गही जिंदगी व 
लगा Vv हि महिलाओं 

मानव की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं 7 , हैं दिया है 


“शारीरिक दृष्टि से महत्वहीन होते हुए ६ 
होमीनाइजेशन के द्वारा एक नए युग का प्रारंभ / 
पृथ्वी को एक नया रूप faa... *मातव 
इस धरती पर कदम रखा” is 


ie है । 
E लेबिका तुर्की महिला बुद्धिजीवी की अस्मिता को 
न डर प्रयास करती है । अदालेत आगाओग्लू 
न वन गई ति का अनवरत प्रया l mAN 
R संकेत B ने सबसे पहले उपन्यास में लिखा हे, “अतातुकं 
वह yi में स्वर्गवास हुमा । मतातुकं ने तुर्को का यह 
oa Ft SE कि किस प्रकार उसे संसार के विकसित 
a है। वे 1938 में स्वर्ग सिधारे । 
य से सुरक्षि में अपना स्थान बनाना 
a ? जिस वर्ष में उनका स्वर्गवास हुमा, 
टा वेदात, कि बाद क्या हुआ * ae ses 
` संकर इ जिन लोगों की प्रारंभिक शिक्षा पुरी हुई उन्हें बाद मं 
| a र की शिक्षा प्राप्त हुई? साक्षरता अभियान के 
| था मकार पहली या दूसरी पोढ़ी के नवसाक्षर थे। 
में हमने git ये बेचारे पहली या हु 
f “ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब दुनिया को उस समय 
a “feat थो, तुर्की को क्या स्थिति थौ । उस समय जो 
“परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में उन्हें क्या जानकारी 
से गाड़ी से, 
B rst के उपन्यास की नायिका दोषदर्शी के रूप में 
हू ya प्रतिबंधों को तोड़ती है जिनसे महिलाएं सदियों 
z F i Pe हैं । ऐसा होते हुए भी उसमें एक अपराधी 
: y e भी निहित है। लैला एरबिल की तरह अदालेत 
ल पुराने विश्वासों और निषेधों के संदर्भ में न 
| | पुरुष में नारी की स्थिति का बल्कि वृस्तुतः 
पुरुष की तुलना में नारी की का बल्कि वृ 
की स्थिति को ऐसे समाज के अंतर्गत सुस्पष्ट करना चाहती 
हमे परम्परा का आधुनिकता तथा उससे संबद्ध उसकी 
[चुनौतियों के साथ संघर्ष चल रहा है । 
ang फुला प्रकार प्रगति और प्रजातांतिक सुधारों के प्रभाव 
। अंत नहींरण तुर्की समाज का जो रूपांतरण हो रहा है वह पुरूष 
I एकत्र क| महिला दोनों ` उपन्यासकारों के लिए कथ्य या 
मने आती हीरसामग्री का काम दे रहा है । परंतु महिलाओं को अपनी 
.. _ याओं की प्रत्यक्ष जानकारी है और वे आनुषंगिक बातों 
R a as इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकती हैं कि वे उन सभी 
` १ ओं का प्रतिनिधित्व कर रही हो जो अपने आपको 
fr के साहित्य के प्रकाश में भी स्वतंत्र नहीं कर सकी । 


गधुनिक तुर्की में कोई भी व्यक्ति आज की राजनैतिक 
' सामाजिक समस्याओं से बच नहीं सकता । सेवागी 
पाल की प्रसिद्धि जब चरम सीमा पर पहुंची तो वे 
E गईं वे उस समय प्रसिद्ध हुई जब उनका 
[| मोसो शीर्षक लघु उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसमें 
वृद्धा की कहानी है जो दो स्वर-स्तरो के अनुरूप 
करती है ताकि नीरस वास्तविकता जादुभरी 

असामान्य | में मिश्रित हो जाए । 
ज्ञानिक #072 के आसपास, सेवगी सोयसाल बंदीजगत के 
tc र अपनो आधिकारिक लेखनी चलाती है । बह 
पहले तक भंतंदृष्टि ओर स्पष्टवादिता के साथ उस वितल का 
हीं अपि करती है जो एक किसान महिला ओर एक सबल 
सितारे, ऐ८तिक महिला को पृथक धरातल पर ला खड़ा करता है। 
णामस्वर्प ते महिला का इस संसार में कोई 
का एक 2 जी रही है, यद्यपि उसने अनजाने कोई अपराध 
ग से जुई $ राजनैतिक 


ने रहकर “हयम असंभव है । दोनों अपनी स्पष्ट स्थिति के अनुरूप 

आकार ग्रही व्यतीत कर रही हैं । 

ह ने जिस सुबद्धता अथवा प्रांजलता का 

है ग है वह इस बात का प्रमाण है कि वे 

ते हुए मे-जोन उरुषप्रधान है न स्त्रीप्रधान--मे अपने 

प्रारंभ £| स्यान की अधिकारो हैं और इससे उनकी 

,मातव गै “भ्रण के होने की पुष्टि भी होती है । 

: gai ag = 2 लेखिकाओं से पहले प्रतिभाशाली 

es ae जिनमें से एक उत्कृष्ट लेखक हैं 

aay (1844-1964) । उन्होंने 
तापकं का साथ 
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परंतु साहित्य-वाटिका में महिला कलाकारों का पुष्प 

उस वैचारिक और व्यावहारिक संकल्प से खिला जो 

मुस्तफा कमाल अतातुके द्वारा अभिव्यक्त हुआ था । 

महिलाओं को मताधिकार देने का कानून (अन्य देशों की 

तुलना में बहुत पहले से), आधुनिक सिविल कोड, संस्कृति 

के क्षेत्र में पुरूषों के साय बराबरी लाने वाले अनेक शैक्षिक 

सुघार--इन सभी ने महिला पुनर्जागरण को संभव वना 

दिया । 


परंतु इस क्षेत्र में अतातुर्क का अभियान तुर्की महिला की 
मूलभूत भूमिका के तात्विक समर्थन में था और यह दृष्टिकोण 
प्राचीन पितृसत्तामूलक परंपरा से मूलतः भिन्न था । 


ज्यों ही देश स्वतंत्र हुआ जोर गणतंत्र की घोषणा कर 
दी गई त्यों ही समस्या को खुलकर सामने लाया गया और 
अतातुकं ने घोषणा की “जोवन का दूसरा नाम कर्म है। 
अतः यदि समाज का एक अंग सक्रिय है ओर दूसरा 
निष्क्रिय तो उक्त समाज गतिहोन हो जाता है । हमारे 
समाज को तात्कालिक आवश्यकताओं मं से एक यह है कि 
जोवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के पुनःस्थापन को 
सुनिश्चित किया जाए ।'1 


कस्तामोनु के छोटे-से नगर अनातोलियन में एक जनसमूह 
को 27 अगस्त; 1925 को संबोधित करते हुए उन्होंने 
जोर देकर कहा कि पुराने रीतिरिवाजों को छोड़ देने की 
आवश्यकता है 1 उन्होंने यह भी कहा, “मैने अपनो 
यात्रा के दौरान न केवल गांवों में बल्कि sci 
और नगरों में भो महिलाओं को अपना चेहरा ओर आँखें 
छिपाते हुए देखा है। मेरे पुरुष साथियों, यह अंशतः हमारे 
स्वार्थ का परिणाम है ।” 


इसके अतिरिक्त तुर्की महिलाओं के बारे में अंत में यह 
कहा उन्हें अपना चेहरा संसार को दिखने को ओर इस संसार 
को उन्हें अपनी आंखों से देखने वो । इसमें डरने को कोई 
बात wet है ।' 


तुर्की महिलाओं की नई पीढ़ी उनके संदेश को वास्तविकता 
में परिणत कर रही है । वे संसार को अपना चेहरा दिखा 
रही हैं और संसार को अपनो आँखों से देख रही हैं । 


गुजिन दिनो 


7 'अतातुर्क' 'यूनेस्को' के सिए तुको राष्ट्रीय आयोग के 
प्रकाशन (1963) से उद्धृत । 


यूनेस्को का प्रतिनिधि 
साहित्य संग्रह 


तुकी से अंग्रेजी मे अन्‌ वाद 
बिलबासर, कमाल 
गेम्मो (केम्मो) 


एसिन बी० रे और मारियाना फिट्जपेट्रिक द्वारा अनूदित उपन्यास 


लंदन, पीटर ओवेन, 1976 
फ्यूजुली, मेहुमत 

लैला और मजन्‌ (लेजलो-ई-मेदसनून). 
(तुर्की संस्करण ) 


सोफी हूरी द्वारा अनूदित एक आल्यानात्मक काव्य जिसमें एलेसियो बोम्बासी द्वारा कविता 
का इतिहास, टिप्पणियां और ग्रंथ सूची भी दी गई है । 


लंदन, एलन ओर अनविन, 1970 


न्यूयाकं, FA, TAF, 1972 
Cf£-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E .—— ne rae 


यूनेस्को समाचारकक्ष _ 


कैंसर विषयक मिथक 'दी ए बी सो श्राफ्‌ कापी राइ 

विश्व स्वास्थ्य-संगठन के अनुसार कँसर संबंधी दो मिथक यूनेस्को की ओर से प्रकाशित एक पुस्तिका में ` ह 

ऐसे हैं जिनका निवारण आवश्यक है। एक यह कि कॅसर संबंधी अनेक प्रश्नों का सामान्यजन के लिए i 
अपरिहार्ये है और दूसरा यह है कि कँसर मुख्य रूप से में विवेचन किया गया है। 'दि ए बी सी आफ काई 


| 
औद्योगीकृत देशों का रोग है । सामान्य धारणा के विपरीत, नामक इस पुस्तक (73 पृष्ठ, 2080) में Sting : 
aa कैंसर से पीडित 3 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों में से का लघु चित्र उपस्थित किया गया है कई | ‘ 
अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं । इन देशों में नए विधि-व्यवस्या के संबंध में अनेकानेक विचार ‘| 

रोगियों की संख्या प्रति वर्ष 50 लाख होती है जवकि औद्योगी- गए हैं और लेखकों के नैतिक तया आधिक wl 
कृत देशों में तीस लाख । कँसर आज भी समस्त विश्व में प्रश्‍नों का विवेचन किया गया है । एक पी : 


म॒त्य॒ के तीन कारणों में से एक है । अनुसंधान की प्रगति के प्रतिलिप्याधिकार की रक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय आया) | 

बावजूद व्यावहारिक प्रयास अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा 

साथ नहीं दे पाते, विशेष रूप से तृतीय विश्व में, प्रतिरोधक विश्‍व-कान्वेत्शन का । एक दुसरे परिच्छेद में विको एक 
| 


युक्तियों का उचित रूप से प्रयोग नहीं होता और कँसर के देशों में प्रचलित प्रतिलिप्याधिकार का वर्णन क्यान 
अनेक रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा. या पीड़ा-शामक 
औषधियों का अभाव रहता है । 


| 


तेल्हादं दी चादिन की जन्म 


शताब्दी पर युनेस्को पदक जान वान रसब्रोक (1293-1381 ) E 
फ्रांसीसी धमं-तत्वज्ञानी, दार्शनिक और | 
जीवाश्म-वैज्ञानिक पियरे तैल्हाई दी चादिन 


600 वर्ष पूर्व “अद्वितीय” नाम से प्रसिद्घ 
धर्म-तेत्वज्ञानी और रहस्यवादी जान वान रसब्रोक 
की मृत्यू 88 वर्ष की अवस्था में ग्रोनेन्डल ऐवे 
(मठ) में हुई थी जो आज वेल्जियम कहलाता 
है । यह मठीय सम्प्रदाय, जो ध्यान और चिन्तन 
को समर्पित” था ओर जिस के प्रथम मठाधीश वान 
रसब्रोक थे, दूर-दूर तक प्रसिद्ध या । स्वयं वान 
रसब्रोक ने अपने लेखों द्वारा दूर-दूर तक के लोगों 
को प्रभावित किया था । थे लेख अपनी शैली और 
विचारों की उदात्तता के कारण डच भाषा की महान 
साहित्यिक कृतियों: में गिने जाते हुँ । इनका 
कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उनका 
प्रभाव बेल्जियम की सीमाओं से बहुत दूर के देशों 
तक में अनुभव किया गया है। बेल्जियम में तो 
आज भी वान रसब्रोक का आदरपूर्वक स्मरण 
किया जाता है । 


की जन्म-शताब्दी पर यूनेस्को सोने, चांदी ओर 
कांसे के स्मारक पदक जारी कर रहा है । 
इस पदक का नमूना फ्रांसीसी कलाकार पॉल 
बेलमांन्डो ने तेयार किया है और यह पेरिस 
की टकसाल में ढाला गया है। इस के मुख 
भाग पर तैल्हादें दि चादिन का रूप चित्र अंकित 
है और पृष्ठ-माग पर विश्व का एक मानचित्र 
है, जिसके मध्य में यूनानी शब्द “ओमेगा” अंकित 
है । दार्शनिक चादिन “ओमेगा” को पृथ्वी 
के विकास का अभिस्सरण-बिन्दु मानते थे । 

पृष्ठःमाग का अंकन “ला काम्प्रीहेन्शन 
एट ले रेस्पेक्ट सेकरे दि ल' “हयूमेन” (जो कुछ 
भी मानवीय है उस सब का बोध ओर आदर) 
उस पत्र से लिया गया है जो तैल्हादं दि चादिन 
ने फरवरी 1928 में फादर आगस्ट वैलेन्सिन 
को लिखा था । पदक की स्थापना के संबंध 
में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित 
पते पर पत्न-व्यवहार करें--फिलाटेलिक एंड 
न्यूमिसमेटिक प्रोग्राम यूनेस्को, 6 प्लेस दि 
फांतेनाए 75700 पेरिस (फ्रांस) । 


फलेमिश घराने के एक अज्ञात कलाकार द्वारा चित्रित 
वान रसम्रोक का faa । 


कार्ड खरीदकर बच्चों की सहायता कीजिए 


विकासशील देशों में सर्वत्र लाखों-करोड़ों बच्चे अभाव से पीड़ित हु । उन्हें भरपेट भोजन z j 
ओर उनके लिए पाठशालाओं तथा औषधियों का अभाव है । यूनीसेफ, (संयुक्त राष्ट्र बाल-कोष) के साधतो ह 
कार्ड खरीद कर हम में से प्रत्येक व्यक्ति इन बच्चों की सहायता कर सकता है । gias के साधतों 
चोयाई भाग स्वैच्छिक अनुदानों से प्राप्त होता है । 1979 में 10 करोड़ 60 लाख काडोँ की विश 
ये कार्ड, आवघ-डायरिया तथा, खेलकूद के सामान सारे विश्व में यूनीसेफ के विक्री-केन्दरो से उपलब्ध हैं । 

पिकासो का “कबूतर के साथ बच्चा” शीर्षक चित्र (बाएं) जो लंदन की नेशनल गैलरी के 9 
उद्‌घृत किया गया है--उन साठ उद्घृत चित्रों में से एक है जिनके पुन: प्रकाशन की अनुमति अनेंक देशों r ih 
तथा कलाकारों ने दी है तया जो इस वर्ष के शुभकामना-काडों की माला में सम्मिलित किए गए E | 

यूनीसेफ की 1982 की आवध डायरी “पिता और बच्चे” विषय से संबंधित 67 रंगीन तथां E 
चित्रों से सज्जित है। | 
a es एक शुभकामना कार्ड खरीद कर भयंकर जल विहीनता रोग से पीड़ित 6 बच्चों. ४ 
faq काफी नमक उपलब्ध कराने में यूनीसेफ को समर्थ बना सकते हैं। दस कार्डों की खरीद से © 
के लिए विटेमिन सी की 5000 गोलियां या 4 स्टेथसकोप उपलब्ध कराए जा सकते हँ | So 
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क्या मोमबत्ती दोनों सिरों से जल सकती है ? | 


tee । | नहीं, लेकिन जिस पत्रिका में ज्ञान और मनोरंजन 
rer} एक साथ उपलब्ध हे उसका नाम है-- 
आफ को$ Zn 
E विश्वदशेन की पत्रिका ya ad 
a aN 


७ आप चाहें तो अगले महीने से इस पत्रिका के पाठक बन सकते हैं | 


ष्ट्रीय आया | 

एक निवेदन | 
यदि आप हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाएं पढ़ते हें और ज्ञान तथा मनोरंजन के अलावा 
| आप चाहते g कि पत्रिका में -- 
संगीत, साहित्य, कला, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सामग्री हो; 
सामान्य जनरुचि के विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने को कम कीमत में ही मिल सकें; 
सभी सामग्री मनभावन सज्जा तथा रंगीन चित्रों सहित प्रस्तुत की गयो हो; 
ऐसी सामग्री दी गई हो जिसे वर्ष भर अपने पास संदर्भ-ग्रंथ की तरह ata 
लाइब्रेरी में रख सकें; 
दी हुई सामग्री से विद्यार्थो, अध्यापक तथा परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हो 
सके-- 


तो उस पत्रिका का नाम है--“यूनेस्को दूत” जो विश्व की बीस प्रमुख भाषाओं 
में प्रकाशित हो रही हे । 


एक प्रति : दो रुपये । वाषिक चन्दा : बीस रुपये | 
एक सूचना : 


@ यूनेस्को दूत अपनी भव्यता के कारण लोकप्रिय ; 


1 

@ भारत सरकार द्वारा पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की छपाई और डिजायन को 
उत्तमता पर 16 नवम्बर, 1979 को बोसवें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यूनेस्को 
दूत, जुलाई, 1977 अंक राज पुरस्कार द्वारा अलंकृत । 


यदि आप नमूने की प्रति लेना चाहते हें तो इस ' पते 
पर लिखे 

संपादक, यूनेस्को दूत, 

केन्द्रोय हिन्दी निदेशालय, 

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, 

पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम, 

नई. दिल्ली-110 022. 

चन्दे की राशि भिजवाने का पता : 
शिक्षा अधिकारी (बिक्री), 
कन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम, 
नई दिल्ली-1 10 022. 


ह. के ती. wala हिन्दी निदेशालय, ` इस अंक के अन्‌ वादक : - - 
से सवा | शिक्षा और समाज कल्याण भ॑ ` PEN ~ | 
| या ee ou AANU, भारत सरकार, नई दिल्ली. श्री बांक बिहारी भटनागर श्री रणजोत कुमार सन व 


/ भारत सरकार म्‌ द्रणालय, नासिक द्वारा afaa 1 


CC-0. In Public Domaine RTS पांत्ताल,, Haridwar staat कांति सक्सना 
थी श्रोम प्रकाश भारद्वाज att अजितलाल गुलाटी 


Fj. ` 


Wa 


a a 


'डोटो © आते min मोम्दाए रो बेह, fara 


 हायो-दांत की आँखें, तचे के ओळ तथा चांदी के दांतों वाला यह मुख ईसा पूर्व $ र 


यूनानी योद्धा को भव्य आदमकदम्‌ति का है। यह 1972 मे इतालवी गोताशोर “ 
समुद्र तल से खोज निकाली गई दी मूर्तियों मे से एक है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है क 
प्रसिद्ध यूनानों शिल्पकार फिदियास दवारा बनाई गई हे। सात वर्ष की सूक्ष्म सफाई ” 
फोटो में दर्शाया गया यह मुख दक्षिण इटली में रेगियो दी कंलेब्रिया में प्रदर्शन के लिए रक्त 
20वों शताब्दी की. इस महान पुरातत्वोय खोज को देखने के लिए भीड़ उसड़ पड़ी थी । 
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s १९ वर्ष : Greg; Ge: वो; वाजिक चवा : बोस रुपए; एक प्रति : बो रुपए 


: dens weno | 


d 699०: 


Ee 


फ्रांसीर 


जी, 


द्रीय हिन्दी 
चमी खंड- 
| दाधिक a 
नेस्को कूरियं 
ga संस्करण 


f वश्यक है ।. 
; म के साथ ए 
: यह आवश! 
at at | 
[पादकीय काय 
संपादक 
पक प्रधान 
f संपादक 


Wisi) संस्करण 
, सोसी संस्कर 
नी संस्करण 
ही संस्करण 
मन संस्करण 
बो संस्करण 
पानी संस्कर 

लवी संस्कर 
मल संस्करण 
Ba संस्करण 
: रसो संस्करण 
संस्करण 
गाली संस्कर 


र्ग संस्करण 
E संस्करण 
टालान dem 

शिया संस्कः 
Teng संस्क 


सम्मानपूर्ण श्रासन 


Tee पेड़ के तने से डरावने 
ल ल सा एक उत्कृष्ट नमूना है, जो कि यूरोपीय लोगों 
निवासियों में से थे। जब क्रिस्टोफर कोलम्बस aq 1492 में सांतो 


SÈ “इहो” पर बंढने के लिए आमंत्रित किया था । बह आदर डच्च qava लोगों के लिए सुरक्षित घा। ६ 


वत तमा पेरिस के म्यूजी द लाहोमे से 
रोलम्बस सुरक्षित 1ऐ i “ह्हो? i 
cen निकर ठन अपने साह RR के amemo, se Set च्यात भाता है कि यहे rj उन बहुत-से 


जंगली जानवर के रूप में उत्कोणित यह “हो” या आनुष्ठानिक कुसो Sar इंडियन y 


के आगमन से पुर्व केरेबियाई क्षेत्र में रहने 
तो दोमिन्गो में आया तो उसका स्वागत करते 


चन azn की पत्रिका 
करी 1982 ०2 
| : सोलह; अंक ` द 


1 में प्रकाशित 


ay ea 34 क्रोतो-सबं 
fet फारसी केटालान मेसिडोनीयाई 
E a जापानी डच मलेशिया सर्वो-क्रोत 
f सीसी a gamat कोरियाई  स्लोवीन 
है ee स्वाहिली पोरी. 
हावा में मासिक ब्रेल चयनिका प्रकाशित 
झज, फ्रांसीसी और स्पेनी धा में त्रेमासिक ब्रेल चयनि 
“i SS ee 


कत राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 
तमास प्रकाशित i 

1 संपादन, प्रकाशन, वितरण केन्द्र : 

शालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, 
रामकृष्णपुरम्‌, नई दिल्लो-110022 

| वाधिक चन्दा : बीस रुपये; SLOL दो रुपये Pr 
ext करियर पच्चीस भाषाड म॑ अतिमान प्रकाशित होता है । इसके 
हदी संस्करण का नाम “यूनेस्को दूत' है (जसका एक अक संयुक्ताक क 
ल में निकाला जाता हे । इस प्रकार वष म ग्यारह अक प्रकाशित होते 
By इसमें प्रकाशित ऐसे लेख और कोटो पुनर्प्रकाशित किए जा सकते हैं 
जन पर किसी व्यक्ति का Sane a हो। प्र ऐसे लेखों क साथ 
प्राभार-स्वीकृति के रूप में प्रकाशन तिथि के साथ यूने सको दूत से पुनर्मुद्रित 
f पना और संपादक के नाम तीन वाउचर प्रतियां भेजना जरूरी है । जिन 
Sat पर लेखकों के नाम छपें हों, उनके gaian में लेखकों के नाम देना 


गरा प्रति 
ही संस्करण का 
रीय हिन्दी निदे 
fant खड-7, 


आवश्यक है । विना कॉपीराइट वाले चित्र मांगने पर ast जा सकते हूँ 1 
गम के साथ छपे लेखों में दिए गए विचार उनके ही लेखकों के होत हैं 
Ta: यह आवश्यक नहीं कि वही विचार यूनेस्को या यूनेस्को दूत के संपादक 
Bat हों । ; 

[पादकीय कार्यालय : यूनेस्को, प्लेस द फांतेनाय, 75700 पेरिस (फ्रांस) 
[धान संपादक : जीन गॉडिन 

|हायक प्रधान संपादक : ओल्गा रोडेल 

Eo. Cate 

aa संपादक : गिलियन व्हि 


i संपादक मंडल 
gel संस्करण : कृष्ण गोपाल (नई दिल्ली) 
Aaa संस्करण : gas ब्रेवीन (परिस) 
हांसोस संस्करण : 
पेनो संस्करण : फ्रांसिस्कों फरनांडेज-सांतोज (पेरिस) 
हसो संस्करण : farr गोलियाचकोव (पेरिस) 
[न संस्करण : वर्नर मेरकली (बनं) 
| izat संस्करण : अवृदेल मनइम अल सावी (काहिरा) 
A gat संस्करण : काजूओ अकाओ (टोक्यो) 
i ie : मारियो ग्यूदोत्ती (रोम) 
| मिल संस्करण : एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 
हुत्र संस्करण : अलक्जेंडर ब्रोइदो (तेल अबीव) 
रसो संस्करण : समाद नौरीनेजाद (तेहरान) 
(त संस्करण : पॉल मोरेन (एंतबपं) 
ee संस्करण : वेनेडिक्टो सिल्वा (रियो-डी-जेनिय रो) 
कि संस्करण : मेफ्रा इलगेजर (स्तांबुल) 
दूँ संस्करण : हकीम मुहम्मद सईद (कराची) 
लान संस्करण : जॉन केरेरास.ई मार्ती (वासिलोना) 
न rene सस्करण : बहादोर शाह (कुआलालम्पुर) 
; nut संस्करण . : लिम मून-यंग (सो ओल.) 
मु है Roce : डोमिनो रुताऐबेसिब्बा (दार-ए-सलाम) 
E : फ्रेडरिक पॉटर (पेरिस) 
ड़ "सब, 
£सिडोनोयाई, | : 
an if : पुनोसा पावलोविक (बेल ग्रेड) 
i ie संस्करण 
| | (नी संस्करण : शेन गुओफेन (पीकिग) 
ih : सहायक सपादक : 
# प्रेजी संस्करण 


3 : रॉय मल्किन 
सोसी संस्करण > र 


: जॉर्ज एनरिक एडम 

४ क्रिश्चियन ब्रूचर 

= र : एरियान बैली 

ज्जा और डिजाइन : फिलिप जेंटिल 
Dae a 


[ee हिन्दी संस्करण : 

See sy सवेसना कलाकार--वालकृष्ण एन० पाटनकर 
क मतो घीणा दीक्षित 

को दूत के सम्वर 
ह *२एसएसएन० 


= - f 
ध न सारा पत्र-व्यवहार संपादक से किया जाय । 
१304-8189 


CC-0. In PublicDom: 


<act Digitized by Arya Sele तय ननी Chennai and eGangotri 


केरेवियन समागम 
के इतिहास, लोगों तथा स्थानों को झांकी 
-+एलेजो कार्प तियर 


10 दासता और शर्करा. 
aa मोरेनो फ्रेगिनल्स 
14 gaa लाऊवरचर 
हैती का दुर्माग्यवान नायक 
14 साइमन बोलिवर की iad दृष्टि 
-- मैन एल मालदोनादो-डेनिम 
16 परिवर्तन की कुठाली 
29 
मारियो पैट्रिक जोन्स 
31 केलेंदियर लेगूनेयरे 
31 फर्नानडो ओरटिज 
'केरेबियन अध्ययन के जनक' 
32 सजंनात्मक परस्पर-विरोध 
केरेबियन प्रतिभा ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया है 
--एडुआर्ड ग्लीसांत 
38 केलिबन का प्रतिशोध 
--रोवर्टो फर्नानडेज रेतामर 
40 यूनेस्को और केरेवियन 
41 
“अमरीकी राज्यों का नागरिक' 
42 मार्कस गाव ओर अफ्रोको स्वप्न 
--कैनेथ रामचन्द 
43 रेगी । जमंका को एक संगीत संबंधी घटना 


2 


--सेवेस्टिय्रन कलाकं 
TTT mM 
विश्वकला को निधियाँ 


हैती 1 सम्मानपूर्ण आसन 


War भेटे ( qe ated, म्यो वेशनल द आए घोडने, दरि > 


भावरण 


सन्‌ 1492 में क्रिस्टोफर कोलम्बस और स्पेनियों के आगमन 
से केरीबियाई क्षेत्र में संस्कृतियों के परस्पर-मिश्रण का 
प्रारंभ हुआ, जो उपनिबेशवाद और दास व्यापार को दुःखद 
घटनाओं के बीच ज्ञारी रहा । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जिसमें 
यूरोपीय, इंडियन ओर सर्वाधिक रूप से अश्वेत अफ्रीकी लोग 
सम्मिलित थे, एक ऐसे अद्वितीय ऐतिहासिक समामेलन 
का उदय हुआ जो काफी बेविध्यपूण तो था लेकिन जीवन 
और चितन के कुछेक अंतनिहित प्रतिरूपो के द्वारा एक साथ 
जुड़ा हुआ भो था । केरोबियाई क्षेत्र का सांस्कृतिक विलयन 
इतिहास में अत्यधिक मौलिक और लाभदायक घटनाओं में से 
एक रहा है, यहो पूनेस्को दुत के इस अंक का विषय हे । स्थान 
को कमो के कारण इस अंक में केवल केरीबियाई होप समह 
से संबंधित सामग्री दो गई है और अमरीकी महाद्वीप के 
भागों को छोड़ दिया गया है जो केरोबियाई क्षेत्र के इतिहास 
और भूगोल के ही भाग हैं । आवरण पृष्ठ पर क्यूबाई चित्रकार. 
ee लाम का चित्र 'उम्ब्राल' (1949-1950) दिखाया | 
गया हूँ 1 Z 


~ रोबि गस 
कराबयन र o 
एंटीलीज के इतिहास, लोगों तथा स्थानों को झांकी 


--एलेजो कार्पेतियर 


शेशे पोडे © राखे, देर Tn a | 
मरीकी महाद्वीप के इतिहास में केरिबियन क्षेत्र 


और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । क्रिस्टोफर 
ने अपनी यात्रा दैनिकी में जिन नये-नये ल्षितिजों, ge 
की वनस्पतियों, और नये-नये स्थानों का पहली बरा |“ 
दिया था, वह सव यहां सजीव रूप से विद्यमान g 
वास्तव में इस यात्रा दैनिकी के और कोलम्बस aan! 
पर अपनी निरन्तर यात्राओं का विवरण देते हुए fon 
राजाओं को लिखे गए पत्रों के जरिए ही अमरीका i 
लोगों के दिमाग में उभरा था, और उनके सामने 


उस दुनिया का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत हुआ था uf 


y 
र 


थे । उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका ग्रह गोलाकार है 
दिशाज्ञान के साथ वे उसके अन्वेषण के लिये खळ. 


दुनिया में रह रहे थे । 
इस अन्वेषण के परिणाम इतने महत्वपूर्ण और 
थे कि इसे इतिहास की सवसे सार्थक घटना कहा र 
। यह अन्वेषण दुनिया के इतिहासं में एक एग 
संक्रांति काल है जिसने मानव जाति को दों क| 
दिया: एक उनका वर्ग जो अमरीका की खोज के | 


थे और दूसरा उनका जो उसके वाद आये | हरिर 


वस्तुतः अमरीका की खोज तब हुई जब अवा 
विशेषकर केरिबियन धरती परिस्थितियों के एक 
से तीन ऐसी जातियों के प्रथम सहजीवन और प्रव ee 
समागम की पृष्ठभूमि बनी जो पहले कभी आपस # हरा 
थी । ये थे--यरोप के श्वेत जाति के लोग, अमरीश डिश वाज 
इन्डियन जाति के लोग जिनका अस्तित्व तव तक किमेन दीप 
अज्ञात था और अफ्रीकी जाति के लोग जिनसे पूर a 
तो परिचित थे किन्तु अटलांटिक महासागर के डोभिनिका 
निवासियों के लिए बिल्कुल अनजात थे। अपनी ६ 
और अन्तनिहित संस्कृति योगदान की संभावतामो ' नडा 
यह एक असाधारण अर्थवत्ता का महान सहजीवर्त say 


सहजीवन जिसने एक पूर्णतः अनोखी सभ्यता वो | 
पटति हुई £ nn 


बहामास 


किन्तु मुश्किल से यह खोज र्‌ 
ही “नई दुनिया” के नाम से जाने गए इत कषेति सकारात्मक 
होने लगी कि एक नकारात्मक ततव * रक लगी कि एक नकारात्मक तत्व उभर 


क्यबा के TAR कापंतियर, जिनका तिर i 
हुआ था, उनकी गणता स्पेनी भाषा के रातयो 
उपन्यासकारों में की जाती है । बहुत-सी नी 
पुस्तकों at अनुवाद किया गया है । अंग्रेजी 
न्ययाकं द्वारा “द किंगडम आफ दिस TE ( 1 
“इ लास्ट स्टेप्स” (1957), (एवसप्लोजत रह सुदूर भा 
(गोलांज, लंदन, 1963) तथा a शि तक अपन 
लंदन, 1976) सम्मिलित हैं। ये संगीतश, | उन्होंने सही 
*क्यबियाई संगीत का इतिहास तया लातीती © | नेही किया 
और संगीत पर बहुत से लेख और निबंध 

प्रकाशित सामग्री वर्ष 1979 में क्यूबा 
क्रेरेबियन कला समारोह ( 
टेलीविज्ञन पर प्रसारित की गई वार्ता 


[esne] SVLÆ 
IN OCEANO 


vum Terris rE 


1 खोज कैप | 


आये | TT SS रे 

È a बयन द्वीपसमूह 
तके एक ह ।एन्टीगुआ 
न और | 


= बारबाडोज 
आपस 4% 


गर कै है ह 

! अपनी | घोमिनिका "गणतंत्र 
rare , प्रेनेडा 

| सह याले 

भ्यता बा ` हाइती 


| हुई 4 ee 
ए an सकारात्मक विकास द्वारा बाद Ñ संतुलित हो गया । 
उ मक तत्व से ही प्रारम्भ करें । हम देखते हँ 
हिन ग के अन्वेषण के साथ ही साथ उपनिवेशवाद 
र्वा अन्म हुआ था । स्पेनवासियों के अमरीका 
T पहले पुतंगाली जो असाधारण नाविक थे, एशिया 
को सीमाओं तक पहुंच चुके थे, उस द्वीप को 
नि me लिया था जिसे वे “मसालों के द्वीप” के नाम 
E s शी थे और वे कुछ अंग्रेज तथा फ्रान्सीसी प्रतियोगियों 
ह ९ जहर भारत तक तथा अफ्रीका महाद्वीप के समुद्री 
Eo नौकाओं द्वारा यात्रा कर चुके थे । 
किया मो oon अ का 
व्यापार ए. अड्डे 
oat सौदे TAN में गये थे और बदले 
सस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था । ऐसी 


A जहां 10-15 परिवार बस गये ये । ८८. BRAO fiee Ark anette उ 


AMERICANA 
SEPTENTRIONALL, 


aqme = Ae ne ieee 


cans 


पक oo een 0000000 ee ण के च्य ae 


जनसंल्या 
74,000 
225,000 
265,000 
58,000 
12,000 
12,000 
9,728,000 
81,000 
5,124,000 
97,000 
330,000 
4,833,000 


जमेका 

माटिनोक 

Rig सरत 
नोवरलंण्ड्स एण्टीलोज़ 
प्पूर्टो रोको 


सेन्ट लूसिया 
fefasts तथा टोबागो 
ao wo वर्जिन द्वीप 


किन्तु ये परिवार व्यापारियों के थे जिनके दिमाग में उपनिवेश 
बनाने का कोई इरादा नहीं था । वे केवल भाव-तोल 
करते थे तथा माल की अदला-बदली का व्यापार करते थे | 

किन्तु दूसरी तरफ स्पेन निवासी उपतिवेशवाद के 
विचार को अपने मन में लेकरूही अमरीका गये थे । अमरीका 
की खोज फे बाद जो सबसे प्रसिद्ध उपनिवेशवादी वहां उतरा 
था वह कोलम्बस का सबसे बड़ा लड़का डिएगो था । वह 
अपनी पत्ती ओर अल्वा के ड्यूक की भतीजी “मारिया 
तोलेडो” के साथ वहां पहुंचा था । उसने ““सान्तो दोमिन्गो” 
में “रेनेसान्स'” शैली का एक सभागृह बनाया था । वहां 
बहुत शीघ्र विश्वविद्यालय और नाट्यशालाएं बन गई at 
और इसी नगर की सड़कों पर एक समय गोन्जालो फरत न्डिज 
द ओविएदो; चहलकदमी किया करता था जो बाद 
में वेस्ट इस्डोज का पहला इतिहासकार बना । 


सेन्ट किट्स-नेविस तथा gha 
सेन्ट यिन्सेन्ट तया प्रेनेडाइन्स 


ze तया कायकोस द्वीप 


सन्‌ 1662 में एम्सटडंम में प्रकाशित मानचित्र में दिखाई गई केरेवियाई हीपों को वक्र चाप । 


जनसंख्या 
2,133,000 
325,000 
13,000 
sa 246,000 
3,317,000 
67,000 
113,000 
96,000 
1,133,000 
6,000 
104,000 


समय तक अच्छी तरह से स्वीकृत हो चुकी थी । किन्त 
इतिहास चकित कर देने वाली घटनाओं से भरा रहता 
है । लोगों ने एक अप्रत्याशित तत्व की ओर ध्यान नहीं 
दिया था ओर वह था अफ्रीकी गुलामों से संबंधित सत्य i 
अफ्रीकी महाद्वीप से जंजीरों-बेड़ियों से जकड़े हुए, और 
जलयानों के कौड़े-मकोड़ों और पीड़क जन्तुओं से भरे तहखानों 
में दूंस कर अमरीका लाये गये इन नीग्रो लोगों को बाजार 
में सोदे की तरह बेचा जाने वाला था और उनको इतनी. 
गिरी ओर अपमानित दशा तक पहुंचा देने वाला था जिस 
हद तक किसी भी मानव को गिराया जाना संभव या । 


कितु तव भी ये लोग अपने साथ वे अंकुर लाये जिन्होने : 


बाद में स्वतंत्रता के विचार को जन्म दिया । समय बीतने 
के साथ इन्हीं अछूतों ने, मानवीय अवस्था की सबसे निचली 
सतह पर जी रहे इन्हीं मनुष्यों ने हमें स्वतंत्रता की परिकल्पना 
असी अतुलनीय भट समपित की थी । | 


= 
f 
ई 
Ẹ 
Se $ 
® 
3 


ऊपर, Fea देस सेत्स का विशालदर्शी दृश्य । 
| दह तोन फोटो चित्रों का सम्मिश्न रूप है 
. जो सन्‌ 1899 में एक सुहावने दिन में लिए 
गए थे ॥ “कितना अद्भुत” यह शब्द 
क्रिस्टोफर कोलम्बस के मुंह से निकले थे जब 
ag चार शताब्दियों पूर्व केरिवियाई क्षेत्र 
। फोभूमि पर उतरा था। दाएं जो रेखा 


मानचित्र है वह सन्‌ 1493 में इसी महान Pe 


नौचालक द्वारा बनाया गया था । इसमें 
एसपानोला (स्पेनी द्वीप, अब हाइती और 
डोमिनिकन गणतंत्र) के उत्तर-पश्चिम तट 
को दर्शाया गया है । उत्तर दिशा को क्रास 
हारा दिखाया गया है । 


कारा D wererfer टावर. mÀ dim ) (० SSOP oo शागा nri aaya t खातों iiaa a निगा गः 


यदि हमारे पास एक नक्शा होता और उस नक्शे के 
प्रत्येक ऐसे स्थान पर एक छोटा लाल बल्ब जलता होता 
जहां अमरीकी महाद्वीप के नीग्रों गुलामों का विद्रोह हुआ 
था तो हम देखते कि सोलहवीं शताब्दी से लेकर आज तक 
कहीं न कहीं अवश्य एक Act जलता रहता है । पहली 
बगावत की शुरुआत मिगुएल नामक नोग्रो के विद्रोह 
के साथ सोलहवीं शताब्दी में वेनेजएला में afan की खदानों 
में हुई थीं । उक्त विद्रोह के दौरान मिगुएल अपना एक 
स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हो गया था जिसका 
अपना एक दरबार था और एक विपक्षी चर्च भी था जिसका 
अपना अलग बिशप था । 


लोगों को जो पहाड़ों 
क सजा देने 
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के सैनिक जेल में बगावत का झण्डा उठाया और एक स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना की जिसने पुतंगाली उपनिवेशवादियों 
के द्वारा कई बार भेजें गए हमलावरों का सामना किया 
ओर जो अपनी स्वतन्त्रता को साठ वर्षो तक कायम रखने 
में सफल हुए । 

सत्रहवीं शताब्दी के अन्त «में सुरीनाम में एक विद्रोह 
हुआ था जिसका नेतृत्व सांत साम, बोस्टन और आराबी 
इन तीन काले नेताओं ने किया था और वे उनको कुचलने 
के लिए डच उपनिवेशवादियों द्वारा भेजे गए हमलावरों 
के तार जत्या का सामना करने में सफल हुए थे । बाहिआ 
में 'दजियों' का विद्रोह हुआ था और Wat में एक विद्रोह 
ama के नेतृत्व में हुआ था । परन्तु अपने बहुविस्तृत 
ऐतिहासिक महत्व के कारण बोआ काइमान के जंगलों में 
ली गई शपथ का विशेष उल्लेख 


आवश्यक है । | 
“Stat काइमान” अथवा घड़ियालों का जंगल नामः 
यान पर फ्रॉंसीसी उपरता  डियालों का जंगल नामक 
स्थान पर प्र उपनिवेश से संत दोमेंग जो अब हाइती 


é 


N 
ay à र 
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pre की SSAA पा "स्वत मनुष्य की 
हा तहि war तष्य को स्वतंत्रता से था | AT 


Ree My i 
०) 
~ 
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So 


>>> 


z पष्ठ lq 
और महान नेता तुसॅत लाऊवरचर (पृ || नहीं 
ma को सच्चाई में परिवर्तित भी inal था ॥ नहीं । इर 
काइमान की शपथ के साथ ही स्वतन्त्रता | 


उपनिवेशवाद के उन्मूलन की संकल्पना 
स्वतन्त्रता संग्रामो और उपनिवेशवाद 
की यही शुरुआत थी और तब सें लगातार 
चलती रही है । नही 
यह विख्यात है कि a त हसो औँ ह 
ऐसे व्यक्ति थे. जिनके विचारों ते हमारे 
के नेताओं पर गहरा प्रभाव डला य pi ; 
द्वारा अठारहवीं शताब्दी के मध्य में a 
अध्ययन करते. हैं तो हमें पता चलता है कि “ 
में स्वतन्त्रता की संकल्पना तब भी विशुर्ट 
थी और उसका संबंध केवल ईश्वर तथा 


क्त 


.इच्छाशक्ति की स्वाधीनता के 


पृष्ठ 14 है परन्तु उसमें राजनीतिक 5 चने हैं अमरीकी गृहयुद्ध तक 
T नहीं क स्वतन्त्रता के बारे में कोई इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्हे अम शब्दों में अ 

का a Pe बजाय हाइती के नीग्रो जो मांग कर  इन्तजार करना पडा था । दूसरे शब्दों में, अमरीकी 
is आर राजनीतिक. स्वतंत्रता तथा संपूर्ण मुक्ति संयुक्त राज्य में स्थिति उसकी स्वतन्त्रता की घोषणा के 
मे स ee T स्वतंत्रता की लड़ाइयों बाद पहले ही जैसी चलती रही । 


लातीनी अमरीका में ऐसा नहीं हुआ था । हाइती 
के विद्रोही के कुछ समय वाद ही स्वतन्त्रता के qai का 


उठा सकते हैं कि “बोआ क॑ i में आयाकुचों में 
हैं कि “बोआ काइमान आरंभ हुआ था जो कि 1824 में आयाकुचों में हुए युद्ध 


थी जब कि संयुक्त राज्य अमरीका 


इसके कई ad पूर्व प्राप्त कर ली द्वारा अन्तिम विजय की लक्ष्य प्राप्ति में सफल हुए थे। 
भ्‌ नहीं कर सकता । फिर भी, इसके उपरान्त पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ऐसे मनुष्यों 
हे उप J iig कि यद्यपि उत्तरी अमरीका के के वर्ग आगे आए जिनका अस्तित्व oe से ही था परन्तु 
me ae E के सम्राट के संरक्षण से अलग हुए राजनीतिक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं था । इसके कारण 
11 वतीन नही मानः बन गए जो कि ब्रितानी राज्य का वहां की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का 
चित 1 कोई मानता था तो भी उन उपनिवेशों के जीबन ढांचा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया । वे लोग थे क्रेजोल । 
कि GR और वतन नहीँ र आया था । वही लोग जमीदार क्रेओल लोग कौत थे ? क्रेओल शब्द पहली बार 1571" 
F लोग थे और “बड़ी सम्पत्तियों के अधिकारी भी वही 1579 अथवा उसके आसपास के अमरीकी आतेखो में 
कर रहे थे री भी पहले हो की भांति जीवन. मिलता है । साधारण तौर पर कहा जाय तो केगोल वे 
के विकास कठ किसी के भी ध्यान में नहीं आया अमरीकी महाद्वीप पर जत्म लिया था और 

Te Ger 8 Be RBH KANG Geter Matar 


' भी प्रयास होना चाहिए । 


oo Bh हक द 
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एंटोलीज को रमणोय स्वर्ग के रूप में चित्रित करने 
के सारे प्रयत्न कूर तथ्यों के कारण विडंबनापूर्ण 
हो जाते हैं, क्योंकि केरेबियाई क्षेत्र के इतिहास में 
ज्वालामुखियों, भूकंपों और चक्रवातों का वार-वार 
आवर्तन हुआ है । 8 मई, 1902 के सुवह्‌ 8 बज 
कर 2 मिनट पर विश्व को एक अत्यधिक मयानक 
प्राकृतिक विपदा घटो जब किं सार्टीनीक का सव से 
ऊंचा ज्वालामुखो पर्वत मोंट पेलो अचानक फूट पड़ा । 
इस विध्वंस में (बाएं) एक मिनट से मो कम समय 
में संट पियेरे नगर लगमग 28,000 की आवादी 
सहित नष्ट हो गया था । केरेबियाई पुराणों के 
अनुसार चक्रवात पवन-देवता हु-रा-खा के प्रकोप 
से पोषित तूफान हैं, जिन्होंने एंटोलोयाई लोगों को 
अत्यधिक रूप से पीड़ित किया है । 17घों शताब्दी में 
13, 18वों Ñ 33, 19वीं में 28 चक्रवात रिकार्ड 
किए गए ये और वर्तमान शताब्दी में इनकी संख्या 
और भो अधिक है । कुछेक विशेष विध्वंसकारी 
चक्रवातों ने ऐसी बरबादी को है, जिन्होंने प्रत्येक 
केरेबियाई द्वीप को सामूहिक याद में रिसता जखम 
किया है 1 


मिश्रित रक्‍त के लोग थे, अथवा वे इंडियन तथा नोग्रो थे 
जो अमरीका में जन्मे थे परन्तु उपनिवेशवासियों के माथः 
साथ रह रहे थें । 

जो भी हो क्रेओल यह महसूस कर रहे थे कि उनकी 
तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था और उनको 
उपेक्षा हो रही थी । मुक्तिदाता साइमन बोलिवार का 
“जमेका से प्रेषित पत्त” अमरीकी इतिहास द्वारा प्रदान 
किए गए आलेखों में से सबसे मूल्यवान आलेख है । जित 
स्वतन्त्रता संग्रामो को आगे बढ़ाने में वे स्वयं जिम्मेदार थे 
उनके समय के पहले ही उन्होंने इस आलेख में क्रेओल लोगों, 
जिनमें उन लोगों के बीच अधिक समृद्ध लोगों को भी शामिल 
किया गया था, की स्थिति पर इन शब्दों में चर्चा को | 
है : “हम लोग कभी भी वाइसराय या राज्यपाल नहीं बने, 
सिवाय किसी अति विशेष कारणवश । हम लोगों में से 
विरले ही बिशप या कार्यबिशप बनते थे और राजदूत तो 
कभी भी नहीं बनते थे । हम लोग सैनिक थे मगर नीचे 
ओहदे वाले । हम लोग यदि कभी अभिजात वर्गीय हो 
जाते थे तो सदैव बिना किसी विशिष्ट सुविधा वाले । हममे ॥ 


से न कोई बैंक कमचारी था ओर न कोई ज 
n Chennai and eGangotri TTT कभी भी हम में से कोई व्यापारी नहीं 

यदि हम सम्पूणं अमरीकी x 
तो उसमें हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य 
और वह यह है कि इसका विकास 


a 


में उतका स? 
के सन्दर्भ में ही हुआ था । हमारे यहां Yer की £ 


उत्तराधिकार को लेकर कोई राजवंशी 


के दौः 
तथा विजयी at एवं दबे हुए तथा a “i z 


हुआ। हमारे यहां पूर्णतया सही अथो में कोई १ 
R 


सतत संघर्ष था । इसके उपरान्त इन विजेता i रही औ 
उपनिवेशवादियों के बीच day ह्वा गा देशों : 

उपनिवेशवादियों ने, जो वाद में आए एक at शब्दों में 
शासन प्रणाली की रचना की जिसने अपने क| के. वाद | 
सब अधिकार ले लिए और वे आक्रमणकारी विज iy प्रारम्भ क 
नष्ट कर देने में सफल हुए । इस पराजित वग IAT : 
सदस्यों का अन्त गरीबी व लाचारी में हुआ Wat’ मार्ट 
उनकी हत्या कर दी गई या इनकी जमीन री विस्तृत 
गई । इनमें से बहुत कम किसी सुखद | वाले अल 
देखने तक जीवित रह पाए। + क अपनी स्व 


| 

| उपनिवेशवादी serra के शासक अथवा श. दग se 
| वर्ग में परिवर्तित हो गए और फिर oa i सजग i 
। गव हम a 
| मेशीटे या लंबी एंटोलियाई तलवार, रोजमर्रा की दुनिया और केरेब्ियाई | आर 

i कल्पना की पृष्ठभूमि इन दोनों में एक आम aeg हे । इसका व्यापक 'जाते हैं । 
रूप से प्रयोग गन्ना काटने, ANT साफ करने, केले के बागानों को eat हमें 
i काटने-छांटने (बाएं) और पेड़ से ताजे तोड़े हुए नारियलों का ऊपरो हुं Ese 

` माग काटने के लिए किया जाता है । इसका प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में E? z 

हथियार के रूप में किया गया था और कुछेक TN में इसे प्रतोकात्मक् चिन्तन को 

रूप में प्रयोग में लाया जाता है (नोचे) । | कार्य क्षेत्र 

। पडोसियों 
व्यक्तियों ai 
हुआ। समा 
॥ एक दूसरे 
| | भिर fi 


॥ रहे | हाइत॑ 
pattern agi 
था खत्म क्‌ 
नकन ध जि 
ओ भाई जो 
पिता ने वेने 
क्यूबा व 
के स्वतः 


के मल निवासी स्पेनी लोगों के 


गए । अन्ततः स्वतन्त्रता संग्रामो के आने 
ad 
ह परन्तु, विजेता क्रेओलो ने, 


TR ड हए। 

| दिखाई g a आया तो, एक नए wada को 

केवल उतका जिसके विरुद्ध गुलामों, कमजोर लोगों 

यहां fase नि a बढ़ते हुए मध्यर्भ वर्ग को युद्ध करना 
४ निरन्तर वढू 


वर्ग में लगभग सभी शिक्षित वर्ग अर्थात्‌ 
प्राध्यापक और अध्यापक सम्मिलित 
वह मध्यम वर्ग था जो उन्नीसवीं 
और वर्तमान शताव्दी के प्रारम्भ 


था शताब्दी के मध्य तक 
तक = rt की यह अवस्था इस ब्दी 


न्‌ Ti रही और अव भी चल रही है।-इस दौरान 
A | Say में राष्ट्रत्व की भावना दृढ़ होती गई । 


>>. मह > काब में 
| शब्दों में समस्त महाद्वीप को अपने काबू 
गए, एक a के वाद क्रेओलो ने अपने विशिष्ट स्वरूप की 


कारी पु si न बढ़ रहा था तो इसमें 
जित्‌ St १ प्रार्टीनिकी और 'कुराकाई' संक्षेप में 
में हुंगा विस्तत केरेविआई दुनिया को स्वरूप प्रदान 
| जमीन घो वाले “जलग-अलग AN के निवासी ने की 
W +| अपनी स्वयं की अलग-अलग विशिष्टताओं से 
॥ होने की ओर इन विशिष्टताओं Re प्रति पूर्ण 
अथवा ह से सजग होने की भावना बढ़ने लगी थी। 
हज ` 
फिर i हम केरेविया के निर्माणकाल के सम्पूर्ण 
l का ध्यान से अवलोकन करते हैं तो कई 
| व्यक्तियों की इस दीर्घा को लेकर हम चकित 
जाते हूँ । पे ही poe EE इतिहास के निर्माता 
गानों को होने हमें शताब्दियों के दौरान प्रदान किए हैं । 
हमें दिखाते हैं कि वहां कोई ऐसी वस्तु का 
i तत [दै जिसे केरेबियाई मानवता का नाम दिया 
संग्राम में सकता है । हमारे महान पुरुषों ने अपने कार्यों 
तोकात्मक (चिन्तन को और प्रस्तुत किए गए आदेशों को 
॥ कार्य क्षेत्र तक कभी नहीं सीमित रखा वल्कि 
| पड़ोसियों पर भी इसको प्रसारित किया । वहां 
व्यक्तियों और विचारों की व्याख्या का आदान-प्रदान 
|हुआ। समान आकांक्षाओं के सन्दर्भ में हमारे बीच 
॥ एक दूसरे को समझने की गहरी इच्छा रही है। 


fara ब्रियोन जो कुराकाओ के निवासी थ, 
एला, कोलोम्विया, इक्यूडोर, Te और बोलीविया के 
हित! संग्रामो के दौरान हमेशा बोलिवार का समर्थन 
रहे | हाइती के राष्ट्रपति पेटिओन ने युद्ध में नैतिक 
आधिक सहायता के बदले बोलिवार से वेनेजुएला में 
हिया खत्म करने की मांग की थी । मेक्सिमो गोमेज 

नकन थ जिन्होंने क्यूबा की स्वतंत्रता जीती थी । 

भि भाई जो क्यूबा के स्वतंत्रता संघर्ष में लड़े थे इनके 
ने वेनेजुएला के स्वतन्त्रता युद्ध में भी भाग लिया 
॥ क्यूबा वासी फ्रान्सिस्को, जावियर यानेस ने 
हिला के स्वतन्त्रता-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे । महान 
॥ मारती क्यूबा के स्वतन्त्रता के प्रचारक थे जिनकी 
हिणं राजनेतिक और ऐतिहासिक भूमिका की पृष्ठभूमि 
केरिवियन क्षेत्र थी । उन्होने वेनेजुएला, ग॒येतमाला, 
nats सामान्यत: केरिविया के सभी देशों पर लिखे गए 
we पृष्ठ, जो सत्य और गहरे प्रम की 
से ओतप्रोत हैं, हमें प्रदान किये हैं। 


= और विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा 
श पनेजुएला और कोलोम्बिया जहां एक जैसी 
गाए बनाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप अफ्रीका महाद्वीप 
E बसाए गए थे, और इसी तरह से पेरू 
और ब्राजील भी विस्तार की दृष्टि से केरिवियन 
ee है । इसके पुरे स्वरूप को देखना और 
जो हमे एक कर रहे हैं; इस स्वरूप में सम्मिलित 
य + करती हैं और वे जो हमें अलग 


hi : रूप से व्यक्ति ag ; 
की सामान्य पैतृक सम्पत्ति K as वे जो हम 


MD cast कार्पन्तियर 
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कोटो माइकल कलोडे, युनेस्को 


उत्तरी हाइती में ऊवड-खाबड़ अन्तरीप पर केरेबियन सागर-तल से लगभग 1,000 मीटर 
ऊपर खड़ा लोफेरियेरे का फिला, (ऊपर) जो हाल में स्वतंत्र हुए राष्ट्र को लोटतो 
उपनिवेशवादी सेनाओं के संभावित आक्रमण से बचाव करने के लिए, गढ़ के रूप में बनाया 
गया था । इस भव्य गढ़ का निर्माण 19वों शताददो के प्रारंभ में जनरल हेनरी क्रिस्टोफे 
द्वारा शुरू किया गया था जो विजयी राष्ट्रोय विद्रोह का एक नेता था । इस गढ़ के निर्माण 
` कार्य पर 20,000 व्यक्तियों ने 9 वर्ष तक कार्य किया था जिसका सादा चित्रीकरण नोचे 
के चित्र में देख सकते हैं । हाइतो की स्वतंत्रता का यह प्रतोक, सन्‌ 1842 में पहले ही 
भूक से गंभोर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था और आज इसे प्रतिकूल जलायवोय परिस्यितियों, 
आद्रता और बढ़तो हुई उष्ण कटिबंधोय वनस्पति से खतरा wat हुआ है । हाइती सरकार 
के अनुरोध पर, यूनेस्को के महानिदेशक श्रो अमादू महतार एम” बो ने हाइतो को इस 
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 10 मार्च, 1930 को अपोल जारी की और 
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आहवान करते हुए कहा कि वे “मानव के भाई-चारे को अपनो 
संस्कृतियों के आदान-प्रदान के जरिए” अभिव्यक्त करें । 
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ह नसताओर- € 
दासता-ओर-शकस्प-. . « 


| 
. कट्‌ अनुस्वाद 


| aqua मोरेनो फ्रेगिनल्स 
| 


क्या केरिवियन बिशिष्टता भी कोर 


होती है ? यह प्रण्न प्राय: छा ज गए द्वीप 
इसका बार-बार पूछा जाना इस तथ्य चार को ' 


f í U 

है कि इस विशिष्टता के fam में किवी वात लोगों 

सामान्य वोध था कोई निश्चितता नहीं | इंग्लिश, ` 

कुछ ऐसी ताकतें है, जो उसके अस्तित्व ll को जीतने 
> |. 


| 
| कर कुछ स्वार्थ-लाभ कर रही हुं । हमारे (किस प्रकार 
! “सांस्कृतिक विशिष्टता' सामान्य सामाजिक 1 z 
f कारकों के समान विकास के ऐतिहासिक ॥एक सामा 
il = i [तिहासि तत ; 
| ७0. aie Mer nee eF pT ही नाम है। | लत 
५ f a पूंजीवाद 
5 z विशेष यूर 
एंटीलिज के विशाल चापाकार प्रदेश > A 
Fs f कर संचयी 
ढीपीय पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है गा. लिय 
£ a तना जी ` || पुर्तगालिया 
ही तरह की जलवायु-संबंधी और भगर्भीय रि 
g T र भूगर्भीय i पा 


हैं और जिसमें पहले एक हो तरह के ie ae 
a Sa > gil 
और प्राणी पाए जाते थे। जिम क्षण ते पण 


2 Tim तथा 
दक्षिण-अमरीकी मंच पर आए, उसी aM अ जाल 
amt की भौगोलिक स्थिति ने इन्हें सनस विकास के 
ग्रातायात के समुद्री मार्गों का प्राकृतिक lem ne 
बनाया और एक तरह से साम्राज्य का l में हुए शो 
ही बनाया । सीमा क्षेत्र के होने के नाते |. त्रात पर 
विनाशकारी उपनिवेशवादी लड़ाइयों का छु fr ie 


युद्धस्थल वन गया था । अतः एक ऐसी ¶| ई और 
अवस्था थी जिसमें इन द्वीपों को साम्राज्य ' अत्य लोगों 
भूमिका अदा करनी थी । किन्तु इन द्वीप ने है। दास 
दोहन करने योग्य खोत भी थे तथा गर पीर उसका 
पक्ष में अपनी भूमिका ,अदा करने के 1 करना, ४ 
इन साम्राज्यो की अपनी आथिक क्षमता के f नहीं होत 
महत्वपूर्ण थे । उदाहरण के लिए, य विभिन्न 
में क्यूबा स्पेन साम्राज्य की सुरक्षा का tam के अ 
और साथ ही वह्‌ तम्बाक और शक्कर T खण्डन 


उत्पादक देश था । waar गन्ने के Tr त 
एक द्वीप था और अंग्रेज नौसेना का "हँ गए लोग 
अड्डा था । . की होती 

ढांचे के 


इन द्वीपो की एक जैसी जलवायु, एन्टीलीउ || है । 
उनकी भौगोलिक स्थिति तथा उनकी सरम किसी 


पर आधारित गन्ना वागानों की अ, ने 
Ale] y 

विकसित करने के लिए क्षमता प्रदात की धक पसंद 
बनाया गय 


इस प्रकार के वागानों के लिए m 1 
की भौतिक विशेषताओं से युक्‍त भूभाग oa i 

थी, उन्हें समुद्र तट से निकटता, वि परिस्थितियां 
तथा निश्चित वर्षा, सुलभ वनसम्पदा, ह 
अच्छी आपूर्ति, तथा खरीददार बा 
तथा श्रमिक आपूर्ति, बाजार (अफ्रीका) i 
उत्कृष्ट समुद्री संचार-व्यवस्था की आव 


क्यूबा के इतिहासकार और ्श्विविद्यालय 11. : 
मोरेनो फ्रेगितल्स हवाना में केसा दे an ie 
अध्ययन केन्द्र में सलाहकार हैं । उतकी 7 
प्रकाशित कृति “डिसुइंटंग्रेशन एवालिश | 
केरिवियन'' है । र 


he में वही pe 
हो प्रकार ll ऐतिहासिक प्रया 
f क्रिया गया श्रा! केरिवियन A मूल 
> इतिहास ६० Te 2500 तक देखा जा 
इन निवासियों पर जा उपनिवेशवादी 
गजरी शी उसने व्यवस्थित > a 
रा श्रीगणेश किया । उनको जम नुशस 
£ qa बनाया गया था उसके साथ उनको 
| का... अर्थव्यवस्था भग का, पराजय 
2 आघात का और ग्रहां तक कि पूर्व 
कत्ले-आम का सामना करना पड़ा था । 
॥ सच और इच लोगों ने स्पेन द्वारा उपनिवेश 
में रेड इंडियनों के उन्मूलत्त के 
विज्ञापित किया, परन्तु उन्होंने 
बात लोगों की जानकारी में नहीं आने दी कि 
| इंग्लिण, फ्रेच और इच उपनिवेशकारों नें 
को जीतते के पश्चात्‌ वहां के मूल ain 
(किस प्रकार योजनावद्ध संहार किया । 
| द्ध रूप से निर्जन बनाए गए इन द्वीपों 
। अर्थात्‌ दास-प्रथा 
ऐतिहासिक ४ = i 
* naa कृषि बागान स्थापित किये गए जो 
हय पंजीवाद की एक विशेष कृति थी । यह 
विशेष यूरोपीय उपनिवेशीय ताकत का आविष्कार 
क्र ari उपनिवेशीय अनुभव का एक परिणाम 
| पुतंगालियो द्वारा साओ ' टोमे में अपनाई ई 


एक 


2 1 


= 


गए grat 
or क्रो ता 


। हमारे & 


rq 
सामाजिक शिजतात रं ; 
जिक |एक सामान्य आथिक ढांचा 


i 
D 
| 


ne व्यवस्था स्पेत के लोगों हारा अमरीका क्रो 
तार क्री गई । इस्पहानी-पृतंगाली मॉडल को 
a Mt g तथा wa उपनिवेणवादिया के प्रश्रय में 
रसी स्य प्राप्त हुआ (जमेका तथा aiai डोमिन्गो 
हे Ulta के दुःखद उदाहरण हैं), बाद में इसे 
Teh से पेन के उपनिवेशवाद ने अपनाया और फलस्वरूप 
aa a में हुए शोषण और भी अधिक जटिल बन गए। 
कै नात पुस व्रात पर इसलिए बल दिया जा रहा है क्योंकि 
T 'दासता' की विभिन्न कोटियों की चर्चा 
= ऐपो और इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, इस्पहानी 
गा लोगों द्वारा म्थापित दासताओं में अन्तर 
इन ही ते है। दासता तो वस एक ही प्रकार की होती 
आगी TR उसका एक मात्र उद्देश्य होता है मज़दूरों का 
रन *ण करना, शोपणकर्ता का देश बया है, उसका कोई 
मता F नहीं होता । हम इस विचार का खण्डन करते 
अठारह कि विभिन्न शोषणकर्ताओं के धर्मों के आधार 
रक्षा श सता के अनेक रूप होते हैं और इस अवधारणा 
शक्कर की 


खण्डन करते हैं कि दासता के दो रूप 
तथा gagi भी होते हैं। दास 


ना का. ह गए लोगों के लिए दासता हमेशा एक ही 
को होती है, शोषण में अधिकता अथवा कमी 
a के बजाए आथिक कारकों के कारण 
eared ql 


लकी सम किसी वर्णभेदात्मक संकल्पना को भौ तही 
द्वीपी को | जो इम वात का आभास दे कि इन दासों 
की SaaS ने अफ्रीकी लोगों को. दासों के रूप 
प्रदात की ४ पसंद किया था। अफ्रीकी लोगों को इसलिए 
बनाया गया था क्योंकि दत दि तार 
भाग की "|| "स्ता और नजदीक था, उन्नीसवी सदी में 
बदल गईं तव चीन और ईस्ट 
इसमे मम्मिलित किए गए । 
बाम |” को दास बनाने व उनके क्रय-विक्रय का 


है तरीका 
फ्रीका) वेस्ट इन्डोज़ की 
किया गा देणी आबादी के साथ 


Ta उस द्वीप के सभी लोगों को 2 in Pup 


क्र निवासी बसे ay a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्पेनियों हारा खोज करने से पूर्व केरेबिया द्वीपों 
पर रहने वाले देशी लोगों के, विशेष रूप से केरिव 
और अरावक लोगों के कुछेक अवशेष वाको बचे हैं । 
यूरोपीय उपनिवेशो शासन के कुछेक दशकों में हो 
इन लोगों का अस्तित्व वस्तुतः मिट गया था और 
आजकल इनके बहुत-कम वंशज बचे हैं, जो समस्त 
क्षेत्र में इधर-उधर फंले हुए हैं । इनको संस्कृति के 
कुछेक छोटे लेकिन कुशलतापूर्वक शिल्प विधान 
किए गए कारोगरो के नमूने अमी भो सुरक्षित हैं । 
ऊपर, काले बेसाल्ट पर उत्कोणित खोपड़ी (22 Ho 
मो० ऊंची) पियोरटो रीको के ताइनों संस्कृति 
के अरावक-माषो लोगों द्वारा धामिक या अन्य 
समारोहों पर प्रयोग को जाने वाली वस्तु थो । नीचे, 
asi पाषाण सिर (12 go मो० ऊंचा और 
17 सें० मो० लंबा) डोमितिकन गणतंत्र से है । 
एंटीलीज् में खोज गए तोन नोक वाले पाषाणों में से 
यह एक महत्वपूर्ण खोज है । संभवत! यह ताइनो 
सभ्यता का जीव प्रतोक रहा होगा । 
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या पुर्नातर्यात बंदरगाह के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा । यहाँ पर विशेष eT 
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निभाई है। दिसंबर, 1980 


क पति नहाना था शा कमा il A rae प्रतिरोध . 
करते थे। यही पर अफ्रीकी युवक नए विश्व के, विशेषरूप से, वेस्टइंडोज के बागानों 
और कारखानों में जहाजों द्वारां भेजे जाने के लिए प्रतोक्षा करते थे । दास 


बेचने से उसे लगभग चालीस लाख मंरेवदियों का 
लाभ होगा । बहुत पहले अर्थात्‌ सन्‌ 1508 में 
ही गुलाम बाजार में बेचने के लिए वहां फे निवासियों 
का शिकार विधि-सम्मत घोषित कर दिया. गया 
था और यदि पेड़ो मेतिर दे आंग्लेरिया द्वारा दिए 
गए आंकड़े सही हैं तो 1508 और 1513 के बीच 
चालीस हजार केरिबियन मूलवासी दास के रूप में 
पकड़े गए थे जिन्हें सोने की खानों में काम करने 
के लिए बेच दिया गया था । उपनिवेशवादी बर्बरता 
के परिणामस्वरूप वहां के मूल निवासी समाप्त 
हो गए और इस प्रकार आदिवासी बागान कालोनियों 
के अंग नहीं हो सके । जो छोटे-छोटे लड़ाकू समूह 
बच गए थे वे उत्पादन के लिए बाघा थे और उनका 
योजनावद्ध रूप में उन्मूलन कर दिया गया। मार्टीनिक 
में इंग्लिश और फ्रेंच द्वारा जो कत्ले-आम किया 
गया था वह इसका एक मुख्य उदाहरण है। 
सोलहवीं शताब्दी से स्पेन साम्राज्य के अन्तर्गत 
केरीबियन द्वीपों में बागान कालोनियों का स्थापित 
होना आरम्भ हो गया जैसे सांतो डोमिन्गो, व्युर्टोरिको 
तथा wat में । सत्रहवीं शताब्दी में यह ष्यवस्था 
लेसर एटीलीज़ में और तत्पश्चात्‌ जमैका में भी 
फेली । वागान-अथंव्यवस्था हीपों में महत्वपूर्ण बनने 
लगी । समूचा लेसर एंटीलीज़ बागानों से भर गया 
तथा किसी भी अन्य प्रकार के आथिक विकास के 
लिए कोई स्थान ही नहीं wer यहां तक कि बागानों 
से वचकर भाग निकलने तक के लिए स्थान नहीं 
रहा । ग्रेटर एंटीलीज़ में वागान क्षेत्रों के बीच- 
बीच सम्पदा-दोहन की अन्य योजनाएं भी फैली 
हुई थीं। और इसलिए उसमें सामाजिक विकास की 
संभावनाएं और अधिक थीं । इन दोनों -भागों की 
विभिन्नता के फलस्वरूप वागानों के सामाजिक व 
आथिक स्तरों में भी भिन्नताएं आई, परन्तु अधिकांश 
समान विशेषताएं तो वनी ही रहीं । 
` अत्येक बांगान-कालोनी को जब स्थापित किया 


ग्या था बह मात्र मनुष्यों का एक जत्या था जिसे 
सी भी 


È को संख्या का 
से समार नहीं कहा जा सकता (oO Hagan 


इस प्रारम्भिक अवस्था में बागान की तुलना एक 
जेलखाने से की जा सकती है जिसके प्रायः सभी 
बन्दी अफ्रीकी मूल के थे, हालांकि विभिन्न जाति 
के थे और उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच 
की थी। पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात में उल्लेखनीय 
असंतुलन था, जनसंख्या का कुल 10 से 30 प्रतिशत 
महिलाओं का था तथा ऐसे बागान भी विरले नहीं 
थे जहां केवल ger ही रहते थे। 

इस दमनकारी व्यवस्था के अन्तर्गत, कार्य-समय 
का पालन कड़ाई के साथ होता था और विश्राम 
का समय दिया ही नहीं जांता था, भोजन का 
निर्धारण उनके मालिकों के आथिक दृष्टिकोण पर 
आधारित होता था, आवास का आयोजन मितव्ययता 
तथा सुरक्षा की दृष्टि से होता था, तथा व्यापक 
औद्योगिक उत्पादन के आधार पर उनके वस्त्रों 
की व्यवस्था की जाती थो । उनका यौन जीवन 
केवल संतान्नोत्पत्ति की आवश्यकता की पूति के लिए 
था, Ree के विषम अनुपात के ,कारण उनके 
पारिवारिक संबंध शिथिल रहते थे | 

यह व्यवस्था, जो स्थापन के समय प्राय: सभी 
वागानों की थी, समय के साथ परिवर्तित होती 
गई । दासों में प्रच्छन्न रूप से आनुवंशिक संबंध 
स्थापित हुए । समान रुचियो और भाई-चारे के 
संबंध स्थापित हो गए तथा संतान की उत्पत्ति 
परिवार की रचना का केन विन्दु बन गया, जो 
आयः मातृ सत्तात्मक होता था क्योंकि बागान की 
दमनात्मक व्यवस्था में पिता अपनी संतान की 
जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। सामाजिक एकता 
की प्रक्रिया चल रही थी परन्तु समुदाय 


मुदाय में आबादी 
कम होते जाने के कारण उसमें वाधा थी क्योंकि 


जन्म दर की अपेक्षा मृत्यूदर अधिक थी (जेल 
अशासन व्यवस्था तथा विषम स्त्री-पुरुष अनुपात का 
अन्ततोगत्वा यही परिणाम होना था), अतः नए 


दासों का आगमन आवश्यक हो गया ताकि श्रमिक-दल 


CUTER ण्या CBitectiofintanfwar 
A R थी। क्योंकि सवको 


पर, ने, जो कि इतिहास को महान gee घटनाओं में से एक | अमरोकाओं ह 
से भागों को सांस्कृतिक ओर राजनैतिक नियति का निर्माण करने में गंभोर भूमि 


j A E दी, 
SLE DE COREE 


] ‘Ance 


aq परप 
PIE ST 


की व्यवस्थ 
की रचन 
होना अ 


Aa को वास्तुकला विरासत के सांस्कृतिक ओर || 
देते हुए यूनेस्को के महानिदेशक भी. अमाहू महतार | 


स्वाभाविव 
मूल्यों त 


एक साथ जोड़ने वाला एक कारक मोजूद संस्कृति 

सभी दास थे और स्वतंत्र व्यक्ति इनसे अता 

निर्यात केन्द्र की आवश्यकता थी, जो 

समूचे ढांचे को सेवाएं उपलब्ध करा सके 

प्रकार से एक किस्म का शहराना केद || 

हुआ जिसमें दास और स्वतंत्र दोनों ही ग 

लोग देखे जा सकते थे परन्तु बागानों की $ 

नैतिकता यहां अनुपस्थित थी और परि 

यहां सामाजिक सम्बन्ध भिन्न थे । इस प्रमा 

भी समाज में पाई जाने वाली शहरी-देहाती | mim 

का बागान समाज से एक विशेष अर्थ मिला. 

चलकर बाह्य कारकों के (जैसे दासों बी 

बागान-उत्पादों का मूल्य आदि) तथा 

कारकों (जैसे उद्यम की आशिक : व्यवहार ऐतिहारि 

तकनीकी विकास का अनुप्रयोग तथा भूमि | Me 

उपजाऊ होना आदि) के दबाव के कार्ण ; 

व्यवस्था तब तक क्रमशः विकसित होती ६ 

जब तक उसने वे सभी सामाजिक विशिष्टता? है, 

कर लीं जो सभी द्वीपों में एक जी 
चाहे जो भी सामाजिक स्तर कैरीबियन के army 3 

ने प्राप्त कर लिया हों उन सब के ऊपर एक y 

प्रक्रिया चालू की गई थी । विसंस्कृतीकरण || 

आथिक शोषण के हेतु जानबूझकर वह रिग हे 

जिससे किसी जन-समूह की संस्कृति को oe 

उनके निवास स्थान की प्राकृतिक संपदा की ह. 

में सहायता मिले और उस समुदाय को rae 

अथवा दासवत्‌ मजदूर के रूप में सस्ते में 3 मे 

सके । अमरीकी बागान समाजों में pe अ 

अधिकतम श्रमिक कुशलता प्राप्त करने के 

लाई गई एक प्रौद्योगिक सहायक के रूप में दैवा A 
विसंस्कृतीकरण दासों के समस्त पहना 

नष्ट करने के लिए चालू की गई एक ee | | 

नाम उनसे छीन लिए गए । कैरीबियत रावा 

में हजारों दस्तावेजों में से हमें केवल वीस ही १ : 

मूल अफ्रीकी दासों के नाम दिखलाई 


. पल cee: दिए गए, उनके सगौत 


नशा के ढग नॉट 


में वे x यों को बनाए रखे । इस प्रकार दो 
संस्कृति Sai शुरू हुआ-एक तरफ अधिपतियों 
यों के या, एकीकरण का एक कारक बनने 
oe दुसरी तरफ अधीनस्थ संस्कृति थ्री 


में बंध रही थी । यह दंद्वात्मक 


\ आरंभ TEES 
संक्रमण अथवा एकी 5 ; 
-gaii को यूरोपीय सांचों में डाला गया है तो, 
ik ही क्री ese 
प्रक्रिया को नहीं समझा र सकता । Bai drat की 
Pe इससे नितांत भिन्न थी । आरंभ ही ग्रह 
| ममाजों का प्रश्‍न था a अफ्रीको तथा यूरोपीय 
सी एक ही समग्र में आए--अफ्रीकी लोग पूंजीवादी डकती 
कडे गए दासों के रूप में तथा यरोपियन लोग शोषक 
दाय के रूप में । अफ्रीकी योगदान से प्रभावित कोई 
गाज पहले मौजूद नही था । मूल रूप से वह एक आथिक 
"ण की व्यवस्था थी जिसमें प्रबल वर्ग ने अपने लिए एक 
की रचना की और अधीनस्थ वर्ग पर भी उसका 
होना अनिवायं हो गया । 

स्वाभाविक ही है कि यह संस्कृति उन थूरो- 
wi तथा नमूनों पर आधारित थी जिन्हे 
के आथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
हि में पुनर्गठित, पुननिमित तथा समयानुकूल बनाया 
छि था । अधिपतियों की इस संस्कृति के मुकाबले में एक 
गी संस्कृति थी जो मूल रूप में अफ्रीकी मूल्यों तथा प्रतिमानों 
हुई थी और जो अव तक गायव हो चुकी थी । 
ne मूल्य और प्रतिमान थोपे गए विसंस्कृतीकरण और 
-तंत्र के विरोध में आए तो वे वर्ग-संघर्ष प्रक्रिया के रूप 


awe = या परिवतित हुए । 
7 केळ (स प्रकार एक नियत क्षण में दास बागान व्यवस्था 


विघटन हो गया । यह विघटन प्रक्रिया अनेक हीपों में 
-भिन्न विशेषताओं के कारण भिन्न-भिन्न समयो में 
हुई । कुछ में तो बागान लुप्त हो गए तथा अन्य में वे 
[निक वागानों में परिवर्तित हो गए जहां गुलामों की 
-फरोख्त जारी रही । वेस्ट इंडीज के द्वीपों के बीच 
मो आवागमन गतिविधियां चलती रहीं और गन्ने के 
में काम करने के लिए नए लोग लाए जाते रहे । 
॥तु शोषित लोगों का मूल स्थान बदल देने से शोषण की 


तथा 

व्यवहार शितविक प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाता । 

| भूमि {शे ऐतिहासिक कारणों से वे दल जो पुराने दासों से निकले 

४ कारण शोर जो नोग्रो तथा मुलाटो वर्ग के थे, वे ही समाज के सबसे 
होती ब. ' “सहाय तथा शोषणीय स्तर में आते थे । सांस्कृतिक 

शष्टताएं A भै वे विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहो और सामाजिक 


SR रूप से प्रभावित थे | जानबूझकर 
[के वागा ज ग व बहिष्कृत किया गया था तथा आपस में 
a प्रयत्न किए गए ताकि उन्हें संसक्तिशील वर्ग 
ही कठिनाई हो । इन दलों द्वारा प्रदत्त रचित 
| oe रूपों का निकट संबंध शोषक 
ह गमाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण 
ae वहिष्करण की परिस्थितियों से था । 


i T से पर, सांस्कृतिक विशिष्टता के 
भार उन रूपों के विश्लेषण में होना चाहिए 

: = as यह्‌ Nee जीवित रही अथवा उपयोग 
र हुई । ऐसे अध्ययन जो इस संस्कृति 
ग बजाए Em विशेषताओं के लक्षणों 
वेतलाते | हे ni A अहरा 
मि Ae ड नद्धांत अत्यन्त रोचक बाहरी प्रेक्षणों 

८ "गन्तु वे इम तथूय को नजरंदाज कर देने हैं 
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केरेवियन उपनिवेशो समाज का आधार वागान पद्धति बो । यह एक ऐसा सीमित संसार था निसके भोतर श्वेत मालिक 
और अश्वेत गुलाम के मुकाबले ने इस क्षेत्र की संस्कृति के बहुत से पहलुओं को रूप प्रदान किया ag विभाजित संसार 
दो ध्रुवों के गिर्द घू मता था। भौतिक रूप से दोनों एक दूसरे के समोप थे लेकिन आत्मसत को दृष्टि में दोनों के बोच बडो दूरो यी 
मालिक का विशाल भवन” और गुलामों की कोठरियां। मालिक अपने भवन में अपने परिवार और घरेलू गुलामों के 

साथ रहता था । गुलामों की झोंपड़ियों फौ एक अलग दुनिया थी जिसमें अश्वेत मजदूर ऐसी परिस्थितियों में रहते थे जो 

प्रायः मनुष्य के निवास योग्य नहों होती थीं । ऊपर की फोटो सन्‌ 1882 में माटिनोक में खींची गई थी । नीचे, कुराकाओं 
वागान में झोपड्यों का समूह r 


eet © लुक ated, पेरिस, गेलो ओर ऐन देरेस्त्रे सद 
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चीनी, गुलामो और एकल-फसल क्षि । 
ये हो केरेबियाई इतिहास को टेक 
हैं । फसलों को सूचो सें चोनो का 

शोष स्थान है, लेकिन इसके 

तुरंत बाद तम्बाकू है जिसके उत्पादन १ 
कुछेक केरेबियाई देशों ने, विशेष कर | 
क्यूबा ने, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त क॑ 
है । विख्यात हवाना सिगारों j 
के निर्माण में उत्कृष्ट कारीगरी को | 
जरूरत होतो है ओर साथ ही उन्‌ 
Rand ओर प्रस्तुतीकरण प! 
कलात्मकता ओर कल्पना की छाप 

` ener होतो है । बाएं, सिगार के डिब्बे 
> ; A र ७. के लेबल का असाधारण डिजायन E 
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कि सांस्कृतिक विषमताएं उन यूरोपीय तथा अफ्रीकी मूल्यों 
का विरोध मात्र नहीं है जिनकी संस्कृतियां अमूतं रूप से एक 
दूसरे को प्रभावित करती हूँ इसके विपरीत इनका संबंध 
बहुत ही ठोस वर्ग-संघषं से होता है । 
अन्य ओर अधिक आदशंवादी अध्ययनों की प्रवृत्ति 
यूरोपीय तने में अफ्रीकी पौधे के रोपण की तलाश की ओर 
हे और ऐसे भी लोग हैं जो अफ्रीकी विशेषताओं की सूची 
तैयार करने में लगे हुए हैं ताकि वे यह निर्धारित कर सकें कि 
उनमें से कितनी विशेषताएं सफलता की किस सीमा तक 
पुवे-स्यापित सांचों में प्रवेश पा चुकी हैं । फिर कुछ अन्य हैं 
जो कुछ नुवैज्ञानिक जटिलता से अलंकृत करके सामाजिक 
बहिष्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं । परन्तु जैसा 
कि ठीक ही बतलाया गया है, यद्यपि इन लोगों में से कइयों 
को समाज में पूर्ण रूप से भागीदार बनने नहीं दिया जाता 
अथवा नागरिकता के छोटे से छोटे लाभ उठाने पर भी 
रोक लगा दी गई हे तथापि आथिक व्यवस्था में योगदान 
देने के मामले में उन्हें कभी भी अलग नहीं किया गया है । 
वास्तव में तो नागरिक के रूप में उनकी उपांत स्थिति 
पूंजीवादी शासन पद्धति का ही परिणाम है । सस्ते मजदूर 
| देने के लिए बद नाम कॅरीबियन के अफ्रीकी लातीनी अमेरिकी 
| लोगों की भूमिका ने और विशेष कर हाइती, जामँका, 
डोमितिका प्यूर्दोरिको तथा अन्य द्वीपों के लोगों द्वारा 
संयुक्त राज्य तथा यूरोप की राजघानियों की ओर किए गए 
उत्प्रवास ने अधं कुशल श्रमिकों पर होने वाली ओसत लागत 
को कम कर दिया है । उपांतीकरण ने इन को शोषित 
'' लोगोंयाधन के सूजनकर्ताओं के स्तर से नहीं उठाया है । 
टीक, ऐसे ही रंग (नीग्रोपन) अथवा दूरस्थ अफ्रीकी 
सांस्कृतिक मूलों के आधार पर पहचान ढूंढना भी नकारात्मकता 
। है, हालांकि उसका उद्भव स्वयं शोषित लोगों से ही हुआ है । 
। इन सिद्धांतों को मानने वाले इस तथ्य को या वो भूल जाते 
हैं या नजरंदाज कर देते हैं कि दासों अथवा दासवत्‌ व्यक्तियों 
के शोषण की समस्या 'गभेद की नंहीं थी क्योंकि गोरे, 
भारतीय चीनी, ईस्ट इंडियन तथा पोलीनेशियन भी दास 
बनाए गए थे और उनका भी शोषण किया गया था । 
“नीग्रोपन' जो अपने पूर्वं इतिहास में पक्षपात फे विरुद्ध एक 
समुदाय का सुन्दर और सशक्त नारा था वह एक विचारधारा 
में बदल जाने का खतरा मोल ले चुका है । अफ्रीका को 
वापिसी और वहां की जड़ों को पहचानना कैरीबियन लोगों 
के लिए निश्चित रूप से महत्वपुर्ण है--यह अपने मूल 
स्रोतों की पहचान करना ओर उन लोगों के प्रति भाई-चारे 
की भावना व्यक्त करना है जो सदियों से शोषित और 
अशक्त रहे हों । परंतु इस सीमा से परे वह अपनी सार्थकता 
खो देता है, क्योंकि कैरीबियन संस्कृति अफ्रीकी नहीं है 
अपितु ऐसी संस्कृति है जो कैरीबियन की मूषा में विशेष 
परिस्थितियों में बनी और पुनः बनती रही । 
उपनिवेशवादी अथवा नव उपनिवेशवादी स्वार्थो ने 
कँरीबियन सांस्कृतिक विविधताओं को भावना को बनाए 
रखने की कोशिश की है । भाषाई विविधताओं की वास्तविक 
बाघाओं के साथ यह मिथ्या पृथकतावादी दावा भी जोड 
दिया गया है कि प्रत्येक द्वीप अपने आप को एक स्वतंत्र 
! सांस्कृतिक और इसीलिये राजनीतिक जगत मानता है और 
| तदनुसार कार्य करता है । कुछ द्वीपों के मामलों में, यह भी 
|| प्रेरणा दी गई है कि वे विदेशों में अथवा महानगरों में जाकर 
| अपनी पहचान की तलाश करें न कि उसे स्वयं अपने में देखें । 
केरीबियन की वास्तविक पहचान पर प्रश्‍न fga लगाया 
गया है यहां तक कि उसे अस्वीकार भी किया गया है । 
परन्तु इतिहास और वहां की कलात्मक अभिव्यक्ति की 
वास्तविकता इसके विपरीत ही साक्ष्य देती है । कैरीबियन 
कलाकारों तथा समाज-शास्तरयों के पास आज अपनी संस्कृति 
में अफ्रीकी तत्व ढूंढ़ने अथवा वर्तमान अफ्रीकी संस्कृतियों के 
साय उनका सामान्य तुलनात्मक विश्लेषण करने के सरल 
z के अलावा एक PT महत्वपूर्ण कायं है । यह 
गय एकात्मकता की विशेष घटनाओं तथा उन समान 
५ प्रतीकात्मक रूपों के अध्ययन का है जिनका विकास कैरीबियन 
नवीन समाजों के समेकत की प्रक्रिया के दौरान हुआ 
Clee 3 
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Ti Ta aga से ही जानते हैं । में प्रतिशोध के . 
आप मेरी. न चाहता हे कि सांतो दोमिगो में 
i a3 es का आदर हो और में इसके लिए 
a a करता रहूँगा जब तक इस उद्देश्य को पूति 

तक 


नी umg, हमारे साथ एक हो जाओ और 
ge 


हन दय लिए हमारे साथ लडो ।'' 
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A यों को इन शबदों में सम्बोधित करने वाले इस व्यक्ति 
Ri ऐसा क्षण समागत हुआ था जब कि ag 
से कार्य के लिए पूर्णतः ania करने 
गया था जो कि उसको अपनी नियति 


जीवन में एक 
पने आप कोष 
लिए तैयार हो 
श्रेष्ठ साबित हुआ था । 
| संत ब्रेदा का जन्म 20 मई, 1743 fo को 
कित-ड्यू-कप नामक स्थान पर gaa AAT नामक आवास 
Camia अरादास समूह के अफ्रोको युवराज 
ए. गिताऊ का घंशज या । उसके धर्मपिता faa? बेपतिस्ते 
lza पढ़ना, लिखना सिखाया । फ्रांसोसी a सीखने 
| कारण ही वह जूलियस सीजर को कमेंट्रीज, मार्शल 
इसे की खेरोज, होरोडोटस को RA आफ दो वारज्‌ 
हैर इन सब से महत्वपूर्ण ada रेनाल की प्रसिद्ध कृति 
aq फिलोसफीक देस इंदेस जसे ग्रंथों का पारायण 
सका | waa रेनाल के ग्रंथ ने उसको कल्पनात्मक 
| के लिए और उस नाम के लिए जिससे ब्रेदा के 
ललाम को ख्याति मिली थो, एक असाधारण बहिस्फुरण 
i (ouverture) दिखाया था t a 

इसके अतिरिक्तं उसे, अपने देश के औषधोय पौधों को 
चान और पशुचिकित्सा विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान था 
fe उसने अपने मालिक aaa लिवटॅट.के अस्तबलों में 
प करते हुए अजित किया था । इसी की सहायता से 
हु उन पर्वतीय मरून नीग्रो लोगों के सम्पर्क में आते ही 
r असंदिग्ध रूप से प्रभावित कर सका था । उसके 
12 कद, अल्प भाषी तथा नाजुक रूप रंग और बदसुरत 
हरे के मीतर चरित्र की महान शक्ति छिपी हुई थो 
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क्तिदाता-साइस्नन बोलिबर का हमेशा ag विश्‍वास 
| था कि जब तक अमरीका प्यू्टों रिको और क्यूबा को 
: मक्‍ति-प्रदायक आलिगन सें शामिल नहीं कर लेता तब 
अमरीकी जनता की स्वतत्रतापुर्ण नहों होगी । जब तक 
| feat और क्यूबा जो “स्पैनो राजमुकुट के अच्तिम 
रत्न हे'' स्वतंत्र नहों हो जाते तब तक महाद्वीप को 
निवेशवादी उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने के प्रयास 
रहेंगे । इसके साथ हो जैसे माती ने वर्षों बाद में 
afaa किया था लातीनी अमरीकी जनता की स्वतंत्रता 
Hama के लिए निरंतर घात में बैठा हुआ शेर हर 
br देश के लोगों को विजय के लिए खतरा बना 
जिसे मार्तो ने ही अपनो dal ऐतिहासिक दृष्टि 

1 “हमारा-अमेरिका'” फहा था । 
सी भो तरह्‌, केरीबियन क्षेत्र को जनता 
E ओर आकांक्षाओ से अनिभिन्न नहों थे । 
एक उनके विस्तृत क्रांतिकारी कार्य ज्यादातर उनके 
रोवियन देशों के अनभयों के आधार पर हो बने थे । 
is हैं जमेका में उनका निष्कासन और उनका 
oe Se Base से प्रेषित ga’ जिसमें उन्होंने 
पर i ऐतिहासिक योजना को रूपरेखा 


i R थो और अपने प्रखूपात कार्यक्रम में उन्होंने प्पर्टो 


: हा A शामिल किया था । और हम उनके 
कहो नेता E में भो जानते हैं जो उन्होंने हाइतो के 
Ea a न को दिये थे । घेनजुएला को घरतो 
होने लो थी उसका दासत्व से मुकत कराने की जो शपथ 
जा मा हमें ज्ञान है । मुक्तिदाता बोलिवर 
AU अमरोका को स्पेन के उपनिवेशवादी 
j m कराने के लिये परी तरह प्रतिबद्ध थे । 
a EAS 6 सितम्बर 1815 को famea 
लिख करना पत्र 'जमंका से qa” का विशेष 
चाहिए । उसमें उन्होंने लिखा था । “क्यूबा ' 
जनको कुल जनसंख्या लगभग 


PPR शांत हे बोकि 


facil į gaa लाउवरचर हं maðDigitizad ।क्षििव Samal Feandation, Chennai apgaRengotn 


age थो । उसने इस शक्ति का asian चमत्कारी 
उपयोग सन्‌ 1791 से 1803 तक सांतो दोमिगो (हाइतो ) 
में संघर्ष का नेतृत्व करने में किया था । 

Jaa लाऊवरचर की ifa का मुख्य ऐतिहासिक 
कारण यह था कि उसने मर्न नोग्रो समूहों को अनुभवो 
और अनुशासित स्वतंत्रता सेनानियों में परिवतित कर 
दिया । उसने गुरिलला रणनीति और बुद्धिपूर्वक समझौता 
करने की योग्यता, इन दोनों को उत्कृष्ट कौशल के साथ 
परस्पर मिलाने की अद्भुत शक्ति दिखाई जिसके फलस्वरूप 
ag कंरिबियाई क्षेत्र में राजनोतिक और संनिक क्षेत्रों में 
विभिन्न साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के 
ata विद्यमान अंताउपनिवेशो विरोधों का अधिकतम 
फायदा उठा सका । 

18वीं शताब्दी के अंतिम वों में सांतो दोमिगों के 
उपनिवेश में नाटकीय स्थितियों का सूत्रपात हुआ, जहां तुसेत 
लाऊवरचर ने मुक्ति को प्रत्यावर्तनहीन प्रक्रिया को गति 
प्रदान कर रखो थो । अश्वेत जंकोबिनो के मुखिया को इस 
वात को जानकारी थी कि 18वें ब्रमेयर के आकस्मिक शासन 
परिवर्तन के समय से फ्रांस को संचालित करने वाली नई 
शक्ति अवश्य ही हाइतिआई क्रांति की कमजोर विजयों 
को नकार देगी | इसके फलस्वरूप, बोनापार्ट ने अविलंब 
यह कानून जारी कर दिया कि सांतो दोमिगो में फहराने 
वाले समस्त झंडों पर निम्न अभिलेख का होना अनिवार्य 
होगा । “बहादुर अश्वेत लोगों, यह बात याद रखो कि 
केवल फ्रांसीसी लोग हो तुम्हारी tad aat और समानता 
के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं 1” 

इस कानून पर gaa लाउवरचर ने जोशोले शब्दों में 
इस प्रकार अपनो प्रतिक्रिया व्यक्त को 1 उसने कहा “हमें 
जो पारिस्थितिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, केवल उसो 
को कामना हम नहीं करते, वल्कि हम उस सिद्धांत के सुस्पष्ट 
स्घीकरण को अपेक्षा करते हैं जिसमें यह माना गया हो कि 
किसी भो व्यक्ति को चाहे वह जन्म से लाल, काला या गोरा 
हो, अन्य सहजीवियों को संपत्ति नहीं बनाया जा सकता 1” 


संभव agi है । परन्तु ये दीप निवासो भो अवश्य ही अमरीको 
हैं । क्या वे अपमानित नहीं हैं ? क्या वे खुशहालो के इच्छुक 
नहीं हैं? वास्तव में यहां बोलिवर जो भो कार्य कर रहे 
ये वह क्यूबा और प्यूटों रिको को आज़ादी के आहवान 
के लिए ही था क्योंकि ये लोग भो संयुक्त लातोनी अमरोको 
देश समूह के ही निवासो थे, और स्वतंत्रता संग्राम के इन 
प्राथमिक चरणों के समय जब कि विद्रोही सेनाओं की विजय 
को आशा के संबंध में सोचना भी कठिन था तब भी वोलिवर 
को दृष्टि उत्त्रेरित थी । 

इस aga के विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हे कि 
बोलिवर ने क्यूबा ओर प्पयूर्टो feat को स्वशासित ओर 
मुक्त देश के रूप में देखने के विचार का की भो त्याग नहों 
किया था । मुक्तिदाता ने दोनों द्वीपों को मुकत कराने के 
लिए सैनिक अभियान की तयारी को रूपरेखा को एक 
सजीव कल्पना भो को थी, परन्तु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने उसे उनके अनुसार कार्य करने से रोक 
दिया । 

ag नहीं भुलाना चाहिए कि जिस समय बोलिवर को 
क्रान्ति शेशवावस्था में थो, सारे कंरिवियाई क्षेत्र के 
उत्पादन संबंधों में नोग्रो जाति को दासत्व में बांधने को 
प्रथा खब प्रचलित थो । इसमें एक ही देश अपवाद था और 
वह था हाइती का गणतंत्रवादी राष्ट्र जिसको दासता से 
उबरने को गौरवपूर्ण गाथा का अंतिम परिणाम 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के रूप में हुआ । इसका एक यह विशिष्ट 
परिणाम -था कि लातोनो१ अमरीकी स्वतंत्रता संग्रास में 
हाइती की सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति पेटिओन 
से तद की गई शर्तों में से एक यह थी कि बोलिवर महाद्वोप 
के सभी मुक्‍त कराए गए क्षेत्रों में नोग्रो दासों का आजाद 
कराने का वादा करते हैं । 

बोलिवार ने 1826 में पनामा में एक महान सम्मेलन 
आयोजित करने के विचार को जम्म दिया था । इस सम्मेलन 
का लक्ष्य लातीनी अम रीको जनता को स्वतंत्र व स्वशासित 
लोगों के एक महा राज्य संघ के अंतर्गत एक साथ 
जटाना था । किन्तु. संयुक्त राज्य अमरीकी क्यूबा तथा 
aA feat की आजादी के विरुद्ध था और इसलिए 
उसने बोलिवार को इस एतिहासिक योजना को विफल 


सेजेयर का कथन है कि राजनोतिक क्षेत्र में gaa 
लाउवरचर का आगमन अधिकारों की घोषणा 
अक्षरशः करने के लिए और इस बात का प्रदर्शन करने 
के लिए हुआ या कि कोई जाति अछूत नहीं है, कोई उपांत 
देश नहाँ है और कोई भो ब्यक्ति विशिष्ट नहीं है । यह 
आगमन एक सिद्धांत को मूर्तरूप प्रदान करने और उसे 
विशिष्टीकृत करने के लिए हुआ था । 

नेपोलियन बोनापार्टा के लिए नियम का इस प्रकार 
का सर्वव्यापी विस्तार कल्पनातीत या और उसने अपने 
संबंधी जनरल लेक्लकं के नेतृत्व में सांतों दोमिगों में 
aaa को पुन! स्थापित करने के लिए अभियान दल मेजा। 
तुसेत लाऊवरचर 7 से 8 जून, 1802 की राति के दौरान 
जनरल बूनेट द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया । 
“ले हीरोज” जलयान पर ले जा कर उसे जूरा पर्वतों में 
स्थित फोटं दो जोक्स में बंदी बनाया गया और वहीं पर 
7 अप्रैल, 1803 को भूख, सर्दी और गृहातुरता से उसको 
मृत्यु हो गई । बंदी बनाए जाने के समय उसने निम्न घोषणा 
की थी 1 “मुझे समाप्त करने का मतलब केवल इतना ही 
है कि अश्वेतों को स्वतंत्रता के वक्ष के तने को काट दिया 
गया है । लेकिन यह दक्ष एक बार फिर अपनो असंख्य 
गहरी जड़ों से उगकर ऊपर उठेगा ४ 

इस भविष्यवाणी के कछेक महोनों के बाद, 28 नवम्बर, 

1803 को gaa लाऊवरचर के विश्‍वासपात्र जनरल 
जोन-जैक्यूज देसालीन ने फोर्ट डॉफिन पर हाइतो को 
स्वतंत्रता को घोषणा को । gaa लाउवरचर का संघषं 
वास्तव में औपचारिक नियम का वास्तविक निण्म में 
परिवर्तन करने का संघर्ष था, मानव की मान्यता प्राप्ति 
के लिए संघर्ष या और संक्षेप में, एक ऐसा संघर्ष था जिससे 
कि यह स्पष्ट होता है कि सांतो दोमिगो के अश्वेत दासों 
के विद्रोह को विश्व सभ्यता के इतिहास में न्यायपूर्ण स्थान 
क्यों मिला और अभो मो क्‍यों मिल रहा है ४” 


“रन दपेस्त्र 


बोलिवर बेनेजुएला का एक अभिजात पुरुष था जो उस 
क्षेर की स्वतंत्रता के लिए, जिसे उसने दक्षिणो अझ रोका 
का नाम दिया था, अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तरार था । 
उसके अनुसार दक्षिणी असरीका को अपनो जातीझ तथा 
सांस्कृतिक विशिष्टताएं at जो उसे दूसरे अमरीका 
अर्थात्‌ उत्तरी अमरीका से पृथक करतो at । मुक्तिदाता 
ने अपने अतर्राष्ट्रवादो तथा लातीनो अमरीकी दृष्टिकोण 
को केरीबियन क्षेत्र तक प्रसारित किया था जो कि एक 
जातीय तथा सांस्कृतिक बहुरूपदर्शो या जहां कोब्झोर 
उस समय को सभो बड़ी राजसत्ताएं अभिसूत हुई at । 
क्यूबा तथा प्यूर्दो feat को स्वतंत्रता बोलिवर को महान 
योजना का हिस्सा थो परन्तु वे शक्तियां जो बोलिवर 
क्रांतिकारी कार्यों को असाधारण क्षमता होने के .बावजद 
अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई, उन्होने बोलिवर को कल्पना 
के इस पक्ष को सजीव नहों होने दिया । 

दासता और पराधोनता फे शत्र के रूप में बोलोवर ने 
महाद्वीप में गुलामी ओर गुलामो को स्थिति में मजदूरी 
को प्रयाओं के उन्मूलन के लिए आधार तैयार किया । उनके 
द्वारा प्रस्तुत महान क्रान्तिकारी उदाहरण ने, उन दोनों 
प्रकार के देशों के भविष्य का रास्ता निर्धारित किया 
जिनको या तो उन्होंने स्वतंत्र कराया या जो उस समय 
स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे । 

केरीबियन देशों का इतिहास साइमन बोलिवर के विचारों | 
तथा wat के बिना ag न होता जो आज है । परन्तु आज | 
भी केरीबियान क्षेत्र में ऐसे देश हैं जिनको जनता अभी - 
तक बोलिवर के arent को वास्तविकता में परिर्वातत 
नहों कर पाई है । इसोलिए दो सो वर्षों के उपरान्त | 
बोलिवर की विचारधारा अभी सो' प्रासंगिक है । मार्तो ने. 
जब यह कहा कि “बोलोवर के लिए अमरीका में असो भो | 
काम बाको है” तो ठोक हो कहा था ॥] | 


व्ोतों रिको के निबंधकार HATA मालदोतादो-डेनिस | 
aat रिको विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय | 
में राजनोति विज्ञान के प्रोफेसर हैं । उन्होंने अपने देश मे 
संबंधित बहुत से निबंध लिख हैं, जिनमें 'प्योतों रिको, 


डालना 


--रेने देपेस्त्रे 


ffs क्षेत्र का मानचित्र हो अनेक कल्पताओ 

को जन्म देने वाला है । पृथूबी के इस चौराहे पर 
इतिहास ने सम्यता के, विशेष रूप से, जटिल केन्द्रों को 
विकसित होने का मौका दिया है जिनमें वरोक, खलकथात्मक, 
ऐद्रजालिक, वीरकथात्मक और आश्चर्यजनक संस्क्ृतिया, 
राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और सांस्कृतिक स्तरों 
पर समान प्रचुरता से परस्पर मिश्रित हैं और एक दूसरे 
को आड़ि-तिरछे काटती हैं । वेस्ट इंडियन द्वीप समूह की 
सीमाओं में इतिहास क्रे सांचे में ढल लोगों के समहों और 
उनकी apadi को प्रृगंझपेण जानते और पहचानने के 
लिए, उनका पांच णताव्दियो का अस्तित्व हमें पर्याप्त 
परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है । यहां के लोगों और उनकी 


हाइतियाई लेखक रने देपेस्त्र ने कवित!, निबंध और 
कहानी के बहुत से ग्रंथ प्रकाशित किए हुँ जिनमें 
अन आर्क-एन-सियल पोर ला-आक्सीडेंट क्रितियन 
(अंग्रेजों में Aaga विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा 
वर्षं 1977 में “ए रेनबो फार द क्रिश्चियन gee” 
के नाम से प्रकाशित) ओर “पोयेट एक्यूबा'' (पोएट 
` इन क्यूबा) सम्मिलित हैं । उन्होंने यूनेस्को द्वारा 


| 


qada को कुठालो 
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संस्कृतियो का निर्माण एक ओर उपनित्रेशन के अधीन 
जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक दशाओं के 
साम्य-वैपम्य के द्वारा और दूसरी ओर इन दशाओं मे 
आजादी और छुटकारा पाने के लिए प्रबल रूप से किए 
गए संघर्ष के द्वारा हुआ है । 

बहुत लंबे समय तक, हमारे द्वीप जो कि पांच 
पृथक माम्राज्यों की सीमाएं थे उनको अपनी मलभत 
वास्तविकताओं के आधार पर नही, बल्कि युरोप, अफ्रीका 
और अन्य अमरीकाओं से संवधित करके परिभाषित किया 
जाता रहा । हालांकि, आज हमारे ममाजों के लिए 
उपयुक्त मूल्यों को आस्तरिक प्रणाली का स्वयं अपने 
संदर्भ में ही अध्ययन करके उनकी व्याख्या करना और 
समझना संभव है । अपनी समस्प्रामलक विशिष्टता 
संगीत, कला और साहित्य तादात्म्य के संकट और परिवतन 
के लिए गतिशील संघर्ष जैसे संदर्भ में केरिवियन faoa- 
मच पर अपना अस्तित्व प्रकट रूप से 


बनाए 
हुए है 1 e 

पश्चिमी गोलार्ध के संपक्र में आने से पूर्व, जो लोग 
उपनित्रेशवाद के शिकार थे वे परस्पर एक दूसरे 


के बार में कुछ नही जानते थे । अपनी आध्यात्मिक और 
भौतिक बिशिप्टताओं के वारे में उनके इस अज्ञान के कारण 


उनका सत्ता के मिथूया-निरूपण की प्रक्रिया को वल मिला । 
यही उनके इतिहास की धारा की मुख्य विशेषता है । द्वीपों 
के निवासी यूरोपियों था अफ्रीकियों के ब्रारे में कुक नही 


- वांबरा, आइबो, मंदितगो लोगों के स्वर भिमात को! 


नी 
. था जिससे कि 'ममष्प' को दोहूरी पहचान १ 


SN 


टोने के 


>>: 


सक्रिय स्‌ 
$ पादरी ( 
प्रकार का केप्रति नि 
Pe परल के, यथ 
। विशिष्ट 
at से 
“Sean! at 


इसके कुछ समग्र पण्चात हो इसी 
असंगति ने सहारा के नीचे स्थित अक्रीका 
किया था जिन्हें काले, नीग्रो या अश्वेत नाम का $ 
बना के साथ क॑ रिवियन द्वीपों में लाया ग्या 
इसके अलावा मनुष्य जाति के लोगों को “वर्ग 
at पहचानने की प्रवृत्ति के कारण ही अपनी 
नुजातीथ विशिष्टता रखने वाले स्पेनिप्रार्ड, #4 * 
डच और पुतंगाली लोगों को प्रचळन्त रुप मे शव 
दी गई । अमरीकी उपनिविशों के संदर्भ प! 
ने एवेततत्व की area चढ़ा लेना aana T 
रंगभेद की आकस्पिकत! ने उपनिथेशी प्रकार की ae 
में अपने आपको कार्यातरित कर लिया ! 
उपनिवेशवाद के अस्त के बाद भी अश्वेत का” 
परस्पर-विरोध संकेनात्मक मिथक्र के रुप म. 


इस प्रजातीय प्रतिद्वंद्विता के घाणत ge 
ने मालिक. और दास, अधिवासी और m 
और केलिवन के सर्वव्यापी संघप को तीह 


इसी समय से अफ्रीकी, यूरोपीय ओर 
निवासियों की क्रायिक आकृति ओर शाणी 
ने उन अनेक सामाजिक संकेतों' का मिमी 
कि विजेताओं और उनके व्रिजितों के बीच 
निर्भरता के संबंधों को पहचाना ae g 


= man 


हैती के लोगों के लोकधर्म जादू टोने का नृत्य एक अभिन्न अंग हैं । इसोलिए स्विस नुविज्ञानो 


एल्फेड wea ने. इस पंथ का वर्गीकरण “नृत्यवरक धर्मों के अंतर्गत किया है । 

जादू टोने के धर्मानुष्ठानो में (ऊपर) 'होंसिस! : (पश्चिमो अफ्रोका की फान भाषा का 
शब्द जिसका अर्थ “देवता. की पत्ती”. होता है): नाम से विख्यात दीक्षितों दवारा 
सक्रिय भूमिका निभाई जाती है, जिनमें पुरुष पादरी (हाउंगन) और महिला 
पादरो (ममयो) दोनों होते हैं और यह सहभागिता 'लोआ' या आत्माओं के संप्रदाय 


प्रकार डी! के प्रति निष्ठावान, होती है 1 प्रत्येक 'लोआ! का ८नगाड़ा बजाने का: पैटर्न और अफ्रीको 
EEL पूल के, यथा--वाउभ्वा, गवियने, कॅलंडा. और नागो-प्रांड-कूप जैसे उनके अपने नृत्य 


यमान को) 
म की अणि 


को “वरणो ग 
अपनी | 


बिशिष्ट. होते हैं । नृत्य के दौरान प्राय, महिलाएं अपनी पोशाक के किनारों को दोनों 


त पकड लेतो हैं और हलके-हलके लय के अनुप उसे उपर-नीचे करतो रहत हँ । 
| लोला” को विशेषताएं प्रतीकात्मक डिजाइन, "ववे" में चित्रित को. जातो है, जिनकी 


ie 


` आफृतियां भूमि पर आटे, राख, काफी या इंट के चूरे को छिड़कर बनाई 


जातो हैं। नीचे, तोन धातु के “वेवे'' दिखाए गए हैं ॥ (amd) “खंजर: बिना हृदय 
दिखाया गया है । इस जादू का संबंध एरजूली-डेंटर देवी से है जो 

, सौन्दर्य और प्रम को रानी और घरों और स्वच्छ जलवाले तालाबों को रक्षा 

` करनेवालो है । (बीच में) आइजान-ला-प्रांडे देवी से संबंधित “बवे” है, जिसको 
प्रत्येक जादू टोने. के धर्मानुष्ठान के प्रारंस में आवश्यक रूप से प्रार्थना की जातो है । 


_ अपने पति एतिबोन-लेगवा की भाँति जो कि चौराहों और रास्तों के मिलन-स्थलो का 


हेतियाई अधिपति है, ag दरवाजों, मकानों, जन-स्थलों और वाजारों को रक्षा करतो है । 
दाई और का “वेवे”, “मरास्सा?! या जुडवाँ का है, जिसका कि जादू टोने में महत्वपूर्ण 
स्थान है और ag वर्षा से संबंधित है । अन्य “लोआओं”” की भाँति ये विभिन्न 
अफ्रीको लोगों से संबंधित हैं । ; 

\ 
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फोटो हूँ) आम्ड सारं, पेरिस, fet सण7 


> उपतिवेशन के सामाजिक न्क 
mamar कारकों के fart स्वर पर लाने के कारण 
अफ्रीका के विभिन्न नुजातीय समूहों के मजदूरों की मानवीय 
संता को ही नीग्रो की सहज हीनता की निरर्थक धारणा के 
स्वर पर लाया गया जबकि यूरोप के विभिन्न राष्ट्र से आए 
अधिवासियों की माननीय सत्ता को wal की सहज श्रेष्ठता 
की बेतुकी धारणा से समुन्नत कर दिया गया । सक्षेप में, 
यह एक पौराणिक और संकेत विज्ञान संबंधी अपचयवाद 
या जिसने स्वेच्छा से यूरोप छोड़ कर आ वसे अधिवासियों 
की अन्तरात्मा की राहत के लिए आधार प्रदान किया और 
दूसरी ओर कंरिवियाई क्षेत्र में बलपूर्वक लाए गए दासों 
की मनोदशा को विकृत और दुर्बेल बनाया | 
इस मानसिक ओर शारीरिक “जवरोध'' के पहले 
भौगोलिक अवरोध की स्थिति थी । विस्मयकारी पूर्व 
की खोज के अपने अभियान में निकले कोलम्बस ने जिन 
द्वीपों को अपने अधीन किया उन्हें भ्रमवश वेस्ट इंडीज नाम 
दे दिया गया । लेकिन जब 'महासागरीय समुद्र के उस 
पार के भभाग' की खोज समग्रता से की गई थी तो उसके 
नामकरण के समय स्पेनी एडमिरल की अपेक्षा अमेरिगो 
वेस्पूची का सितारा कहीं अधिक प्रकाशवान था और 
| इसीलिए इन भू-भागों को 'अमेरिका' कहा गया | यह सब 
इस रूप में घटित हुआ, मानों पश्चिमी mare में अपनी 
काल्पनिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यूरोप 
एक ही समय पर उपनिवेशी क्रिया-कलापों के कार्य क्षेत्र 
' आर इस कार्यरत विभिन्न कार्यकर्ताओं की वास्तविकताओं 
| को छिपाने फे लिए बाध्य था । 
1 इस प्रकार, इस महाद्वीप के अन्य देशों की भांति ही 
। आधुनिक इतिहास में केरिबियाई क्षेत्र का आगमन भी एक 
। || मिधयाभिज्ञान के साय हुमा । तरह-तरह के मुखोटे पहने 
1 cart क्षेत्र के मानव समाज ने पृथ्‌वी के रूपों, सीमा-रेखाओं 
और क्षितिजों के बारे में एक नई चेतना अजित की । 
यूरोप अपनी साहसिकता के कारण कृषि, आहार, खगोलिकी, 
नौवहून और सैन्य विद्या के क्षेत्रों में प्रचुर अनुभव का फायदा 
उठा सका | इस साहसिकता ने भूमि और सागर पर नवीन 
विजय प्राप्त कर ली और तदनुसार नोपरिवहन, 
मानचित्र-निर्माण और दूरियों, धाराओं ओर हवाओं के 
निर्धारण का कार्य आगे बढ़ा । 
इस प्रगति का आथिक पहलू बागान प्रणाली थी । 
साओतोमे द्वीप पर Geet लोग पहले ही इस प्रणाली का 
छोटे पैमाने परे प्रयोग कर चुके थे । वेस्ट इंडियन द्वीप 
समूह के भीतर दास व्यापार और फलस्वरूप चीनी, तम्बाकू, 
काफी, कपास, कोको, नील और मसालों के उत्पादन में 
हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण बागान प्रणाली में अभूतपूर्व 
विस्तार हुआ । इसके अलावा अफ्रीकी जैविक ईन्धन ने 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और मशीनीकृत उद्योग को प्रथम 
औद्योगिक क्रांति की बागान अर्थव्यवस्था में अनुप्रयुक्त 
प्रौद्योगिक नबीनताओं से भरपूर लाभ उठाने का अवसर 
प्रदान किया, यथा, भाष इंजिन, ऊर्जा संचारण, मूल स्नेहन 
पद्धतियां, पवन चक्की में सुधार आदि । उन तीन शतावूदियों 
के दौरान जबकि वेस्ट इंडियन वागात-तनत्र विश्‍व बाजार के 
लिए ओजस्वी बल प्रदान कर रहा था, उसका उत्पादन, पूंजी 
“संचय के लिए अनिवार्य तन्त्र और पश्चिम की वैज्ञानिक तथा 
सांस्कृतिक सफलता का ऐतिहासिक कारण बना रहा । 
इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप ने सब से 
पहले इंडियन और अफ्रीकी अनशक्ति का 'विसंस्कृतिक्ररण 
करने” का प्रयास किया । स्वयं ग्रीक-लातिनी तथा यहुदी- 
ईसाई सहजीविता से बने संकर लोगों का क्षेत्र होते हुए भी 
यूरोप को अमेरिकी क्षेत्रों में सांस्कृतिक संकरता के 
प्ररिणामों का भय था । लेकिन अपने व्यापार और उद्योग 
को बढ़ाने के लिए उसे इस नए क्षेत्र में, अपने पूर्वजों का 
पता लगाने में व्यस्त अश्वेत ग्रीक-लातिनी लोगों के समूहों 
| की अपेक्षा सवल श्रमिकों की सेवा की आवश्यकता थी । 
| ` यूरोपीय लोग जो अपने को दैवी प्रदत्त राजनीतिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि मानते 


और सांस्कृतिक संघर्षो को वर्ग Di 


थे, वे अपनी सांस्कृतिक विरासत में विदेशगत माँडलों 
का सम्मिश्रण करनें का कोई इरादा नहीं रखते थे । उनकी 
मान्यता थी कि योरुवा, फान, फान्टी-अशांति ओर कांगोंली 
देवता, कॅथोलिक संतो के सामने अपने आपको तुच्छ समझेंगे 
क्योंकि जो कोई भी श्वेत नहीं है वह जंगली और असभ्य 
है । इसके परिणामस्वरुप, अफ्रीकी लोगों के वंशजों को 
अपना अतीत भुला देने, अपनी कल्पनाओं और पहचान 
को छोड़ देने तथा अपनी चेतना ओर संवेदनशीलता को 
मन्द करके चुपचाप अपनी नियति को स्वीकार करने के 
लिए प्रेरित किया गया । 
भाग्यवश केरिबियाई लोगों के लिए आरक्षित 
सामाजिक-सांस्क्रतिक प्रक्रिया ने दूसरा ही मार्ग अपनाया | 
केरिबियाई मूषा में ढले नए लोगों ने अपने आपको साम्राज्यं 
के अधिकार में नहीं सौपा ताकि वे नई पहचान के अनिवार्य 
तत्वों का निर्माण कर सकें । अपनी समस्याओं में ही जकड़े 
ओर वर्ग विवेचन के मिथक में फंसे होने के कारण उन्होंने 
यह नहीं माना कि “बबंरता” से “सभ्यता” तक का रास्ता 
तय करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि 
यूरोप के आचरण, कला ओर रीति-रिवाजों का अंधानकरण 
किया जाए । 
सांस्कृतिक नृविज्ञान ने अफ्रीकी वंशजों के परसंस्कृतिग्रहण 
का अध्ययन यूरोपीय मॉडलों और प्रतीको को आधार 
मान कर किया है । इसके अलावा, इसमें “gagi” 
के विचार को प्रतिपादित किया गया है, जिसके अनुसार 
फीकी मनोवृत्ति” को सांस्कृतिक-बीज संकरण की लम्बी 
e a वीज संकरण की लम्बी 
और स्वतंत्रता के के दौरान कार्य, कानून, धर्म, परिवार 
a मे, विषम. a ae Sey Ta 
* SSR कही जा सकने वाली इस 


ue विश कहेंगे, की OAT var > 


ऐतिहासिक आगत घटनाओं और सृजनात्मक 
की आवश्यकता थी । दासों के सांस्कृतिक योग । 
उपनिवेश बसाने वालों की चेतना और संवेदनशील 
उनके तन-मन का अफ्रीकीकरण कर दिया | इसी 
उपनिवेश बसाने वालों की नवीन प्रक्रियाओं ११ | 
कल्पना का यूरोपीयकरण कर दिया | मूत्यों के fait 

को प्रभावितं करने वाले अतः प्रजननता के इस दोहरे 
ने पहिचानों के गतिशील परिवर्तन को सक्रिय के | 
कि वेस्ट इंडियन समाजों में पाए जाने वाले “किग 
की संकल्पना में पर्याप्त स्पष्टतः निरुपित है । 


“'क्रिओलवाद'”” की यह घारणा केरिवियाई शैव 
व्याख्या और ऐतिहासिक घटनाओं की समझ, ai 
रूप से विद्यमान है ५्वागान शासन की सामाजिक १ 
से परिवर्तित अफ्रीकी और यूरोपीय विदा | 
भावना, अभिनय और कल्पना के मौलिक a र. 
पराकाष्ठा पर पहुंची । दो महाद्वीपों से विर 
सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण और area है 
योगदान के फलस्वरुप उस समय कैरीबियाई १. 
के लिए वह “नवीन विश्व' हो गया जिसकी ॐ / 
की थी, जब कि उस समय का यूरोप “fa ( 
इतिहासों पर अपना रंग चढ़ाने की भरसक न| 
हुआ था । सामान्यतः केरिबियाई और 7 (| 
जगत की मौलिकता सतत संकरण का 
इस क्षेत्र के दलित लोगों को ST 
धीरे-धीरे हटा कर अपने 
सहायता की । | : 

तो फिर, ये केरिवियाई लोग कौन है नि 
अपना ग्रीस-लातीनीकरण नहीं होते 
विशेषताएं हैं जो उन्हें यूरोप, 


760०हिईतियाई ag या जाइ-टोने में 'ओगऊ' (ब्राजील 

के “कांडोम्बले' धामिक समारोह में ओगुन' 

और क्यूबा में 'संतेरिया' के नाम से प्रसिद्ध) 

आत्माओं या देवताओं (लोआओं) के परिवार 

हैं जिनके सदस्य लोहार-देवता हैं । ओगऊ' नाम 

प्राय अन्य नामों के साथ जुड़ा हुआ है (यया--संतों के 

नामों से) जो कि अफ्रोको विश्वासों के साथ यूरोप 

और कोलम्बस पूर्व विश्वासों के समन्वयवाद के विश्व 

को परिलक्षित करता है । सामने, पृष्ठ पर उंडो 
(नाइजी रिया) में ओगुन के त्योहार पर एक पुजारो 

ने अपनो गर्दन के चारों ओर सांप लपेटा हुआ है, जो कि 
ईश्वर के प्रिय प्राणियों में से एक है । 'चानगो' (ब्राजील 
और द्रोनिटे में शांगो) हैति का एक अन्य 'लोआ है 

जो कि के रेबियन पुराण में अत्यधिक लोकप्रिय देवता 

है । यह तूफानों का और बच्यपातों का देवता है। 
यह महिलाओं की प्रजननता को रक्षा भो करता 
है और चक्रवातों तया बाढ़ग्रस्त नदियों को 
सही सलामत पार कर जाता है । बाएं, 
इदे (नाइजोरिया) में अग्निवाहक सांगो त्यौहार 
में शामिल हो रहा है। 
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बाएं, हाइतो से लाए गए एक चित्र में 
अगाऊ-तारोयो के त्यौहार को चित्रित किया गया है। 
अगाऊ-तारोयो समुद्र, उप-द्वोप, स्वच्छ जल, 
नदियों, झोलों, तालाबों और स्रोतों का स्वामी है । 
वह भक्तों के सम्मुख प्राय! मछलो के रूप में 
प्रकट होता है। उसके बहुत से प्रतोकों में से 
एक पाल जहाज है जो कि जाद्‌-टोनों के 
मंदिरों (हाऊम्फार) को घेदियों पर देखा जा 
सकता है ओर देवता के सम्मानार्थ त्योहार के 

र दौरान किए जाने वाले समारोह में इसको. 

war शोभा याता निकाली जातो है 
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स्स कक का कवल 


और शेष संसार की तुलना में भिन्न लक्षणों 
करती हैँ ? 
वर्ष 1815 की अपेक्षा आज हमारे समाजों की स्थितियों 
का वर्णन करना कहीं अधिक सरल है जब कि उस समय 
साइमन बोलीवर की दृष्टि में यह कार्य अत्यधिक असाधारण 
और जटिल था । उस समय से संबंधित लोगों ने अपने 
इतिहास की निर्माण-प्रक्रिया पर लादे गए उपनिवेशन 
के क्रमिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने का स्वयं निर्णय कर 
लिया है । Gad लाऊवरचर, साइमन बोलीवर, 
जोसमार्ता, माक्स ma और पीरात्टे जैसे लोगों द्वारा 
प्रवतित स्वतंत्रता-संग्रामों के समय से कैरीबियाई क्षेत्रों के 
निवासियों को जिन पहचान-संघर्षो का सामना करना पड़ा 
या उन सब के प्रति उन्होंने पर्याप्त अनुत्रियाओं की अपेक्षा 
की थी और कुछेक इसमें सफल भी हो गए थे । 
कैरीबियाई Ga में आज ऐसी नई साधन-प्रणालियाँ 
बिद्यमान हैं जिनसे हमारे समाजों के इतिहास का पुनरमूल्यांकन 
करना संभव है । नए संकल्पनात्मक ढांचों ने हमें उस 
नूजातीय parm से बचने में सहायता प्रदान की है 
जिसमें समस्त चितन को उपनिवेशन सिद्धांतों में निहित 
प्रागनुभाविक निर्णयो में वापस ले आने का प्रयास सम्मिलित 
है । दुराग्रही 'प्रजातीय' पूर्वसंकल्पनाएं जिनका नुजाति 
| विज्ञान और इतिहासशास्त्र की संकल्पनाओं में अत्यधिक 
प्रभाव रहता था वे अब समाप्त हो जाने की प्रक्रिया में 
\ हैं । यह सब अंतविषयिक अनुसंधान फे कारण संभव हुआ 
है, जिसने अत्यधिक जटिल ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं 
| के विस्तृत ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया है और जिनसे 
करीबियाई नवीन जगत की आश्चर्यजनक विविधता ओर 
संस्कृतियों की असंदिग्ध एकता स्पष्ट होती है । 
उपनिवेशन विरोधी आन्दोलनों के इतिहास का अब 
काफी पता चल चुका है, जिंसे “मरून नीग्रो” की वहुत-सी 
पीढ़ियों ने वर्ष 1519 से 19वीं शताद्वी के अंत तक जारी 
रखा था । 'मरूनो के गणतंतों' से संबंधित रचनाओं के द्वारा 
आत्मसमर्पण की उस कल्पित भावना के मिथक को नष्ट 
कर दिया गया है, जो कि अफ्रीकी दासों की विशिष्टता 
समझी जाती थी । वास्तव में, यह पाया गया है कि मरूनों 
की उपस्थिति न केवल सामाजिक और राजनीतिक घटना 
का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक 
क्रिया-कलाप को दर्शाती है जो कि अमरीकी बागानों में 
कार्यरत मजदूरों को अपने लिए धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, 
लोकप्रिय चिकित्सा, क्रिओल भाषाएँ, पाक-विद्या, मौखिक 
साहित्य, लैंगिक जीवन, परिवार और सामाजिक जीवन 
के बहुत से अन्य क्षेत्रों में नए मूल्यों की स्थापना करने में 
सहायक हुई । 
अपनी पहचान के लिए नवीन अस्तित्वपरक आधार की 
खोज में केरीबियाई क्षेत्र के दासों ने उस “नोग्रो स्थिति” 
की व्यथा में निहित गतिकता को अपनाया और अनुप्रेषित 
किया जो उन पर थोपा गया था । इसके फलस्वरूप उनके 
मन में स्वतंत्रता की सावंभौमिक भावना का उदय हुआ । 
इस प्रक्रिया में उन्होंने उन संकटपूर्ण स्थितियों के लिए 
' मानसिक ओर अभिप्रेरणात्मक प्रत्युत्तर खोज निकाले, 
||. जिनसे उनकी सामाजिक चेतना और संवेदनशीलता के 
' पूणंख्पेण खत्म होने था मंद हो जाने का खतरा उत्पन्न 
' होगयाथा। रोमन साम्राज्य के अपने पूर्ववर्तियों की तरह, 
' उन्होने बचाव के धर्म की कल्पना की जिसमें घोर रूप से 
अपमानित ओर दलित जनता के रूप में रह रहे मल 
* निवासियों की अतृप्त इच्छाओं के अनुरूप प्रतीकात्मक 
' ओर पौराणिक संरचनाओं का विधान या 1 
me का यह सांस्कृतिक प्रभाव जीवन और संस्कृति के 
भी di में समान आवेग से महसूस नहीं किया गया | 
मालिकों की भाषा पर मरून प्रभाव सभी जगह व्याप्त 
| नहीं था, eae अमेरिकाओं की स्पेनी और पुर्तगाली 
| aaa के मामले में अफ्रीकी भाषाओं का वास्तविक प्रभाव 
उल्लेखनीय है । हाइती, माटिनीक्यू और गुआडेलूपे की 
'क्रिओल भाषाओं, कूराकाओ तया अर्वा के 'पापिआमिटो” 
वेस्ट इंडियन तया मिनी के 'पिडगिन' जागंतों के अपवाद 
यूरोपीय मुहावरों पर मरून प्रभाव व्यापक 
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और आथिक विचार पद्धतियों 
के साथ-साथ पश्चिमी अफ्रीका की वैधिक परंपराएँ समाप्त 
कर दी गई । लोहे के काम और बुनाई. जैसी तकनीक 
मूतिकला, हाथी दांत और लकड़ी की मतिकला शशी असा 
तथा अफ्रीकी प्रतिमा की अन्य अभिव्यक्तियाँ, औपनिवेशिक 
अमेरीका की विशुद्ध सामाजिक, आथिक संवेदनशीलता के 
कारण अगोचर हो गई । 
इसके अलावा “अंकल टाम” अभिवृत्तियों, “नीग्रो होने'' 
का भय और लज्जा, हीन भावना ग्रंथि अनुकरणात्मक 
व्यवहार और वे सामाजिक संदिग्धताएं जो कभी-कभी 
कैरीबियाईयों के आचरण में स्वयं आ जाती हैं-इनमें से 
किसी के भी उच्चारण के लिए 'मरून किया-कलापों' के 
ऐतिहासिक प्रभाव पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं थे । 
हालांकि, आथिक क्रिया-कलापों के क्षेत्र में दास व्यापारी 
अब बिल्कुल नहीं रहे हैं, लेकिन, फिर भी, सक्रिय उपनिवेशन 
विरोध के इस काल में कुछेक अभिजात वर्ग के लोग दुर्भाग्य- 
वश नए और पुराने साम्नाज्यों के संस्थागत मॉडलों की 
नकल करने में लगे हुए हैं जिनफे परिणाम बहुत घातक 
सिद्ध हुए हैं । साथ ही साथ, उनके विडंबनापूर्ण आचरण 
की मानसिक रीतियाँ हमारे द्वीपो में रहने वाले लोगों के 
विशिष्ट दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों के संथा प्रतिकूल ql 
फिर भी, तथ्य ये हैं : उपनिवेशी पुनरावृत्ति की घटना 
पर मस्तिष्क और संवेदनशीलता का सामान्य नवीकरण 
हावी होता जा रहा है । उन सांस्कृतिक विरासितों के लिए 
स्मरण और कल्पनाशक्ति के जरिए नए रास्ते खुल रहे 
हैं जिन्हें हमारे देश के लोगों ने अपने रोजमर्रा के जीवन, 
कार्य और अत्यधिक गुप्त स्वप्नों में बड़े धैर्य के साथ 
सम्मिलित कर रखा है । 
कॅरीविआई घाटी, जिसे इतिहास की मानी कियाई 
दृष्टिकोण में उबलते समुद्र से घिरे हुए आग की लपटों 
वाले waa के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अपनी ऐतिहासिक 
साहसिकता में एक नया अध्याय जोड़ने की प्रक्रिया में है । 
अंततोगत्वा अपनी ` पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र यह 
समग्र द्वीपसमूह अपने आपको अभिव्यक्त करने के लिए 
साधन संपन्न है ओर वह इस प्रत्येक विचार और कार्य के 
क्षेत्र में उत्साह के साथ कार्य रूप प्रदान कर रहा है । वास्तव 
में, इतिहास पारिस्थितिकी, समाज, खेल-कूद, राजनीति और 
घमं के आंकडे प्रायः इस क्षेत्र के जीवन में ओर साथ ही साथ, 
यहांकी संस्कृतियों में प्रायः विस्तृत आयाम ग्रहण कर लेते हैं । 
तक केरीवियाई क्षेत्र के साहित्यिक ओर कलात्मक 
-कलापों का प्रश्‍न है, वह संवेदनशीलता की ऐसी 
विशिष्टता लिए हुए है जो कि डाइनोसिआई, सौर और 
स्वप्नमयी सभा कुछ एक साथ है, और जो कि अपनी 
उसी परिधि में खल यथार्थवाद और लोकप्रिय अतियथार्थवाद 
को मिला देती है । कॅरेविआई पर्यावरण ओर उसमें रहने 
वाले लोगों के बीच चकाचोंध कर देने वाली खाई विद्यमान 
है: ध्वनियों, वणो और रूपों की संगति द्वारा उत्पन्न 
ay कामोद्‌ दीपक आनंद के साथ-साथ प्राकृतिक 'जीवन 
T (अत्याचार पूर्ण सामाजिक दुर्भाग्यो के 
विद्यमान | इस संबंध में, aa) 
ae , साहित्य और रूप विघायी कलाओं 
की भूमिका के महत्व को आंके बिना ही, 
ड » यह कहा जा सकता 
है r सजीव अनुभव के सौंदर्ययरक बोध में कैरीबि 
क्षेत्र में संगीत को प्रथम स्थान प्राप्त है ae 
करीविआई धनु अंतिम 
= ई धनुप एक दिन उस त्रिकोण की अंतिम भजा 
ध्वस्त कर देगा जिसके भीलर अभी तक हि 
वाणिज्य ने इसकी नियति को बाँध रखा है, और eee fe 
यह्‌ अपने संगीत, कला, आख्यान और TEN तीरों त 
समी दिशाओं में गतिशील करेगा जहां BUMS 
ae 1 जहां-जहां से उनको 
भाई-चारे का आहवान प्राप्त होगा । उस दिन विश्व 
यह ज्ञात होगा कि इतिहास और भगोल की za 
को 'एक ऐसी न्यायपूर्ण स्थिति मै परि, हओ 
एक ऐसी न्यायपूर्ण स्थिति में 
सकता है जो दि कगार परिवतित किया जा 
कता है जो कि त्मक जीवन और समाजों के 
अनुभवों को प्रतिबिबित करेगा । As 


के लिए उपयुक्त राजनीतिक 
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` स्मरण जागृत होता है जो कि AA 


_ सेल आइज बनन G) सके, बेतिया... 


सामन का पृष्ठ 


हेती के कलाकार एडवर्ड दुवाल द्वारा ७. | 
इस चित्र में कृषक देवता जका को A 
दृश्य के बीच में घोड़े पर सवारी a i 
गया है। जका, जिसके परिवार की ज्ञा; 
की पौराणिकी में मुल्य भूमिका है, a ; 
घोड़े--इन दोनों में ही उपहास, आत्म- 
और लगभग अवज्ञा के स्वप्निल हाव-भाव 
सवार और उसके घोडे में कुछेक 

और रहस्य मिले-जुले रूप में हैं। ये हो 3 
हेतिआई संस्कृति को जीवित रखे हुए 
ये देश की ऐतिहासिक जड़ों से अनुप्राणित 
तथा इनकी अभिव्यक्ति कलाकृतियो और साहि; 
है जिसमें स्वप्न और वास्तविकता एक a 
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< Fn F पष्ट 
क्यूबा के चित्रकार बाइफ्रेंडो लाम द्वारा a r 
गया चित्र ला जुंगला' 1943 (दाएं पृष्ठ yn 


यह विख्यात चित्र ठीक हो । दृश्य कलाओं ३ 


प्रति ऐंटीलियाई संवेगात्मकता को माडल अधिव्यक्षितीनंयर टीप 
जाता है । लाम, जो कि पिकासो और E 
यथार्थवाद के आंदोलन से निकट रूप से डा होप है, 


ओर अनुभव को दर्शाया है । बहुत-सार thi 
के रूपों में से स्पष्ट रूप से एक waa || 
सामने आता है जिससे लाम क्यूबा में ml 

बचपन के दौरान अच्छी तरह परिचित पा, B 27 
पथा--चीनी के बागान। ऐंटोलीज़ की om & 
कटिबंधीय प्रकृति से चित्रकला को जोड़ने रानी वागाः 
संपर्क सूत्र, वर्णो ओर रूपों में दिखाया गए हिर तंबाकू 
जिसके द्वारा बहुत से केरिबियन द्वोपों में, पा्यवस्या के 
जाने वाले बागान जोवन को याव ताजी he रानो चीनी 
है। (बाई तरफ का पुष्ठ) चित्रकला छे al पद्धति 
प्रकृति के संबंध में हमें जो कुछ मालूम ह मिल सः 
उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि $ गई थी 
परस्पर मिलन पर प्रकाश डालती है जो हि रियों में 
क्यूबा और विशेष रूप से ऐंटिलोज की सं a ज 
को निजी विशेषताएं हैं। सबसे अधिक गरो के 
जुंगला' चित्र चार रहस्यमय आह्तियों के , 
समन्वयवादी क्यूबाई धर्मों के मिथकवावी 4 
को एब्रजालिक रूप में दर्शाता हैं। इस at, 
उन्माद में और जंग जैसे रंग बाली 

फूलों में शांगों देवता की कंपायमान आमने का. 
है। यदि इसके विशिष्ट ऐंटिलाई तत्वों को 1. र 
भी दे तो भो यह रचना उस तृतीय वि a 
दृश्य कलाओं की प्रथम अभिव्यक्ति माती ने 


mer फ्राइइए È 


है जिसने पहले से ही विश्व संस्कृतियों * A 
स्यान पर लाने की तुरंत आवश्यकता * हर जो अप 
लिया है, जिन्हें सामान्य विरासत dod! पर बाएं अ 
स्वोकारना है । itr .को 
टो © बेटे te एस्यूमे, वोर लितो' चित्र 
AA ©) आधूनिक कसा शप्रहालप, set Rà d 

टा युक्त 

'संतेरिया! 
बीच के पृष्ठ 1 कर नूत 


मोरागोने (हेती) बंदरगाह के इस बाजार ON maini 
के रंगों को सबलता, उल्लास्‌ और at ए 
तुलना अन्य केरेबियन द्वीपों से भी कौ ye een 
है। पाल लगे जहाजों से सर्वव्यापी सर्प ५ i 


का मूल तत्व है। 
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गएं पृष्ठ tes 26 
| 
कलाओं 
न अभिष्य = द्वीप पर लवण-पटल से बना ज्यामितीय 
। और बिं । बोनेयर नोदरलेंड्स एंटीलोज्ञ का सबसे 
E 


रूप से m द्वीप है, जहां उपनिवेशो काल के दौरान 


पापियामेंटों भाषा बोली जातो है। 
मनृष्य को H वकसित पा us है 
माइकल काइडल ©) रासो, बोरिस । 


त-सारे ti? 
am | 
बा में शाह 
रिचित था, पृष्ठ 27 
[ की उण ६ 
| जोड़ने कानी बागान पद्धति के मुख्य उत्पाद चोनो 
खाया गण गिर तंबाकू आज भो आधुनिक केरेबियन ad- 
दोपों में, वस्या के मुख्य आधार हैं--ऊपर, टोबागो में 
tart हानो चीनी मिल के परित्यक्त अवशेष पुरानी 
कला FAT पद्धति के समाप्त होने के प्रतीक हे । 
मालूम pë भिल सन्‌ 1857 में ग्लासगो से आयात 
है कि गह गई a जिस पर अब वनस्पति उग आई हे । 
है जो ns रियों में आजकल अत्याधुनिक तकनीक 

j की जातो. हैं। नोचे, विख्यात हवाना 
अधिक पहल गारो के केंद्र, क्यूबा शहर में तम्बाकू का 
feat फे ; 
कवादी hi EAD 
। इस सही, 
न RÚR का पष्ठ 
तत्वों षो i] 5 

विश Fr Sa में कानिवाल के उल्लास पण 

| मानी OU ने रंगविरंगे मुखोटो, प्रतिमाओं और अन्य 
तियो को (हपनात्मक कला-रूपों का सूजन किया है जिन्हे 
हता की if री विरासत से अत्याधिक प्रेरणा मिलती है 
के रप र| जो अपने प्रकार के अहितोय नमूने हैं । 
C अं ओर नोचे, ट्रिनोडाड के विश्वविश्यात 
ललत! ee ह ut हैं । ऊपर दाएं 'दिया- 
केरेरो Toa ह. तकार र 
[बोटा य॒षत wees गया है । 'दियाबलितो' 
'संतेरिया' लोक धर्स X & नो क्यूबा 
ee nae कुछक vad में समूह 


I 
बाजार 
र हलवत कि एक हो काल्पनिक 
i oe अतब RE है। 
E 


न पाएर) ay, ह 


को उपज हे 


एर £ आङतियों में, X हैं । इनमें और कानिवाल । 
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? 
_ “हमारा 
वेस्ट इंडीज की अंतरंग झाँकी 
--मारियों पेट्क जोन्स 


OF चट्टान पर उसी तरह पछाड़े खा रहा 
है, जेसा कि सैकड़ों वर्षों से होता रहा है । इस 
जगह को सूटर्स कहा जाता है--सूटस ग्रनाडा । 
सूटसं--वह जगह हे जहां से इंडियन, यूरोप को 
आक्रामक सेनाओं से घिर जाने के बाद समुद्र में 
कूद पड़े थे। घटियां उत्तरी पर्वत saan तक 
चलो गई है ओर भूरी वर्जिन सिपारिया के आसपास 
फेलो हुई है । करिब की महारानी सांता रोज्ञा 
के दिन afer की गलियों में उदासी से घुमतो है । 
करिबों, अरावाकों--इंडियनों का नया नाम--के 
दुःसाहसिक gat को लोग मूल चुके हैं। चट्टानों 
पर उत्कीर्ण उनके चित्र समुद्र में दह चुके हैं, केवल 
उनके मृणपात्र हो ढंग से संग्रहित हो सको है । 
बस नाम भर वचे है--जमेका, कासाकार, नापारीमा। 
यह सच है कि त्रिनिदाद में करिब अथवा अरावाक 
और _ निर्धन इस्पानियों के मिश्रण ने हमारे लिए 
मक्का, कसाबा व्यंजनों, गिटार, नृत्य, परांग गीतों, 
केसिआनें के धमर के बचाये रखा है । लेकिन सूटसं 
में गुलामी के प्रति सामूहिक अस्वीकृति अथवा fafa- 
दाद को विजय के प्रति विद्रोह के वारे में बहुत कम 
जानकारी उपलब्ध gl वस्तुतः अधिकांश त्रिनिदादवासो 
अब भो इस विद्रोह को “शहीदो” प्रोहितों के रूप में 
देखते हैं और इसे स्थानीय आदिवासी जीवत का 
एक अंग मानते हैं। 


एसा संयोग मात्र से नहों हे । इतिहास लेखन. 


हमेशा विशिष्ट तथ्यों का चुनाव मर होता है और 
जरूरी नहीं कि इतिहास को वास्तविकता भो उनमें 
हो क्योंकि वर्तमान की जरूरतों को ही प्रमुखता 
दो जातो है। अंग्रेजी भाषी केरिवियन का मामले में 
अंतर इतना ही है fe स्वतंत्रता के वाद भी वह 
चुनाव आंतरिक नहों बल्कि प्रायः बाहरी जरूरतों 
के अनुसार किया जाता है । यह चुनाव न तो औप- 
निविश है अथवा न ही नव-उपनिवेशवादी । 
कंरिबियन को काले ओर गोरे को जातीय राजनीति 
तया महत्वाकांक्षाओं के अनुसार बाम भो दक्षिण 
पंथो के रूप में हो प्रायः देखा जाता है । 


यहां के प्रसिद्ध नायक वे हैं जिन्होंने प्रमुख रूप 
से विदेशों में बसने वाले कालों को प्रभावित किया 
है । संस्कृति के क्षेत्र में जाने आने का एक मात्र 
रास्ता है विदेशों में छपना, विदेशों में चचत होना, 
विदेशों से प्रर्दाशत होना । इसके बावजूद केरिवियनों 
के लिए नृत्य के मामले में बरिल मेक्वर्नी और उन 
के लिटिल tha का ही महत्व है । ma 
जामाइकीबासी हो ऐसे होंगे, जो मूतिकला में 
एडना सेनले या गीत के मामले में aga बेनेट से 
प्रभावित न हों । बहामावासो संगीत के मामले में 
भेटा कबरबेच को याद करते gi इस बिद ने ही 
केरिबियन को ag बनाये रखा है, जो कि वास्तव 
में वह है। ये कुछ wt लोगों में थे जिनकी आस्या 
उन देशों में थो जिनका कोई भविष्य नहीं था 
या जिनका अपना कोई भविष्य. नहों था । 


जमैका और गुआना के कुछ विशाल भवनों को छोड- 
कर होप के ठंडी झालरों वाले नक्काशोदार लकड़ी के घट, 
शोशों जड़ी छोटी खिडकियां, फटे हुए पर्दे खस्ता हालत में 
हैं और उनकी जगह आधुनिक पीला कांकरीट ले रहा 
है । कोलों की अभिजात्य परंपरा के आगे गरीबों 


1-पैरांग:-क्रिसमस का त्यौहार । पैराग गीतों का एक विशेष 
ताल होता है और ये स्पेनी भाषा में गिटार की संगति 
में गाए जाते हैं । 
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ट्रिनिडाड और वैनेजुएला 


की इस अध्यवसायो कला का महत्व ही क्या है-- 
पुरोहितहीनों से प्रधानों तक ag विदेशो उपयोग के 
लिए हो स्थापित को जानो चाहिए, ज॑सेकि एक 
ज़माने में बागानों के मालिकों ने अपने गोरे अभि- 
जात्य अतोत के लिए अपनो अलग पौराणिक गाथाएं 
गढ़ ली थी? पर ag गोरे या काले को बात भो नहीं 
है । करिबियन में ‘cal’ इंडियनों को परंपरा के एक 
हिस्से ने अपने लिए ब्राह्मणवादी राजयिक जड़ों की 
तलाश की थी । आह, वे दो उपन्यासकार नैपाल 
भाई कृषकों को ओरिनही हो हमारी ati 

कुछ ही लोगों को इस बात कः पता होगा कि 
1869 में Ho Ao qma ने अंग्रेजों के दबाव से 
इस्पानो लोगों के लिए sata व्याकरण को रचना 
को थो। उसको “क्राउडेसोटो'' (1889) ने हो केरि- 
वियन इतिहास को नींव रखो थी, भले हो यह 
एरिक विलियम्स, do gao anmo wea, ई० 
ब्रायवेट या दाल्टर रोडने द्वारा लिखा गया हो, 
Ho जें थामस का जन्म 1840 के आसपास 
हुआ था--ब्रिटिश वेस्ट इंडोज में गुलामी को प्रया 
को समाप्त हुए अभी दो साल ही बीते थे। ''फाउन्डे- 
सोटी : वेस्ट इंडियन Aaa एक्सप्लेंड'” अंग्रेज लेखक 
जेम्स एंयनी mig को कृति “दो इंग्लिश इन दो 
वेस्ट इंडीज 1888” के जवाब में लिखो गयी थो । 
Ret की नेनी को यदि आज जम्का में ऐसी 
महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 
ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के विरुद्ध गुलामों का नेतत्व 
किया या तो उसे अपनी सैनिक कुशलता के लिए 
फ्रांस को जाने आफ am की तरह विदेशों में 
प्रतिष्ध मिलनी वाको है । 


विदेशों के प्रति यह झुकाव पुरे समाज को अच्छा- 
दित किये है । केरिबियन इतिहास को यूरोप के 
इतिहास जैसो समानता मिलनी बाको है--ज्ञान के 
क्षेत्र में उसके योगदान की वात को छोड़ भो दें 
तो इसका एक कारण तो ऐसे देशों को ag नाजुक 
स्थिति है जिनका इतिहास यूरोप के प्रभुत्व को 
स्वाभाविकता के मिथक का एक अंश मान लिया 
जाता है । इसका विरोध प्राय! प्रभुत्व को विचारधारा 
के उलट महुत्वरण में परिवर्तित कर दिया जाता है । 
यदि श्रेष्ठता का वास्तविक केन्द्र यूरोप की उच्च | 
संस्कृति है तो इसका उत्तर भारत तथा अफ्रोका 
को उच्च संस्कृति को समानता के रूप में प्रस्तत | 
feat जाता था और यूरोप के विरोध का प्रेरक | 
स्रोत है । | 


“विदेश” का यह आदर्शीकरण छोटे देशों की | 
वास्तविक तथा पेचोदा समस्याएं, “श्वेत!” औद्योगिक 
देशों में प्रवास का बड़ा प्रतिशत, मध्य-वर्ग का आगे | 
बढ़ना और उनका यह डर कि असंश्रांत लोग | 
उन्हें लोल लेंगे--घ कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने कुछ | 
अपवादों को छोड़कर अतीत के ज्ञान को मौखिक 
इतिहास तया लोक जानकारी से आगे बढ़ने पर 
सदेव रोके रखा । Ss 


ag इतिहास, यह संस्कृति--हमारी बड़े घेय | 
से. संघर्ष के साथ साय निमित हुई है ॥ यह | 
अधिकांशतः अंदरूनो संघष था, मोटे तोर पर | 
लोकप्रिय संघष था तथा इसका आधार गंदी बस्तियों | 
domi, बागानों ब छोटे फार्मो में फंली जड़े af) | 
oo! 
ट्निडाड तया टोबेगो के मारियों पेट्रिक जोन्स एक | 
लेखक, उपन्यासकार तया न-विज्ञान शास्त्री हैं : | 
m eri कृतियों में Ge बोट तथा जोर ओव : 
सानिग, कोलभ्बस प्रेस, पोट ऑफ स्पेन, falters, | 
सम्मिलित हैं । | Ea, 


[| हरेक स्थान की तरह यह संघर्ष प्रजाति हो नहीं 
बल्कि मुक्त अयवा गुलाम वर्ग तथा सामाजिक स्तर 
से उलझा हुआ था। 


1655 से 1880 के दौरान युद्ध छेड़ने के कारण 
मरून प्रभु सत्ता में आये तो वे ब्रिटिश सरकार के 
साथ ag संधि करने में तो सफल रहे कि उन्हें 
गुलामी से मुक्त किया जाये परन्तु दूसरी तरफ 
गवर्नर आथर द्वारा इस्तेमाल भी हुए कि ब्रिटेन के 
नाम पर घे गोईन तथा पाल बोगले से जुड़ा 1865 
का विद्रोह समाप्त करे ताकि जमेका में संसदीय 
| प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से हो सके। a दोनों इन 


औपनिवेशिक प्राधिकारियो हारा “तोड़फोड़ की कारंवाई'' 
| के नाम पर फांसी चढ़ा दिए गये थे । 


og उन्नीसवों शताब्दी के बाद वाले हिस्से में हुआ ag संघर्ष 


दिनिडाड में जे० जे० थामस के सांस्कृतिक तया जमेका में 
गोईन व बोगले के राजनीतिक उबाल का हो एक अंश था । 
लोकप्रिय सांस्कृतिक का हो यह नतीज्ञा था कि इतिहास को 
तो सुरक्षित रखा गया, पर दुखों को राजनीतिक व्यवस्था कर 
दी गयी । इसो से कुलीन संस्कृति का आविर्भाव हुआ । दोनों 


/ | स्वायत्तता की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहो थो, ट्रेड यूनियनों के 


|| 


| 
|| 


अधिकारों के लिए लड़ रही थीं । जो अंतत! स्वतंत्रता की 

ही लड़ाई थो । यह प्रजातोय श्रेष्ठता अथवा एकता के विरुद्ध 

संघर्ष मात्र कमो नहीं रहा हालाकि प्रजातिवाद औफनिवेशिक 

|| sgam के तंत्र का एक महत्वपुर्ण पहलू या । -लोकप्रिय 

U संस्कृति तया राजनीति अथवा राजनीति के आणामों के बीच 
स्थित मेलजोल को भुलाने का अर्थ होगा, केरीवियन के 
 अंग्रेजी-साषी समाज की प्रकृति को गलत तरह से समझना । 


1920 और 1930 के दशक ARR कडालों की पे टिग्स 
के दशक ने जिनको कलाकृतियों में पौराणिक सादगी तथा 
आम आदमी, मशालें, मोड़ भरी पुरानी बैरकों के प्रांगण 
चित्रित थे । औपनिवेशिक सत्ता के परिणामस्वरूप फंली 
गरोबो ही सौंदर्य का आधार बन गयी । पर उसी समय 


4 | वाको के स्वायत्त क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सिपरिआनी 


. औपनिवेशिक शक्तियां को चुनोती दे रहे थे । frase 
| गोदी मजदूरों को यूनियन के रूप में संगठित कर रहे थे । 
|) हुर वर्ष उत्सबों को मनाते रहने की कोशिशें जारी थीं अथवा 
| ||| सॅट जेम्स स्ट्रीट में मुसलमानों के त्योहार होसी को कागज 
' मढे पवित्र स्थानों पर जारी रखने की भरसक कोशिशें को 


| जा रही at । 


ॐ सिप्रियानी : कॅप्टन सिप्रियानी कौसिकाई iaa 
के एक ट्रिनिडाडवासी थे जिन्होंने 1914-1918 के 
za में भाग लिया था और बाद में ट्रिनिडाड लौटकर, 
देण के स्वायत्त शासन के पक्ष में और wal के विशेषा- 
धिकारों के विरुद्ध संघर्ष किया था । वे कई वार पोटं 
'आफ स्पेन के महापौर रह चुके हैं और द्रिनिडाड के सर्वाधिक 

महत्वपूर्ण लोकनायकों में से एक हैं । 


= foren : सिप्रिय्रानी के निकट सहयोगी है । 
की स्थिति सुधारने 


८९०० HS bs सोभन 


आज ag बात जितनी सरल लगती है, तब यह उतनो 
सरल नहीं थो । पहले तो यही कि वे एक ऐसे अतीत के 
साक्षी रहे हैं जिसमें जल-कर के विरोध में पोर्ट स्पेन के लोगों 
ने विद्रोह किया था और केंद्रीय प्रशासनिक भवन को जला 
डाला था । यह घटना रेड हाउस दंगों के नाम से भो 
प्रसिद्ध हुई है । फिर उन्होंने मजदूरों, बेरोजगारों तथा 
संपत्तिहोनों को ब्रिठिश शासन के खिलाफ सक्रिय किया था 
और ट्रेड यूनियन के अधिकारों को महत्वपूर्ण समस्या को 
सामने रंखा । 


1930 के दशक के अंत तक श्रमिकों का असंतोष विद्रोहों 
की श्रृंखला का रूप ले चुका था-1935 में सेंट किट्टस में 
चीनी हड़ताल, उसी वर्ध सेंट विसँट में सीमाशुल्क के विरोध 
में विद्रोह, 1935 में सेट लूसिया में कोयला हड़ताल, 1937 
में बारबाडोस में इनको सहानुभूति में को गयो हड़ताल जो 
वाद में पाइन के नेतृत्व एक संघर्ष में परिवतित हो गयी थी, 
1937 में गुआता में चोनी बागानों में विद्रोह, 1938 Ñ 
जबक में गोदी मजदूरों को हड़ताल । ट्रिनिडाड में उरिया 
aa बटलर मजदूर आंदोलन को नेता के रूप में सामने आयी । 
इस अकेलो औरत के डर से चार्लो किंग नामक पुलिसमेन 
के प्राण पखेरू ही उड़ गये थे । उधर, जमेका में हुई 
हड़ताल के दौरान दो नेता सामने आई मेनली और बस्टामांटे । . 
और हमें उन अनेक अन्य बहादुर महिलाओं को मो भूलना 
नहों चाहिए जिन्होंने हड़तालियों का नेतृत्व किया था और 
जिनके अभाव में ये हडतालें विफल हो जातों । 

_इनमें से कोई भो स्थानीय नेता वाह्री दुनिया का नायक 
नहों बन सके । क्रांति को बूर्ज्वा परंपरा ने गोर्डन को कसी 
नहीं अपनाया हालांकि उनके तर्क भो at वाशिगटन तथा 
जेफरसन के समकक्ष थे । वामपंथो परंपराओं ने एक 
समाजवादी ग्रुप को स्वीकार नहीं किया है और न हो ट्रिनिडाड 
में पहलो मई को मजदूर परेड से जुड़े Rasi, aatem 


S 


तया जोन्स के साथ इन्हें जोड़ा èi 


इस दोर में संस्कृति का विकास भी खूब हुआ 
यह युद्ध के बर्षो के दौरान पोर्ट स्पेन में ‘ga के पोछे? को गंदी 
afad के समानांतर है । गरीबों द्वारा आविष्कृत स्टील 
बैंड संगीत को धुने पहली वार RÀ गये कड़े की डिब॒बों पर 
ही सुनो गयी यो, जो ट्रिनिडाड के मध्यम वर्ग के लोगों के 
लिए खोफनाक बात थो कि दंगों के बीच भी यह किस तरह 
हो रहा था । ओर युद्ध के बाद के वर्षों में यही राष्ट्रीय 
संगीत के रूप में अपना लिया गपा था। 


fa’ के इतिहास को 
गरोबों द्वारा विकसित 


णे 2 खाना कुछ भो 1 = रोबी 
जप्रका-पन' हे । रेक्स 3 यह गरोबी हो 
RE t fakaai ह नृत्य को अपना 
एर बना श्रेष्ठ नाटक लिख रही 
की अत्यंत संवेदनशील रदा. र दै! आर, एरोल जान 
कौन मूला सकता है? आन ए रेनबो शाल' को 


बात सिफ गोत, संगोत, नः 
et ee 
जपन के रोग 


ee > 
393 


¡ की भो खोज को थी । डवल्य्‌० आयंर ले tie 


के क्षेत्र में और एम ato स्मिय को सा T कोळ 
के क्षेत्र में लोकप्रिय समस्याओं अथवा 


को दिशाओं के संदर्भ के बिना a nig £ 


दोनों का संबंध 1940 और 1950 कद : 
watt से रहा है । उनकी महानता तथा ती 


a निहित हैं । 8 

स्वतंतता के लिए संघर्ष करने वाले ओ ३.६ 
क्या कहेंगे, वे भी अत्याधिक कठिनाइयों ar Ite 
विलियम्स का उदाहरण लें । इतिहास = 
'कैपिटलइज्म एंड स्लेवरी' के लेखक एरिक fy 
सुनने के लिए 1949 और 1950 के वा मे 
सार्वजनिक पुस्तकालय खचाखच भरा रहता था 
में नोग्रों' संबंधी अपने Tari द्‌ 


केरिवियन कमोशन द्वारा निष्काधित एरिक E 
स्ववेरर में अपने भाषणों को श्रृंखला के दौरान a रा 
बाल्टी को औंधा कर fear’ था । उनके इन क 
के वाद से ही द्रिनिडाड तथा टोबागो के Unt afa 
aga शुरू हुई थो कि हर संस्था को 

संघर्षो का हल स्वतंत्रता में ही है । सच है कि हमा vets गिक अव 
खाली था, सच है कि आज के मुकावले हमारी anaes रूप मे 
कम थो, पर फिर भी हमसे से अधिकांश के पास हसा सब 
था। a भी क 


स्वतंत्रता का आंदोलन तथा अमरीका के ay क मे 


का प्रश्न बेशक बहुत पेचोदा था । जनस्य बरहर पल अप 
बिशिष्ट वर्ग स्वतंत्रता का विरोधो था क्योंकि तव T 
i 


के कुछ विशेष अधिकार छिन सकते थे । tab 
बस्टामाट के नेतृत्व में जमेका में स्वतंत्रता का प्र. 
कहीं अधिक सच्चा था क्योंकि यह वहां ट्रेड यूनियन ब. 
से सीधा जुड़ा हुआ था और 1930 को हड़तालों te 
में aiga तथा जागान से, बारबाडोस में एडम्स पे जा 
इस आंदोलन का शक्ति ने ही बाहामारा में बे हीर 
को घराशायी कर दिया था । f 


स्वतंत्रता के संघष को समाप्त मानता आशावाते 
है । वस्तुतः अपने यहां के यथार्थ के अनुसार अपने! 
का निर्माण करने तथा अपने अस्तित्व के अधिकार हे 


न ही उसका अंत । 


हम अपना इतिहास खुद बनायेंगे । आहि है 
केरिवियन हैं । सुनहरी पोइ पुष्प एक दिन हमार 
लाल सदाबहार फूल अपनी लालिम। पहाड़ियों में तश, 
रहा है--हमारी/हमने अपना सु-सस लिबों तृत्य ब 
है । काली काफी पी है, पेटीज खायी है--सभी ह 
हमने जमेका को पहाड़ी, बागान की वर, वेस्ट EE 
परिनिष्ठित भाषा बनायौ है--सभी हमारी | | $ 
कैलिप्सोनियम ने इस तरह कहा है, हमारी I 


गीर aye 

हमारे दादों-परदादों को भूमि और हमारे होते बर x तौ 
को मूमि'--हमारी । # रहा हे. 
नीली पहाड़ियों, केरिबियन की रात के ति प्रो ज्यवा व 

के नीचे हमें दफना दो, जो समय बीत जाने के E लोगो : 
हैं उन्हे भो वहीं दफना दो । इन पहाड़ियों, पिता व मानकर 
में हमारे उन पूर्वजों की आत्माएं छिपी हैं निरहं का । 
किया था--हमारे । eae 
oaa तिना को कुर 

` +. He एक g 

s एरिक विलियम्स : sto एरिक et हर सभभ 


जिन्होने स्वतंत्र ° 


के युवा प्रोफेसर थे । उन्होंने बाद में ठ आ 

में नियुक्ति पाई जिसका मुख्यालय १८ उतो हि 

था | वहां अपनी नौकरी खो देने के वा ति 

नेशनल मूवमेंट की स्थापना की an उ 
को स्वाधीनता दिलबाई । 1981 स 
हो गथा । 

& बै स्ट्रीट amq : वे स्ट्रीट बू 
व्यापारी थे और इतका ग्रह ताम % 
क्योंकि वे स्ट्रीट में केन्द्रित सारा आण 
में था । दीध काल तक राजनीति pi 
था और ये अश्वेत लोगों को राजतीं 


7- वेजन- बर : aaa किसी भी 
अपरामिधान है । बाखडोस- 


स्वराधात या “बर्‌” 


i २ 
स म पक द यात्रा में भी 
रिक ति जा 


ira संप्रदाय मेरे ठिकाने हैं x 
तथा टहनी के बीच अप्रयुक्त स्थान में बसता हूं 


के सभी 
S लोगों || 
है कि हमारा स्वागक अवतार को 
ले हमारी झलाश्रेष्ठ रूप 
के पास कर सहसा सव कुछ 

(क से भी कहीं बदत्तर- x E 
का के सेनि at कमो में अपने किसी. an में जा बसता हूं 

हर पल अपता निवासं बदलता हू 


ल a हर तरह का विश्राम मुझे भयावह वना देता है । 
3 भरा बवन्डर उठ पड़ा 

र iafent के समान और कोई नहीं रहेगा 

तत्रता का शकि धूल ही धूल चारों ओर बिखर गई 

as दी फट पड़ा 

| दातो iig वसन्ती अंतड़ियां शेष रह गई 

एडम्स से ज 

1 में 'बे सोर 


'छले वर्ष को 16 जुलाई को फरनेंडो ओरटित को 
जन्म-शताट्ठी मनायी गयी थी । ओरटिज्ञ को 
तंत्रता का f तथा gdes के बाद तोसरा आविष्कारक ठीक हो 
anadai जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं वित्ता तथा 
| की शुर्भात [[निकता की कसौटी पर इस कदर सही उतरतो हैं कि 
@ को राष्ट्रीय अस्मिता को निर्धारित करने में प्रमुख 
गे । aan at 

F feat उन कुछ पहले लोगों में से थे जिन्होंने हमारी 
गाडियो में ह के संकट चरित्र को पहचाना था और हमारे खंडित 
जों तत्य इत ae मूल को ओर इशारा किया था तया हमारे कुछ 

है--प भी प्रिय विश्‍वासों की संवृत्ति को देखा था । 
ai, वेस्ट ह से लगभग चालीस वर्ष पूर्व 1942 में उन्होंने 
is be थो कि उनकी दिलचस्पी अब समाज 
प्रश्नों में है तब यह ज्ञान की अपेक्षाकृत नयी शाखा 
र॒ क्यूबा की समस्याओं को पड़ताल करने में है । 
लहाल तो निग्रो लोगों का चेहरा मेरी आंखों के सामने 
A रहा है । और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि 


त के निरो ज्यवा के बिना कोई क्या wee 
लोगों एवा होता हो नहीं / उन्होंने 
Fol E का अध्ययन राष्ट्रीय oa का अविभाज्य 
Akt) fast शुरू किया और शीघ्र हो वह बाधाओं तथा 
पी हँ 4९ भप्रहो का निशाना बना दिये गये । इस क्षेत्र में बहुत 


अध्ययन हुए थे और दिलचस्पी तो नहीं के बराबर थो । 


मारियन पे लिए इस तरह का अध्ययन अतीत की अपराध 
पक करना या उसे नंगा उघाड़ना था सबसे बढ़ कर 
«oat प सम ea बात थो जिसके लिए तकलोफ उठाना 
pi, bie 7 जाता था ओर वह लाभदायक नहीं थी । 
BT Say में दिये गये एक भाषण के दौरान फरनेंडो 
हवाई वि i कहा था । “नोग्रो लोगों के are में बात करना 
eth sn र ऐसी बात केवल घुमा फिरा कर ही 
पोटे बि आप को । स्वयं नोग्रो भो विशेषकर, मुलदठों, 
क बाद एती हिते थे ता भुला कर अपनी प्रगति को ही छोड़ देना 
a लले में ee अपने आत्मोत्सर्ग तथा कुंठाओं का सामना 
n उहि के रोगी ZEN z उसो तरह था, जैसा कि कभो-कभो 
; ace , मारे अपने जझुमों को छिपाने की कोशिश 
a 
गयज i वर क वाशी स शताब्दी को शुरुआत के समय, 
r इस दमो याजो अस्तित्व में आया तो ऐसा मध्यम 
a एवं आदर्श छवि पेश करना चाहता था और 
में s ce STITT को fern नकल कर रहा था । 
नीति अपनो असलो इ. ता बात पर बल दिया 
re PRIN अपनानो a जने के लिए ag वैज्ञानिक 
f Eris í Š 
लता है | 


Digitized by Arya Samaj Founded ER 
इस प्रकार में एक विशाल i 


किन्तु अक्सर में स्वयं को 


र रोटी की मांग के शब्द में ही रहता हूं 
तष्क में रहता हूं 


अपने छोटे-से छोटे विचार तक सोमित कर लेना पसंद करता हूं 
अन्यथा में किसो जादूई सूत्र में बस जाता हूं 


प्रारंभिक शब्दों को छोड़ कर 
सब कुछ मूल जाता है 
में आइसपेक में बसता हूं 


इसकी पराजय मेरा निवास है 
महान आपदाओं के सम्मुख हो 


मेरा विश्राम स्थल है 
में प्राय 1 इन बादलों को 


भयानकतम चोटियों पर बसता हूं 
में उन्हीं मेड़ों के बीच में रहता हूं 
जो एकाकी कठोरतम छाल के वुक्षों की पत्तियां खा कर जीवित रहतो हैं 


में अपना सही पता भूल चुका 


ट 
R 


में आक्टोपस के feat में रहता हूं 

में आक्टोपस छिद्र के लिए ओक्टोपस से द्वन्द करता हूं 

में समुद्रो फेनों के ढेर के समान 

अथवा 'पोराना' लताओं जैसा विस्तृत हूं 

ये उद्दाम लहरें, तपता हुआ सूर्य, तुफानी हवाएं 

मेरी शून्यता को अपने में समेट लें 

समग्र पर्यावरणी तथा ऐतिहासिक दबाव 

मेरी पीड़ा को असीम बना रहे हैं 

हालांकि इसी के कारण मेरी वाणो सप्राण और मुखर है । 
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मार्टीनिक के कवि और नाटककार एये सौजेय रे फोर्ट-डे फ्रांस (मानिक) के मेयर 
और फ्रेंच राष्ट्रीय एसेंबली में प्रतिनिधि हैं । वे फ्रेंच भाषा में लिखने वाले सर्वाधिक 
मेघाबी आधुनिक गीतकारों में से हैँ । उपरोक्त कविता अब तक अप्रकाशित है । 


taet ओरटिज केरेबियन अध्ययन के जनक 


समय संयम बरतना होगा । क्यूवा की संस्कृति के लिए 
उनकी प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय 
मूलस्त्रोत को संकट प्रकृति को समझा था । 

अपने अनुसंघानों से उन्होंने विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों 
को गहरे तक प्रभावित किया । विधि तथा अपराध के 
क्षेत्रों में कास करने के बाद ag समाजशास्त्र के क्षेत्र में 
आ गये और इस के बाद पुरातत्व, इतिहास दर्शन तया 
नवंशशास्त्र, संगीतशास्त्र तया मानवजाति विज्ञान के क्षेत्रो 
में काम करने लगे । ओरटिज्ञ ने हमें क्यूबा के सामाजिक 
जीवन के विभिन्न तत्वों में निहित गतिशोल अंतसंबंधों 
से परिचित कराया | सात दशकों तक वह क्यूबा में नोग्रो 
संस्कृतियों के नये नये रूपो--अफ्रोक' की भूतपूर्व गरिमा के 
बाद के रूपों--की खोज, विश्लेषण तथा वर्गोकरण में व्यस्त 
रहे । 

क्यूबा के कवि निकोलस गिलेन ने ओरटिज्ञ के 
योगदान की बहुत उपयुक्त शब्दों में अभिव्यक्ति दी है! 
“ओरटिज्ञ की अनेक रचनाओं जो उन्होंने कई दशकों के 
अथक श्रम से लिखों, ने अंतत! उस पर्दे को फाड़ दिया, 
जो 'बाकी' के आधे, को gè हुए था । यद्यपि उपनिवेश में 
बसने वालों पर कवित्वमय प्रभाव प्रमुख था, इस तथ्य 
के बावजद कि विभिन्‍न राष्ट्रिकताओं के मेल से हिस्पानिक 
समूह बनना था, पर योरुबा अथवा लुकुमी प्रभाव दासों पर 
सबसे अधिक पड़ा और यही प्रभाव क्यूबा में पनपने 
वाली अफ्रीकी संस्कृति कौ मूलभूत प्रकृति को निर्धारित 
करने का प्रेरक कारण बना । विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से देखें तो ओरटिज़ ने विभिन्‍न राष्ट्रों की संकटता से लोगों 
को परिचित करवाया तया रोजमर्रा की धारणा में बदल 
दिया और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हमारी संस्कृति 
के चरित्र को निर्धारित कर दिया । 

ओरटिज़ को आरंभिक श़मस्याओं में से एक समस्या यह 
थी कि अपने नये काम के अनुरूप उनके पास समुचित औजार 
agi थे और उन्हे इसके लिए संतोष करना पड़ा था । 
ag जिस कार्य-व्यापार का अनुसंधान कर रहे ये, उसे व्यक्त 
करने के लिए न तो पहले से चले आ रहे कोई दृष्टांत थे और 

_ न ही कोई वैज्ञानिक शब्दावली यो । ओरटिज्ञ ने उस तरह के 

नये शब्द गढे, जैसे कि अफ्रीकी-क्यूबा जो कि आजकल एक 
आम प्रचलित शब्द है और परासंस्कृतिकरण, जो त्यो 
को सहजीविता को अभिव्यक्त करता है। क्यूबा को विशिष्टताअ 
से संबंधित उनके काम ते उन्हें भाषाविज्ञान के क्षेत्र में आने 
के लिए सजबूर कर दिया । 1923 में उनकी क्यूबावाद 
का शब्दकोष कृति प्रकाशित हुई जिसमें उनके द्वारा TTT 


र अपनी प्रक्रृति को प्रकट करते20-0क्षें॥ 7800 विनाश लत अकि iar 


--लोसांडरो ्रोटेरो 


संभवत! उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 'तंवाक्‌ और चीनी ! 
क्यूबा का ढंग है जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था के इतिहास का 
बेबाक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, पर साय हो, साहित्य के 
कुछ श्रेष्ठतम पृष्ठ सो लिखे हैं जिनमें चीनी तया तंवाक 
को अभूतं सत्ताओं को आत्मा मिल गयो है और सफेद चोनो 
तया भूरे तंबाक्‌ को मोठे व कसेले, खाद्य व विष, ऊर्जा व 
स्वप्नशोलता, शरीर व आत्मा, वर्षा व घरतो, सूर्य व चंद्र, 
दिन व रात्रि, पानो व आग के garan विपरोतों के रूप सें 
प्रस्तुत किया गया । उनकी इस कुति में कल्पना को संपदा 
तथा वैज्ञानिक प्रलेखन क्यूबा की सस्कृति में इस कृति को एक 
उपलब्धि बना देता है । 

मानवजाति वैज्ञानिक के रूप में ओरटिज्ञ ने प्रजातियों 
का दिग्भ्रम' नामक कृति को रचना को थो, जो 1946 Ñ 
प्रकाशित हुई । यह वह समय था जब विश्व फासोवाद के 
gea तथा आयं प्रजाति को श्रेष्ठता व शामी प्रजातियों 
को हीनता फे छश्-सिद्धांतों से मुक्‍त हुआ ही या, कि इनमें 
से पहली प्रजाति को शासन करना है तया दूसरी को दास 
बनना है । ओरटिज्ञ को कृति में इन सिद्धांतों को बुनियादी 
तौर पर गलत साबित किया गया है । 

पर फरनेंडो ओरटिज्ञ केवल मात्र विद्वान ही नहीं थे; वह्‌ 
कुशल संगठनकर्ता तथा संस्कृति के प्रोत्साहक भो थे । उन्होंने 
अनेक संस्थाओं, समोक्षा पद्धतियों तया प्रकाशन गहों को 
स्थापना को यो हालांकि इन कामों के लिए वह अनुकल 
समय नहीं या । DE 

लेटिन अमरीका पर अफ्रीकी प्रभाव में ओरटिज को 
दिलचस्पी उन्हे एक प्रमुख क्षेत्र के गहन विश्लेषण को ओर 
ले गयो जिसके अंतर्गत उन्हें केरिबियन नास के संपुंजित 
समूह में अफ्रीफी मूल के सांस्कृतिक तत्व मिले थे इस दिशा 
से फरनेंडो ओरटिज़ न केवल क्यूबा बल्कि केरिबियन अध्ययन 
के सो अग्रदूत थे । 

उनके जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान क्यूबावासो फरनेंडो 
ओरटिज्ञ के विशाल स्पष्ट तया दूरगामी प्रभाव वाले काम के 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते रहे हैं। लेटिन अमरीका में 
खासतौर पर लेटिन अमरीका का वह साग जहां अफ्रोका का. 
प्रभाव बड़ा है, उनका काम अनिवार्य है क्योंकि यह उस भाग 
पर नयी रोशनी डालता हे तथा परासंस्कृतिकरण के पेट 
एवं प्रक्रिया को समझने को एक व्यापक वृष्टि देता है। [] 


a EE आआझ3 
क्यूबा के उपन्यासकार और निबंधकार लिसांद्रो ओट रो 
कासा दे लास अमेरिकाज हुवाना के केरीबियाई अध्ययन केन्द्र | 
के निदेशक हैं । उनके उपन्यासो में, जिनका अनेकों भाषाओं | 
में अनुबाद हुआ है, ला पिचुएशन' (द सिचुएशन) और 
‘RATT अ फबालो' (जेनरल आन हासेबेक) सम्मिलित हैं । 
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| a दाता है | वया यह केवल द्वीपों को मिला कर बना में जागता हुं--सिर कटी और मस्सेदार मूसो के अंदर के अनीबा के उन 

| 9? yaar इसको व्यापक स्वरूप में देखा जाए जिसमें काले फलों को याद का आनंद लेते हुए । वाह ! केकड़ों ने मुलायम 

| पहाद्वीपीय गयाना प्रदेश और पनामा, जिसके TET फलवाले एक पुरे पेड़ को निगल लिया है । एक और है जिस पर खरोंच ही 
महा 


RAR 4 शामिल हैं। देने रोख है है द हू र 
|| की आबादी ऐस्टीलियाई है, शामिल हैं । टनेजुला खरोंच है, उसके तने पर हैं फूल, रस मरे--और वे बढ़ रहे हैं और लो 


क्यान जैसा ही दिखता है । jo AP AN r ag तीसरा । किसी को देखने के निमंत्रण देते हुए उसे हाथ से छुआ कि 
पारपंरागत त्यौहारो में निमित a SU a 3 तत्काल बौछार होती है, उन मक्खियों को-ओर रंगों की भी । 
कि गयाना, जमैका, क्यूबा ओरुवारबादीर पाता a जान पसे 
(1972, 1976, 1979 और 1981 में आयोजित ए 
a | गए थे । क्रिओल परपंरा अभी भी लूयूसियाना में 
: 3 से लोगों को गृहातुर करती है । दूसरी. ओर डोमिनिकल 
और कयूवा जैसे कुछेक द्वीपों में अब अनन्य रूप 
लातीनी-अमरोकी आयाम की ओर प्रवृत्तियाँ उजागर 
| । आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र में चार यूरोपीय भाषाएं 
aot, स्पैनी, फ्रेंच और डच) प्रयोग में लाई जाती है 
कम-से-कम पांच किस्म की क्रिओल भाषाएं बोली 
f है । तो ये वास्तव में क्या हैं जो कि उत्तर ओर दक्षिण 
रिकाओं में फैले हुए हैं और जो किसी भी विशेष भाषाई, 
तिक, मातुजातीय ढांचे के अनुरूप नहीं है ? 
प्रश्‍न के उत्तर में यह तथ्य उभरकर सामने आता 
अनिर्धार्वता का तत्व ही कैर्रिबियाई क्षेत्र की गहन 
का प्रमाण-चिहू न है । या ऐसा कहें कि अनिधियिता 
रोगों के दिमागों में है जो अभी भी करिबियान की कल्पना 
i समय में प्रचलित माडलों के रूप में ओर ऐसे अप्रचलित 


माँ के आधार पर करते हैं । जिनसे पश्चिम ओर अन्य 
[नों पर पहले की शताब्दयों के दौरान राष्ट्रों के उदय 


4 


| 


A 


सार्थकता प्राप्त होती थी । हितकर विरोधात्मक 

| और परिणाम विचार करने योग्य हैं । 

कि घटना का प्रारंभ क्रिस्टोफर कोलम्बस के आगमन 
आ । तथाकथित “ate ने एक ऐसा आधार तैयार 

मूल निवासी अराजक और कैरिब लोगों ने प्राय: अनजाने 

ह रहन-सहन के तरीफे स्थापित किए थे । 


frat के कारण समस्त क्षेत्र में हलचल हुई थी जिनके 
उदाहरणार्थ अंधाधुंध ag दावा करना व्यर्थ ही है कि यहां 
पा था जिसमें उपनिवेशकों द्वारा मिटाए गए इस क्षेत्र 

काल के समय से इस प्रकार तिमित इस 


क क्षेत्र की ऐतिहासिक परिस्थितियों की गलत tt 7 2225 4 NTS 

करना अन चित होगा जिनमें सांस्कृतिक तत्वों LITE «६६ ५ SS 
eee et Soa Fo Lene 
ue " आपसी मिलन और मानवीय अनुभवों as 


हभागित्वपूणे आयाम को पैदा करने वाला तनाव 
i है । फिर भी इस आपसी मिलन में थोपे गए 
टं प्रति निष्क्रिय सहमति नहीं थी । 

mmr लोगों को ऐंटिलीज़ मे (दास व्यापार से प्रारंभ 
असाने के अभिभावी परिणामों को कम करके 


फ्रांसीसो चित्रकार ऐंड्रेमेसन के ऐंटोलोज संकल्प में प्राणि और वनस्पति 
जगत वस्तुतः अविभेद्य हं । कल्पना के परे रहस्यमय सुदूर क्षेत्रों में, 
धमती कठलताओं के घनोसूत आवरण आश्चर्यजनक प्राणियों से भरे 
दुर्गम जंगलों में अत्यधिक फंले हुए हैं । ऊपर, मेसन द्वारा चित्रित “द कब 
(oe 5 एंड इट्स फोट्रेस” ऐसा दिखाई पड़ता है मानो वह आदिकालोन कोचड़ 


faa आगे इंटन के मार्टितिर afana दे when के लिया पदा है । © जोत अक्र ree एरी ए जो पी, 1931 


$ भो के साहित्यकार एड आड ग्लीसांत बहुत-सी से प्रकट हुआ है और वह काठ के कवच से सुसज्जित है । यह काठ का होते 
पर! हिलो र निबंधों के लेखक है, जिनमें ले सेल हुए भो खनिज विश्व से हो संबंधित है । ये सूखी जड़ों द्वारा भूमिबद्ध 
Be ओर z ) ला केस ड्यू कमांडियर', 'ला इन्टेशन है, जो क्षितिज की ओर उन्मुख है जहां से अचानक ही लहराते नारियल 


` निर तुसोतू' डिस्कोसं एंटीलेज' सम्मिलित हैं । उन्होंने के पेड़ बन जाते हैं। एंटीलियाई लोगों के लिए Steal का खोल वस्तुत! 
ERR फोर pte सकत किया है) वर्ष 1967 तोड़ा जा सकता है, एकांत सरिताओं के तटों पर होने वाली दावतों में यह 
ot = से में इंस्टीट्यूट मार्टोनिक्दास एटयूड्स अपना रसभरा बलिदान कर देता है । 
Ba । सम्प्रति, वे यूनेस्को सचिवालय के 


CC-0} In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar sss 


Me किए गए अफ्रीकी दास द्वारा त्यागी गई भूमि 


के लिए आए हुए इंडियन लोगों की ae के कारण या 
पश्चिम द्वारा छोड़ी गई छाप के कारण ही नही, वहिक 
संघटक जनताओं द्वारा उत्पन्न उत्तेजना ने ही कुछ और 
स्थितियां--नई संस्कृति, नई सभ्यता->उत्पन्न को । = 

अन्त में, विगत समय में इस क्षेत्र में थोपी गई या अपनी 
उत्तेजना से उत्पन्न हुई बहुविध भाषाओं के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकालना संगत नही है कि यहां पर रहने वाल 
लोग वहुजातीय हैं । ऐटिलीज आज एक ऐसी मक्यता का 
उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें सर्जनात्मकता का राढ 
है ओर जो बहुभाषावाद के ज्वार.में विकसित हो रही & 
भाषाएं राष्ट्रीय हैं (यथा--तरयूबा में स्पेनी या ट्रिनिडाड 3 
अंग्रेजी), लेकिन उनका उपयोग, और साथ साथ ही उनका 
सहभागिता ऐंटीलियाई है । 

à “तात्विक'' असंगतियां बहुत से संघर्षों को पुष्ट 
करती हैं। उदाहरणार्थ, इन्होंने बहुत भ्रमों और सैद्धान्तिक 
मान्यताओं को जन्म दिया है । एक और प्रत्येक देश में 
राष्ट्र निर्माण की जरूरतें और दूसरी ओर सामाजिक 
वर्गों में हानिकर विरोधी परिस्थितियां एक ऐसी स्थिति 
में विरोधी संभावनाओं की शुरूआत करती हुई प्रतीत द्वोती हैं 
जो कि उन सांस्कृतिक मूल्यों का समर्थन करने या उनकी 
रक्षा करने की जरूरतों के परिणामस्वरूप और अधिक जटिल 
हो गई हैं, जो कि प्रायः अपने नुजातीय मूलों तथा सामान्यीकृत 
सिद्धांतों के विवर्धन से अविच्छेद्य होती हैं । (19 त्री 
शताब्‌दी के चोथे दशक में हाइती में देशजवाद, नैग्रीटुयूड, 
काली शक्ति के ऐंटीलियन विद्रोह, रास्ताफारी ) । 

फिर भी स्वयं असंगति ही इस सभ्यता के मूल्य का निर्धारण 
करती है 1 ऐसी दृढ़ कोटियों से चिपफे रहते हुए इसका 
मूल्यांकन नहीं किया जा मकता जिनमें विसंगतियों के 
अस्तित्व को स्थान नहीं दिया जाता । सम्भवत: ऐंटीलियाई 
लोगों के बहुमुखो इतिहासो से यह सवक लेना है कि आज 
के; समय में निष्फल मूकाविलों के बिना राष्ट्र निर्माण हो 
सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि मांम्क्रेतिक मूल्यों का 
वंटवारा करने से वे नप्ट नहीं हो जाते । ऐंटीलियाई देश, 
जो दास प्रथा और कभी-कभी निरंकुश दमनों से परिचित 
हैं, उन्होने सांस्कृतिक खोज और संपर्क के इस विशेषाधिकार 
के लिए बड़ी कीमत चुकाई है । 

केरिबियाई सागर ऐसे सलयन के लिए दृश्य विन्यास 
रहा है । सेंट लूशियाई नाटककार डेरेक वालकॉट ने इसे इस 
` वाक्य में परिसंपुटित क्रिया है कि "इतिहास समुद्र है 
ओर बार बड़ियन इतिहासकार एदवार्ड कामाऊ ब्रेथवेट 
के दृढ कथन की “एकता समृद्रांतर्गत 2" का भी यही तात्पर्य 
है । दोनों ही कृतिकार कंरिबियाई उदय की दीर्घकालीन 
अग्निपरीक्षा को महसूस कर उसे अभिव्यवत करने को 
उत्मुक कवि हैं । 

ऐटीलियाई सागर एक खुला समुद्र है । आरावाक और 
aha लोग उसमें घूमते रहे, थे समुद्री खानाबदोण उन 
स्थानो पर बीच बीच में लौट आते थ, जहां अपने gem} 
के दोरान उन्होंने पड़ाव डाला था । उपनिवेशन ने ही 
दस क्षेत्र को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न क्रिया था जिसिमें 
उस यदा-कदा सफलता भी मिली थी उसी ने इसे ऐसे 
परस्पर असक्त भूखंडों में बांटने का प्रयास किया था जो 
सर्दा पश्चिम को महाशकितियों के ब्रीच उभरते हुए सघपों 
से अन्य प्रदेशों की ही तरह ग्रस्त रहे हो । जो भी हो. वर्ष 

1794 में कुछ ऐसी अफ़वाहों से आतंकित होकर, जिनके 
स्त्रोत विवादास्पद है । लेसर ऐटेलियाई दामो ने तुरंत 
लाउवरचर के उस देण में पहुंचंने को कोशिश की जो भविष्य 
में हाइती गणतन्व बन जाने वाला था । 
इसे दर्शाने के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं कि उपनिवेशन के द्वारा अवरीध खड़े करिए जाने के 
बावजूद केरिबियाई लोगों के इतिहास सदैव ही परम्पर 
अंतग्रंथित रहें हैं। फिर भी, कैरीवियाई सागर ऐसे भूखंडों 


. और लोगों से घिरा नहीं दे जो संकोर्ण इकाई के रूप में 
एक स्थान पर केन्द्रित होने का प्रयत्न करें । यह अतर्देशीय 
| समुद्र नहीं है, जैसा कि कभी भूमध्य सागर रहा था । इसकी 

प्रवृत्ति बाहर i 


ओर विस्फोटित होने की है और यही 


हाँ की समाजिक सास्कृतिक घटन ठे. n ती | Kangri CofbeclBR? FE 


ई उत्पन्न होती 


पर काम एरनिक/2०४फोसशाफ़् उतार] aauncditch nn eGangoti 


है । इस सभ्यता की प्रशाखाए, लाइ सि याना से a 
तोवेगो और गुयानाओं तक, उन वास्तविकताओ कॅ 
आच्छादित कर लेती है, जितका संबंध अन्यथा अन्य प्रभाव 
क्षेत्रों मे है । 
लेकिन “defend वास्तविकता के सांस्कृतिक आधार 
किसी भी प्रकार से अनिर्धारित नही है | उत्तरी ब्राजील 
में लेकर संयवत राज्य के दक्षिणी भाग तक प्रत्येक द्वीप 
में ओर अमरीकी तटीय प्रदेश के विभिन्न उच्च-निम्न 
प्रदेशों में जहां कही भी दासों को उतारा गया, वदा अन्य 
स्थानिक उत्पादों, यथा--मसाले, तम्बाकू नील, कपास और 
गन्ना के शोषण के लिए एक प्रकार की प्रणाली स्थापित को 
गई । यह alma प्रणाली थी । यह दासता पर आधारित 
केवल एक आथिक व्यवस्था ही नहीं थी, बल्कि जीवन का 
एक तरीका, एक सांस्कृतिक ढाँचा था जिसने कलिडा 
नाम से विख्यात नृत्य और “बूलूजा' के साथ-साथ बहुत 
सी ऐंटेवियाई कहानियों को प्रेरणा प्रदान की । 

बागान एक ऐसा बाड़ा था जिसके बाहर दास या श्रमिक 
नहीं जाते थे । ये बाड़े सर्वव्यापी थे । “कासा ग्रोड़ ए संजाला' 
बागान की स्थापना के फलस्वरूप ars से दुर भाग जाने 
के लिए दो राजनैतिक ओर सांस्कृ तिक संस्थाएं उभरी : 
पलायन और आनदोत्मव, और इन दोनों की इस क्षेत्र में 
व्यापक रूप से प्रथा है । 

पलायन करना, अत्याचारी के विरुद्ध उत्पीडितों के 
संघ में केवल एक प्रसंग मात्र नहीं है । हो सकता है इसने 
ऐंटी लियाई लोगों की अधिकांश अभिवृत्तियों ओर प्रतिवर्ती 
का निर्धारण किया हो ' पलायन का अर्थ' था किसी अन्य 
बाडे में भाग जाना जो, बौद्धिक और सांस्कृतिक उपखंडो 
के थे और जिनके भीतर क्षेत्र के सभी लोग रखे जाते थे । 
इस घटना का ऐतिहासिक परिणाम यह हुआ कि कॅरिबियाई 
एकता के लिए अवेगपूर्ण खोज की गई । 

आनन्दोत्सव मुक्‍त की गई मूल प्रवृत्तियों का बागान 
की सीमाओं से परे व्याप्त होना मात्र नहीं था । शने : शनेः 
इसने प्रत्येक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को एक साथ जागृति 
की तथा त्योहार (कंरीफेस्टा) की एवं विश्व को अपनी 
आवाज सुनाने के पक्ष में व्यक्ति के अपने कारणों के सहभागित्व 
को तथा उसके विश्व-संकल्प की क्रिया का, रूप देने की 
प्रवृत्ति को बल प्रदान किया । 

बागान से कहानी, गाथागीत, ढोल की लथ का जन्म 
हुआ | जल्दी ही इनके स्थान पर आए निकोसस गुइलैन 
या ऐसे सोजर जैसे कवियों का स्फुरण, लोक कलाकारों 
हाइतियाई चित्रकला की परिपूर्णता, आधुनिक कलाओं 
(विफेडों लाम या कडिनासे) की समृद्धि और संश्लेषण 
और उपन्यासकारों (कार्पेटियर और नेपाल) का विश्लेषण 
और गूढता । 

सतः वागान की यादगार ने ही बहुत से ऐंटीलियाई 
वुद्धिजीवियों को ल दामने दल तेरे के सामने अपने आपको 
अभिव्यक्त करने और उनके उद्देश्य के साथ aes 
स्थापित करने के लिए प्रेरित क्रिया ॐ 


न है । इनमें 
सबुत राज्य अमरीका में अश्वेतों के साथ बसे जमेकियाई 
TEA गार्वे का 


का और अल्जीरिया में वसे मटिनीका के फ्रांस फँनोन क्रा 
उदाहरण दे सकते है । इम प्रकार ७ निवासन या उत्कृष्ट 
श व्याग इतना व्यापक है कि इसके मूलभूत कारणों xar- 
ऐटेलियाई अनुभव के आधार में स्थिति अन्यं को जानने 
की उत्कट अभिलाषा और उन वंधनो को तोड़ने को 
इच्छा जो कि अभी भी लोगों को बागानों से भागने के लिए 
हे है इतके वारे में जानकर आश्चय होता है । 
प्रकार ऐटेलियाई देण गि सां ; 

r a देश, जिनकी सांस्कृतिक किसमें 
पहचान ढूँढ़ने के लिए i i 

1 और इसका कारण ब्रागान पद्धति के पतन के फलस्वरूप 


“Lai जखन समख az की एक 


शीपंक । इसके 


८ 


1 घाना में बसे ट्रिनिडाड के जाज पाड मोर 


अत्युवर हे, यदि अभी भो अपनी, 


आंक नहीं जा सका : 


err () eager दरवा की ater 


> शशि 


य्रहा-वहा दिखाई देन वाल राजनीति | 
aai की उग्र किस्मे भी हैं जिनको 7 
होता है कि ऐंटलिय1ई लोगों की वास्तविक 
या स्वीकारना इतना गठिन क्यों 3 त 
जाने वाली जीवन विधा में कोई atti a 
भी ग्रह defrag । 


वर्तमान परिस्थितियों में केरिवियाई द 
महासंघ बनने की संभावनाएं नहीं के बरावर $ 


(कैरिबियाई देशों का माझा ब्र aa } 


के अंग्रेजी-भाषी देशो से संबंधित है । a 
से करिबियाई देशो की संरचनाओ में m i 
हुआ है । तथापि ऐटिलियाई संस्कृतियों ने mI 


*अलग विशेषताओं को एक में मिला क़ 
है और न एकल विविधीकृत रू 
को ही अभिव्यक्त किया है । 


र तो कैपांव जमीन ' 
प में मानव अलीक की र 
ma सामान 
a गति को 
| रखे कपड़े 
खाने का स 
| देख सकत! 


इस संकल्पना का विकास प्रियोलीकरण में हुआ है, जो 
शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार एक AAV घटना है । 
क्या क्रियोल वह श्वेत है जो ऐंटिलीज़ में रहता है या वह श्वेत 
ऐंटिलीज में पैदा हुआ है, यह वह अफ्रीकियों का वंशज है ? 
यह प्रश्‍न लंबे समय से संदेहास्पद स्थितियों से उलझा हुआ है । 
क्रियोलीकरण पर संस्क्रति ग्रहण को सरल प्रक्रिया नहीं है : 
इसमें मोलिक विशेषताएं निहित जो कुछेक मामलों में 
स्पष्टतया समाधेय विरोधी की उपज है--मुख्य रूप से जिनमें 
जीवन-पद्धति और सांस्कृतिक समन्वयवाद के अलावा भाषा 
के रूप-मेद शामिल हैं । 
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यह घटना इस क्षेत्र में आयातित भाषाओं को प्रभावित 
करती है और जैसा कि मैंने कहा है, कभी-कमी ये भाषाएं 
अत्यधिक विशिष्ट तरीके से प्रयोग में लाई जाती हैं । लेकिन 
इसकी चरम अभिव्यक्ति मिश्चित भाषाओं की विविधता में 
है और, विशेष रूप से, क्रियोल भाषा के अस्तित्व में है । 
क्रियोल भाषा समझोते की भाषा है, जो कि वागानों में थोपी 
गई थी और जिसे हाइती, माटिनीक और गुआडेलूपे, Fa, 
सेंत लूसिया और दामिनिका में ऐंटिलियाई लोगों ने 
अपनाया था । : 


ए कर तो aia जमीन पर लंबे डग भरते हुए 

मे मानव तोक की यह महिला सहज प्रेरणा से 
अपने सामान ढोले सिर के संतुलनाथ : 
वी गति को संभाले रहती gt माथ 


रखे कपड़े फे टुकड़े पर रोजमर्रा 
खाते का सामान रखा है जिसे हर 
[देख सकता है । उसको टोकरियां 
हैं गरीबी और गरिमा को 

[रण से साधारण निधियों से फेरिबियन 
महिलाओं ने फेरीवियन 

-पार बहुत कुछ ढोया है--सड़क 
के लिए पत्थर, रहस्यमयी 
F a कोयला फल ओर 

i, रोजमर्रा के जोवन को 

ई और अपने बच्चों का 


आज यह लोक भाषा ट्रिनिडाड और जमैका से लुप्त हे 
रही है और यह कभी भी स्पेनी भाषी ऐंटिलियाई लोगों द्वारा 
नहीं बोली गई है । फिर भी विश्व के करोड़ों क्रियोल भाषी 
(जिनमें अद्भुत और महत्वपूर्ण सामाजिक ऐतिहासिक 
घटना के परिणामस्वरूप हिन्द महासागर में रियूनियन और 
मारिशवासी शामिल हैं) अव अपनी मातृभाषा के 
पुनर्जागरण पर विचार कर सकते हैं हालांकि यह एक ऐसा 
पुनर्जागरण है जिसे वस्तुतः विश्व की प्रवल भाषाओं के 
प्रौद्योगिकीय गुरुत्व से खतरा है । 

यही क्योल भाषा लेसर ऐंटिली याई क्षेत्र के अंग्रेजी भाषी 
लोगों द्वारा वोली जाती है और इससे इस वात का पर्याप्त 
प्रमाण मिलता है कि प्रमुख भाषाओं से वनी स्थानीय बोली 
से इसका कोई संबंध नहीं है, चाहे उपनिवेशीकरण के संदर्भ 
में विकसित समझोते की भाषाओं को इस बोली के रूप में 
लाने के कितने ही प्रयत्न किए गए हों । क्रियोल भाषा 
फ्रेंच भाषा का विकृत खूप नहीं है, क्योंकि इसका वाक्य 
विन्यास, जो कि अफ्रीकी मूल का है, पूर्णरूपेण फ्रेंच से 
भिन्त है । 

इस प्रकार, वर्तमान विश्व संस्थिति में कैरिवियाई क्षेत्र 
की अपनी एक विशिष्ट अवस्थिति है, जिसमें विभिन्न राष्ट्र 
और समुदाय अपनी मौलिकता कायम रखते हुए फिर भी 
एक समान भविष्य की ओर उन्मुख होते हुए परस्पर संबंधित 
है । सभ्यता का यह क्षेत्र अमेरिकाओं में फैल रहा है, यह 
धीरे धीरे पंगु एक भाषावाद की बाधाओं को पार कर रहा: 
है और यह सजीवन की ओर केरिबियाई बेसिन के अभिसारी 
इतिहासों में आकर आपस में मिलने वाले प्रायः परस्पर 
बिरोधी तत्वों को अत्यधिक मात्रा में अपनी विशिष्ट प्रतिभा 
के प्रति जागरूक हो रहा है | आज के भयावह विश्व में 
यह एक उत्कृष्ट आहू वान है जो कि नाजुक होने के साथ-साथ 
अमिट भी है । 


भविष्य 


की लकड़ी को वनो यह कृति 
के शिल्पकार अगस्टीन काडेनास 
(| निमित है और इसका नाम 
Ravel फाम्बा” (1973) है। 
एक ऐसे एकांत स्थान का नाम 
उन नए सदस्यों को अफ्रीकी 
क्यूबावासियों के गुप्त समाज $ 
क्षत करने के लिए चुना जाता i 
थी अपने मूल महाद्वीपीय्र परंपराओं ; 
ष्टापूवक निपाते थे। शिल्पकार É: 
में अपने प्रारंभिक समय से a 
स ने लंबे काष्ट के गर्णचिह.न 
है, यथा अफ्रिकी अग्नि से 
हुई और एंटोलियाई चेतना 
Bae वालो कालो लपटे उनका 
हिर, जो कि शांति और संताप 
0 को अभिव्यक्ति करता हैं, उस 
शक्ति के आधुनिक कला 
फृट्त होने को घटना को संचित 
N अफ्रीको शिल्प कला 
युग के समय से अभी तक 


a का अवसर नहों 
है। बारीको से बनाई गई ये 
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__रोबर्टो फार्नानडेज रेतामर 


Amat शताब्दी के आरम्भ में हिस्पनियोला 

द्रोप के फ्रांसीसी भाग, सेंट-डोमिगू के विजयी 
क्रांतिकारियों का सर्वप्रथम कार्य अपने नए शिशु 
राष्ट्र हैति का नाम बदल कर पुनः प्राचीन नाम 
देना था जो इसके मूल निवासियों द्वारा दिया गया था । 

लगभग डेढ़ शताब्दी के बाद क्यूबा (द्वीप का 
मूल नाम) के विजयी क्रांतिकारियों ने अपनी राजधानी 
am के आस-पास की बस्तियों के नाम बदले 
ऐसे ग्रामौ एवं नगरों, में जहां इस समाप्त प्रायः 
सामाजिक व्यवस्था से लाभान्वित लोग बसते थे, 
पुराने amare तथा सिबोनी नाम दिए। 

इस प्रकार यूरोपीय मूल वाले (या wat के 
संदर्भ में यूरोपीय तथा” उत्तरी अमरीकी मूल वाले) 
स्थान तामों का बहिष्कार कर उस क्षेत्र के वास्तविक 
अन्वेपकों से संबंधित नामों की पुनः स्थापना द्वारा 
मुक्ति-संघर्ध का समर्थन करना एन्टिलीस में एक 
दोहराई जाने वाली प्रथा थी । किन्तु यह हैरानी 


की बात है कि अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा 
को घोषित करने के लिए वे जिन लोगों के शब्दों तथा 
नामों की पुनः स्थापना करना चाहते थे-- उनके साथ क्यूवा 
या हूति के निवासियों का कोई जातीय संबंध नहीं था । 


को अन्वेषण या 


एन्टिलीस में यूरोपियों के प्रवेश 
किया गया था | 


खोज की मूल संज्ञा दे कर घोषित 
इसी को 1877 ई० के क्यूबाई लेखक जोसमार्टी 
के शब्दों मे सर्वनाशी सभ्यता कहा है ये दोनों परस्पर 
विरोधी व्यंजनाएं हैं जो स्वयं में ऐतिहासिक प्रक्रिया 
के लिए दोषी है। विशेष कर ऐसी स्थिति में जब 
बहां के आदिवासियों को बेंगार में श्रम करना पड़ा 
और जंगली पशुओं की तरह हड़का कर भगाए 
गए अथवा मारे aw वे इनके विकसित एवं घातक 
हथियारों से आत्मरक्षा का विफल प्रयत्न करते हुए, 
सामूहिक रूप में आत्महत्या करने के लिए बाध्य 
हुए अथवा अज्ञात संक्रामक रोगों के शिकार हुए 
(जिन्हें पश्चिमी लोगों ने गलती से इंडियन कहा है) 
वास्तव में यरोपीयो के आगमन के कुछ दशकों में 
ही इनका अस्तित्व मिट गया था। परन्तु उनके 
विनाश के बाद भी वें अपनी भाषा के कुछ शब्द 


जिनमें से बहुत से यूरोपीय भाषाओं में प्रवेश पा 
चुके हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती, कुछ 
शिल्प-तथ्य तथा आजकल अत्याधिक विवादास्पद 
धूम्रपान जैसे आदतों को छोड़ गए । 


अतः इस समय न तो ait और न ही कयूवाई 
जिन्होंने शताब्दियों पूवं यहां कि संस्कृति को जन्म 


दिया था और इसे जीवित रखा = 
संस्थापन के लिए उत्सक हो सकते te 
पुराने शब्दों तथा नामों की पन mol इस प्रक 


भाग अमरीको ओर कंरीबियत प्रदेश क्रे दो £ 
ववरों विकृत रूप से उलझे हुए पुराने l ३ दोय विचार 
ध्यान आकर्षित करता है । जब पूंजीवादी pacer : 


अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही a 
खोज की खबर अचानक यूरोप ne नई पहला लहर 
mee Tey) वाला पर 
लो जैसे यात्रियों के शानदार || इप्डियत के 
तथा वाद में व्यापारिक संबंधों क्रे कारण सिनो f 
एशिया की समृद्धि से पहले से ही af लोस बैसार 
पंद्रहवीं शताब्दी में पुतंगाली यात्राओं की लेकर लिया 
वे श्यामवर्णी अफ्रीका की सम्पत्ति teem डी 
थे और उत्तरी अफ्रीका तो पुरातन क्रिया जैसे ९ 
ज्ञात था क्‍योंकि यह भूमध्यसागरीय साफ थे वे अं 
का एक अभिन्न अंग है । ४ नाम गो 
इस नई दुतिया के सर्वप्रथम लोग जिनके गेस डी सेपल्वेर 
यूरोपिय आए वे एन्टीलीज. के निवासी थे। B AT 
AN अपनी जलयात्रा आरंभ करने पवर ते आदिव 
क्रिसाटेफर कोलम्बस ने अपनी 'खोज' gare अमरी 
को सूचना देने के लिए अपने 15 फसत से 
के पत्र में इनका उल्लेख किया है पग्र 


16 ई० 

'यूरोपिया । 
साथ समान 
कील मार्टीन 
के अतिरिक्त 
कल डी मो 


| 
| 
| 


| ते म व q थे जो दक्षिण 


ee टो अमुख समुदाय n R 
भाग से एन्टीलीज में केले हुए 
agaa अथवा अरावाकस aT 
Sara भी सम्मिलित थ! दुसरा 
जिन्होंने त्वयं की अमरीका फे 
कहा है | इनमें से प्रथम समुदाय के लोग 
वा। ३ के द्वे जब कि दूसरे लड़ाकू प्रकृति 
इन दो समूहों से अमरीका कें 
बिम्ब सामने आए जिनके | संबंध 
ब्रिचारक शताब्दियों तक चर्चा करते रहे । 
16वीं में इस विवाद 
उटी जो कि गलती से mn को 
ला विजय तथा अधिकारों पर केंद्रित 
| के पक्ष में बोलने वालों में एन्टोनियो 
i ae fait सन्‌ 1511 मे प्रवचन 


शताब्दी 


go 
धं पणि | ee सक्रिय एवं _ प्रख्यात वक्ता 
गाओं (लकर लिया था । १% 7 m 
ra 8 लोम डो. लास कसा तथा T s 
तन pifon जैसे लोग थे । इनमें से जो दण्डय ह 
T तफ येवे और उन्हें गुलाम बनाने के पक्ष में थे 
है नाम गोन्जेलो फर्नान्डे डी ओविएटो ao 
ग जिनके गैस डी सेपल्वेडा थे । सवसे sil बिवाद सेपल 
वासी F लास कंसास के बीच था जिसके बारे में साइमन 
करने | न आदिवासियों के प्रति साहसिक प्रतिपक्षी होने 
‘am amen अमरीकियों का समर्थक कहा | 


दनिया के इन लोगों से संबंधित समाचारों 
क्रियाएं केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं थी । 
अंग्रेज टामस मोर ने एक आदर्श 
6 यूरोपिया की कल्पना की जिसकी क्यूबा द्वीप 
| णाथ समानता की और अर्जनटीना के लेखक 
मार्टीन maa ने 1963 में संकेत किया । 
अतिरिक्‍त 1580 में फ्रांसीसी मानवतावादी 
k डी मोन्तेन ने अपना लेख डास कैनिवल्स 

किया जिसमें उसने लिखा कि जो कुछ 
उत देशों के विषय में कहा गया है उसमें असभ्य 
mR कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में लोग हर 


x 
$ 


| चीज को जो उनकी अपनी परंपराओं से भिन्न 
|| है बर्बर कहने लगते हैं । 


| 


6 ई० में ही 


[छ फेरबदल के साथ यह धारणा आजकल के 
्लात्य मध्यवर्ग के वामपंथी कहे जाने वालो 
l व्यवहूत परिकल्पना के रूप में अपनी क्रांतिकारी 
में जीवित रखी गई और ऐसा. लगता है कि 
1754 में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई 
करि a अकादमी द्वारा प्रस्तावित विषय 
Pat में असमानता का मूल .क्या है? क्या यह 
नियम द्वारा अनुमत है का उत्तर जीन 
रुसो ने दिया । 


प्र 'उदात्त वर्वर' की अभिप्रेत विशिष्टता 
य में निरथंक एवं अवोध धारणा रखने का 
a जाता था । परन्तु जब हम उनकी रचनाएं 
य देखते हैं कि उन पर ऐसे विचार रखंने 
होषारोपण नहीं किया जा सकता । सम्भवतः 
S जीव की परिकल्पित sa पर औरों 
“क जोर: दिया है। उनके विचार से मनुष्य 

स्वभाव में कृत्रिमता और मौलिकता को 


राष्ट्र और लोग आज भो उस आथिक 
उ का सामना कर रहे हैं जो 
करण में एकल ae बागान की अर्थव्यवस्था 
हे हने के सालिकों के मात्र उपांग को 
दास. मे कारण उत्पन्न हुई थो। बाएं, 


अलग करना या ऐसी स्थिति जिसका अस्तित्व a 


शेक्सपियर के नाटक 'द टेम्पेस्ट' में इस नीच 


जंधाझि०० उससे" रूरी वलस "भ्वगस र्मा” षि 2१8००109, को कंलिवन का साहित्यिक नाम दिया गया । 


भी नहीं था ओर शायद न कभी होगा । 


इसमें कोई शक नहीं कि अपनी परिकल्पना को 
व्यक्त करते समय, यूरोपियों की अमरींकियों विशेषतः 
केरिवियन आदिवासियों से भिडन्त रूसो के मस्तिष्क 
में हमेशा रही, यद्यपि यह अत्यन्त ही स्पष्ट है कि 
उन्होंने काले अफ्रीकियों का भी हवाला दिया है । 
अपने उदात्त बर्वर .के लिए जो उदाहरण उन्होंने 
प्रस्तुत किए हैं वे कभी काले अफ्रीकी, कभी (और 
उसी समय) वेनेजुएला के कैरिव्स गुडहोप अन्तरीप के 
हाटेन्टोटूस तथा कुछ अन्य अवसरों पर अमरीकी 
बर्बर थे जिनमें से अमरीका बर्वर को अवसर उद्धृत 
किया जाता है । वे ब्रारंवार इन लोगों का विशेष कर 


कैरिब्स का हवाला देते हैं उनके विचार से अन्य विद्यमान 


लोगों में से अपनी मूल अवस्था के aga नजदीक है । 


रूसो की अवधारणा सर्वविदित है, वे जो मानव 
को सभ्य बनाने के लिए उत्तरदायी थे ... वे ही 
मानवजाति के ह्लास के लिए उत्तरदायी हुए। उनकी 
कृति उस समय तक जो सभ्यता समझी जाती थी 
उसकी निदा करती है। नई शुरूआत की घोषणा है 
जो आदि मानव की अच्छाइयों को उन्नति की नई 
स्थिति में बनाए रखेगी । इतिहास की दिशा जो भी 
उस समय थी यह नई शुरूआत (रोबिस्पीरे पर रूसो 
के आमूल परिवर्तनवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष है 
की बुजुर्वो क्रांति थी । 


मोर (जिसके यूरोपिया में गुलामी का अस्तित्व 
है) से लेकर wal तक मानव की प्राकृतिक अच्छाई 
की धारणा, जो जैसा कि यूरोपीय जानते हैं, समाज 
द्वारा भ्रष्ट कर दी गई है, के समर्थन के लिए तथा 
नए समाज का सैद्धान्तिक आधार बनाते के लिए 
कैरिबियन में पहुंचते पर जिनका सामना उन्होंने 
किया, उन लोगों के विषय में यूरोपियों के घुंधले 
ज्ञान का उपयोग किया गया । साथ-साथ कॅरिवियन 
के आदिवासियों के बारे में, पहले रूसो के मत के 
साथ-साथ लेकिन फिर इससे दूर होते हुए केरिबियन 
.और देखा जाए तो संपूर्ण अमरीका के प्रसंग से 
भी आगे बढ़ कर, एक अन्य धारणा भी पैदा हो 
रही थी । पहले के समान यह्‌ मत ` कोलम्बस के 
साथ प्रारंभ हुआ, जब उसने आदिवासियों को एक 
अनजान भाषा (ê) में बोलते हुए सुना और उसे 
यूरोप की किसी भाषा में अनूदित करना शुरू किया 


तो उसने कँरिबों, जिन्हें वह केनिबा भी कहता था, वे . 


अस्तित्व के विषय में ग्रेट कैन (द. ग्रेट खार) के 
लोग कह कर उल्लेख किया । यह स्मरण है कि 
अपनी पहली जलयात्रा पर कोलम्बस ने सोचा था 
कि वह एशिया पहुंच गया है जहाँ के निवासी मानव 
भक्षी बहुत खूंखार है और जो आदमी का मांस खाते हैं । 


जब कि एन्टीलीस के दूसरे निवासी आनुमानिक 
उदात्त ait थे तो ये नीच बर्बर कोई कम 
आनमानिक नहीं थे जिनके विषय में लास कंसास से 
दढ विरोधी, स्पेन के पुनर्जागरण की हस्ती, गिनीस 
डी सेपल्वेडा ने अरस्तु की जन्म जात गुलाम की 
धारणा को पुनर्जीवित करते हुए लिखा है। इन बबरों 
पर स्पेनियो का. प्रभुत्व उचित ही है कारण ये 
स्पेनियों से आत्मसंयम बुद्धिमत्ता तथा क्षमता एवं 
मानवीय भावनाओं ओर गुणों में इतने ही नए हैं 
जैसे बड़ों के सामने बच्चे, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां, 
अत्यधिक भीरु के सामने क्रूर, ओर अमातुष, शुद्ध 
* एवं संयमी के सामने अत्यधिक उग्र . होते संक्षेप में, 
मैं कहता चाहता था कि वे मनुष्य के सामने बन्दर 
के १ समान हैं । 


) 1789. 


शेक्सपीयर का कैलिवन;कैरिब/तरभक्षी मनुष्य का 
अनुकरण करता । विकृत दैत्य, एक ऐसा जीव है 
जिसे यूरोपीय जादूगर प्रोस्पेरो ने अपने द्वीपीय घर 
से बेघर कर दिया है तथा जिसे अपनी प्रोस्पेरो की 
भाषा में बोलना सिखाया है और मालिक के लिए 
मेहनत करना ही जिसके जीवनः का लक्ष्य है । इससे 
पहले या तब से ऐसी शायद ही कोई महत्वपूर्ण 
साहित्यिक रचना हुई है जिसमें उपनिवेशवाद की भयावह 
सच्चाइयों पर इतना स्पष्ट तथा निष्पक्ष प्रकाश डाला गया है । 


नरभक्षी कैंलिवन 


उदीयमान पश्चिमी मध्यमवर्ग 
के दक्षिण पंथी जिन्होंने अपने शोषक वैभव को 


फेलाया तथा संपूर्ण पृथ्वी पर कैलिवनों का शोषण 
किया की एक आनुमानिक रचना है । यहां यह 
स्मरणीय है कि रूसो की उदात्त वर्बर की परिकल्पना को 
एन्टिलोस तथा काले अफ्रोका के आदिवासियों के 
उदाहरणों में खोजा गया। वास्तविक केनिवल असली 
han नरभक्षी के अर्थ में, केवल कैरिवूस के लिए 
ही नहीं उपयोग में लावा जाता था अपितु इससे 


बढ़ कर अफ्रीकियों के व्यंगचित्रो, जिनसे दुनिया 
भर के लोग अनुपघातक टार्जन frat द्वारा परिचित 
Ave 

क 
@ 


लिए भी उपयोग किया जाता था ।. 
यह हमारे क्षेत्र के प्रयम आदिवासियों का दुर्भाग्य 


था कि उनका उपयोग यूरोप के उभरते हुए मध्यवर्ग 
के आह वान मंत्रों तथा प्रख्यात कलाकृतियों में 


प्रशंसनीय ढंग से किया. गया, फिर भी व्यवहार में, 
इसको सर्वनाशी सभ्यता के कूर आघात ae 
न सह सके । क्‍योंकि वे मार डाले गए थे और 
मजदूरों के रूप में नए कलिबनों की आवश्यकता 
हुई अतः लाखों अफ्रीकी अपने विशाल महाद्वीप से 
उखाड़ कर हमारे क्षेत्र में गुलामों की तरह वसा 
दिए गए और बाद में काफी एशियाइयों का भी 
यही ga हुआ । आज के कॅरिबियन लोग, यूरोपीय 
तानाशाहो तया अफ्रीकी एशियाई दलितों के 
वंशजों के अब तक चले आ रहे संकर से उत्पन्न 
हुए । केवल इस कतु सत्य से ही यह समझना 
संभव है कि एन्टिलीस के स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले 
पहले देश तथा नई सामाजिक व्यवस्था को सर्वप्रथम 
स्थापित करने वाले ने ध्वस्त कॅलिवनों, जिन्होंने हमारे 
आज के निवास स्थानों को खोजा तथा ane किया 
की अपनी पाश्‍चात्य पूर्वं परम्परा को वापस चाहा था! 


फिर भी केवल वही परम्परा, यूरोपियों के आगमन 
के बाद के कैरिवियत का सांस्कृतिक परिचय देने 
के लिए काफी नहीं है । नया कैरिबियन उन तीन 
मुख्य क्षेत्रों में से एक है जो हमारा अमरीका कड़े 
जाने वाले भाग हैं। इन क्षेत्रों को इन्डो-अमरीका, 
ऐफ़ो-अमरीका तथा ' यूरो-अमरीका का नाम दिया 
गया है ओर हमारे उप महाद्वीप में ब्राजील के 
मानव-विज्ञानी gat रिबेरो ने इन्हें प्रारंभिक लोग, 
नए लोग तथा स्यानान्तरित लोग कहा है । 

इन लोगों में समानता यह हूँ कि ये पहले उपः 
निवेशित किए गए फिर उपनिवेशित किए गए और 
शोषित प्रदेश के समान दुनिया की पूंजीवादी व्यवस्था 
में जोत दिए गएं । पर्याप्त भिन्न प्रकार की कई 
विशेषताएं भी उनमें समान रूप से पाई जाती है और 
इसी कारण ये एक इकाई का निर्माण करते हैं । लेकिन 
इस इकाई का अर्थ एक रूपता या नीरसता नहीं है और | 
न ही यह हमें हर क्षेत्र की जातिगत विशेषताओं को. 
viet से मुक्त करती है। , 


एवं 


a अल SE 
क्यूबा के कवि और निबंधकार रोबट GASH रेतामर 

हुवाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और “कासा-दे 
लास अमेरिका” पत्रिका के निदेशक हैं। उनके निबंध 
ओर कबिता संफ्ह ऋुत्-सी भाषाओं में अनदित. क्षि 
me : yee हान 
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| को सहायता से सन्‌ 1975 में xan भाषो केरिबियत देशों द्वारा शुरू 
a गई स्वतन्व समाचार एजेन्सी सो० Yo एन० go का शब्द चिल्ल । 


यूनेस्को और केरिबियन 


केरिबियन क्षेत्र में यूनेस्को के क्रियाकलाप डोसिनिकन गणतंत्र में शैक्षिक 
नवीकरणप्रक्रिया की शुरुआत और केरीबियन समाचार एजेंसी (Mto ए०एन०ए० ) 
के साथ सहयोग लेकर जैविक अनुसंधान से संबद्ध घेज्ञानिक संस्थाओं की सहायता 
और इस क्षेत्र में समुद्री तेल प्रदुषण के अध्ययन तया परिवोक्षण तक ta हुए 
है और ये वहां के जीवन के अधिकांश पहलुओं से संबन्धित हैं। 


शिक्षा के कषे में यूनेस्को ने संबंन्धित देशों के सहयोग से एक प्रमुख 
क्षेत्रीय प्रयोजना शुरू को है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं! इस क्षेत्र में समस्त 
बच्चों के लिए आठ से दस वर्ष तक को स्कूली शिक्षा का प्रावधान, निरक्षता 
उन्मूलन ओर ste शिक्षा का विकास, और शिक्षा पद्धतियों को सामान्य गणवत्ता 
और दक्षता में सुधार और विकास । अप्रेल, 1981 में FAM के क्यूटो, E हुई 
अतः सरकारी क्षेत्रोय बेठक में स्वोकार किए गए उद्देश्यों में केरिबियन क्षेत्र के 
सदस्य राज्यों के इस राजनीतिक संकल्प पर बल दिया गया है कि मानव ओर 


उसको सर्वतोमुखो शिक्षा पर केन्द्रीत आथिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया 
की शुरूआत! को जाए। 


प्राकृतिक वित्ञानों के क्षेत्र में यूनेस्को अपने मानव और जोब मंडल कार्यक्रम 
के अन्तर्गत, अनुसंधान प्रशिक्षण और निदर्शन की wre प्रायोजना में कार्यरत है 
जिसका उद्देश्य आई उष्ण कटिवंधोय क्षेत्रों का एककृत प्रबन्ध करना है । लातीनो 
अमरीका और केरिबियाई क्षेत्र को प्रायोगिरः THANG आई उष्ण कटोबंधीय क्षेत्रों दू 
भू-उपयोग समस्याओं से संबन्धित है, दया--चयनात्मक भ विकास पुनः वनरोपण > 
और झूम कृषि के साथससाथ पर्वतोय लोगों का ऊष्ण करिबंधोब निचले AA मे 
उत्प्रवास । नोवहन विज्ञान में सदस्य राज्यों को आवश्यकताओं के अनरूप दे ` 
आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है । क 


सामाजिक विज्ञानों में अन्तजाति सामाजिक 


सहयोग कर रहा 
अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में है। 3 
यूनेस्को केरिबियन प्रदेश के सांस्कृतिक संपकों 
एक प्रमुख अनुसंधान प्रायोजना भो शरू कर 
में और अन्य भाषाओं से क्रियोल में अनवाद कार्य 
soe कार को किया 
जा रहा 


है और केरिवियन प्रदेश के सायान्य ; 

रही है । इसके अतिरिक्त, उन विशिष्ट ree भप निर्माण को चल 
1983 को प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय साइमन बोलिवर Gene को 24 जुलाई, 
लोगों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और प्रतिष्ठा के लिए तथा जाएगा जिन्होंने 
BEF wet में लराहनोय कार्य दिया है। यह दिन उल "मि TT एकता 
दिवस ®t. रक्तदाता” का दिशतो 


ओर उनके विकास से 
wits fae हो संबद्ध 


= 
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हमारा क्षेत्र जो कभी-कभी एफ्रो- l 
जाता है, केरिषियन फे चारों i 
चागान-पद्धति पर आधारित 
करता है जिसमें अफ्रीको मूल के अतर ण 
आगमन ने हमारी सभ्यता और हमारे « 
निश्‍चित छाप छोड़ी है जिसका वारी 
प्रकार के एशियाई योगदानों से बर्धन क 

इसलिए आधुनिक केरोबियन का निकर | 
इतिहास समुद्र का इतिहास है जिसने a 


Q 


प्रारंभ में ही यूरोपीय विजेताओं के 


ओर वसा ie 


A 


को उभरते देखा जो (स्पेन और 
नेपोलियन की सेनाओं को हराने में || 
और जिसने गुलामी को समाप्त किया 
अमरीका की स्वतंत्रता का मार्ग प्रश | 
शताव्‌दी के अंत में इसी समुद्र ने आधुनिक नगी 
को रोकने के लिए m द्वारा संघ) 
वास्तविक आन्दोलन को तव अपनी प्रा | 
में और इस शताव्दी में पहली अमरीकी 5 
क्रांति की विजय को देखा । 

हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता samy | 
ऐतिहासिक वातावरण से संबंध रखती ||| 
कंद्रीय शक्तियों के अधीन रहते हुए (पुष | 
अव भी अधीन होते हुए) और परिणाम: 
भाषाएं बोलते हुए भी हममें जितना goa निवेशः 
है, उसका हमें अभिज्ञान है । हमने mh 
नव्य-उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पिछल्नफ़ 
प्रजातिवाद, सामन्ती जागोरों, वागान और छ| 


अर्थ व्यवस्था गुलामी, अटलांटिक पारम 

दास-व्यापार, भूमिपति पर्यवेक्षक, दास ah Ñ 

गन्ना, काफी और केले, शक्कर-मिल, वागा? 

और साधारण कुटियों सभी का अनुभव किया 
यद्यपि . समन्वयवाद के नतीजे हमेशा (निष्ठ अधि 


समानता रखते हैं, जैसी कि हैती वूड, मृश से दवा 


स्पप्टता से नहीं दर्शाता । इन्डीस में ग. ओतप्रोत 
परिवर्तन जैसा क्रि एलेजो कार्पेन्टीर ने Sy 


से प्रस्तुत किया है, वह विजय के प्रारंभ ey 
सुना जा सकता था और आज भी गुर ae 
ain, सोने बोटेरोस, माम्वोसा, चा-चाऱचा मे ws 
रेगी मेरेन्गी, टॅम्बोरिटो, साम्बा वोसा, १ = 
सालसा मे जीवित हैं । हमें यह भी हीन भेज f 
चाहिए कि वागानों की, सादियों में a 
गलाम संस्कृति ने भी आज के OA Hire aig 
दक्षिण को अपनाया जहां अफ्रीका और ae और 
ने नीग्रो धामिक-गीतों, उदास और रनः 
को जन्म दिया जो हमारे अपने संगीत के m किन इससे 
फिर भी हमने अभी अपनी हि व्यापत 
ग्रहण करना है और जब तक कर मिला 
नव्य-उपनिवेशवाद का नामोनिशात a में 
से नहीं मिट जाता हम ऐसा नहीं TR शा 


विक ख 
जिसके निर्माण ,में हम we a fin 
अपितु एक सक्रिय नेता हो हवा xt 
एक मुख्य सन्धिं स्थल बताते T l 
स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। यर 


आगे बढ़ चुकी है | 


—— _-_ जोसे 


गे © : 
र वसा जोसे पाठी: s8imaj Foundation Chennai and eGangotri : 2 
T ey ७ उस पर हस्ताक्षर किए--विद्रोह को प्रकृति और उद्देश्य 
लाज | राज्यों प्रा करने के लिए ag एक आधारी दस्तावेज था । | 
aiig ( Ss को नागरिक 3 11 अप्रेल, 1885 को मार्टी क्यूबा पहुंचे और 
हमारे ह Eg विद्रोही सैनिक दल में एक साधारण सिपाही के रूप 
pals में मर्तो हो गए। उसी वर्ष 19 मई को क्यूबा के 
वधन हुआ। पूर्वो भाग में दोस रियोस में एक स्पेनवासो को 
T गोली ने उनकी जीवनलोला समाप्त कर दी। 
जिसने पुंगी जव वे अपने द्वीप के लिए चले तो यह जानते 
के a हुए कि आजादी के लिए वे अपना जोवन देने जा 
मार भें P रहे हैं, यह विद्रोही नेता, wars में विभिन्न प्रकार 
शताब्दी E के ढ़ेर सारे va छोड़ गए बाद में जिनके समन्वित 
विकट z ओर सम्पादित होने पर 27 बड़े dea खण्ड बने । 
और रूस z इससे साफ जाहिर होता है कि इस विद्रोही व्यक्ति 
ने में el z को निष्ठापुर्ण कत्तव्य परायणता ने लेखन कार्य में किसो 
+ किया N प्रकार को कोई सो वाधा नहों डालो । 
प्रश | हालांकि उनकी कविताओं को पुस्तक (इस्माइलिलों, 
आधूनिक a adia cia, पर्सोस संसिलो तया फ्लोरे द एक्सोलो), 
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जोस मार्टीका afaa ( 


` परिणाम: द सें 
जतना ढु [छि पनिवेशवादी रुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रसिद्ध 
हमने जाह] व महान योद्धाओं और लोगों की स्वतन्त्रता के जनक 
| पिछला ग पन Ero E RT oF 
गान आर a लोवर्चर के साथ-साथ, पराक्रमी अग्रिम रक्षकों 
टिक गा M अमरीकी HERG को एर SREE MEE 
हि उद्भट विभूति के रूप में जोसे जुलियन mat 
दास ओर | मो एक सम्मानित स्यान है । 
र-मिल, वाणः द 
न निया र का जन्म हुवाना में 28 जनवरी, 1853 को 
ae था। क्यूबा में स्पेन सरकार ने एक ईमानदार 
oe नि अधिकारी के इस पुत्र का _ जीवन; वालक के 
ये a मे, जरूरतों ओर, थका देने वाले अनेक कामों के 
a ८७ झे से दवा हुआ था । रोजमर्रा के मनमाने कृत्यों 
र्या SR were के दृश्यों ने तरुण होने से पहले 
[संगीत १ इस बालक को विरोधी और विद्रोही वना दिया । 
॥ अमिता । प्रेम के जोश और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा 
न्डीस में १ ओतप्रोत इसकी नाट्यकृति अब्दला के प्रकाशन पर 
टीर ने गति होप के स्पेनी प्राधिकारियों ने इस बालक पर 
के ore ९ A का मुकदमा चलाया और 16 वर्ष को 
| भी OS में हो इसे कठिन परिश्रम की सजा दे दी। 
aaa © स्वास्थ्य को खरांव हालत देखते हुए जेल की 
दोसा, 7 वदले उसे पिनोसट्टीप में बन्दी बना कर 


AY गया ओं में 
यह भी र T फिर 1571 में देश निकाला दे कर 
रो में रि) दया । 
के संयु YEN? वाद से उसका जीवन यूरोप और अमेरिका में 


और पृण मित और संवेगशोल 
roe शकार यृ 
तके भाई वासो होने को 


यात्रा के रूप में चलता रहा। 
RRS बने रहने का मतलब 
पोड़ाओं का मुकाबला करना, 


<i उसे ठोस 
संपूर्ण अगर OM, वहत राजनीतिक मापदण्डों 
वः ea सस्कृति को विकसित करने का 
M पिन भें माही के, 
ही करी रो शासकों को... ला पर राज्य कर रहे 
[न वतते ला, eee नज़दीक से देखने का मौका 
एक 7 विक ae ही उसने प्रायद्वीप के लोगों को 
य È व्यक्तित्व का की तारीफ भो की ओर यह्‌ 
i aly का ma $ 
अपनी (| लाम उठा कर : है और इस मोके 
दवा ह से, उसने अपनो um का, उसके 
का न्हा अध्ययन किया & 
a शि जहा बह । स्पेन से वह्‌ मेक्सिको 
सक्रिय Mes ओर पत्रकार की हैसियत 
के संपक के कूद पड़ा । ga. वोच 


uy. 
1853--1895) 


अमरीका की समस्याओं के प्रति स्थायो रूप से वचनवद्ध 
हो गया । उसके जीवन को अधिकांश राजनोतिक 
व सांस्कृतिक गतिविधियां set समस्याओं को 
समर्पित रहो । 


स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद 1879 में जानजोन 
की शान्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए al समय 
पर क्यूबा लौट आए ओर वहां रहते हुए उन्होंने 
अपने लेखों और शानदार भाषणों द्वारा अपनी यह 
धारणा व्यक्त को कि क्यूबा को आजादी केवल 
सशस्त्र कारवाई द्वारा हो पाई जा सकतो है। एक 
बार फिर देश निकाला दिए जाने पर वे स्पेन चले 
गए, फिर वहां से पेरिस और फिर कुछ समय बाद 
1880 में वे न्यूयाकं जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 
जोवन के अगले 14 वर्ष बिताए। 


संयुक्त राज्य अमरीका में आने पर, मार्टो ने 
तन्मयता के साथ eat को आजादी के लिए समपित 
होने का फैसला कर लिया । इस दौरान उन्होंने 
तत्कालीन नेताओं के विवाद और मतभेद सुलझाए, 
क्यूबा के उत्परवासियो के दलों के सर्वोत्तम योगदान 
के तरीकों का निर्धारण किया, जिस सशस्त्र आन्दोलन 
की तैयारी हो रही थो उसके स्वरुप और अल्पकालिक 
तया दीर्घकालिक परिणामों की रूपरेखा बनाने का 
कार्य किया, और हर सम्बन्धित ब्यक्ति को यह 
आश्वासन दिया कि आजादी को लड़ाई जरूरी है 
और उसका अवसर आ गया है। इसके परिणामस्वरूप 
उन्होंने अपने देशवासियों का पूरा विश्वास जीत 
लिया ओर वे अपने देश उद्धार के लिए चल 
रही लड़ाई के निविवाद नेता बन गए। 

सन्‌ 1891 में माटी ने क्यूबा को क्रांतिकारो 
पार्टी “at स्थापना को जो सशस्त्र आन्दोलन का 
आधारभूत माध्यम थो । इस आन्दोलन से ले कर 
1895 में हुए विद्रोह तक उनका जोवन दोवानगो 
का और उत्तरी अमरीका तथा लेटिन अमरीका में 
निरन्तर यात्रा करते रहने का दौर बन कर रह 
गया । क्य॒बा ने स्वतंत्रतावादी नेताओं, डोमिनोकन में 
जन्मे मेक्सिको गोमेज और एन्दोनियो सेसिका से 
भेलजोल करके at ते कार्रवाई शुरू करने का 
निर्णय लिया । लड़ाई की पूर्यसंध्या पर m ने 


जिनमें उन्होंने एक मनुष्य ओर एक क्रांतिकारी के 
रूप में अपनो पूर्वघारणा्‌ ओर पुर्वबोध को अभिव्यक्त 
किया है, आधुनिकतावाद के संदर्भ में योगदान को 
दृष्टि से विशिष्ट हैं, फिर भो पत्रकारिता के क्षेत्र 
में निसंदेह श्रेष्ठ थे। महाद्वीप के अनेक देशों में 
प्रकाशित उनकी विख्यात रचनाएं, लेटिन अमरीका 
के लोगों के लिए सूचनाओं का सर्वमान्य स्रोत थों। 

बेजोड़ जोवनियों (एमर्सन, व्हिटमेन, थोसे, लोगफेलो) 
डायारयों और उत्कृष्ट पत्राचार के लेखक तया 
बारीकियों वाली समझ के लिए विख्यात, साहित्य व 
कला के आलोचक, इस व्यक्ति ने लेटिन अमरीका 
के लिए अपनो लगन को एक पल के लिए भो 
कभो नहीं छोड़ा। इस गोलार्ध के हो स्पेनो लोगों के 
वर्तमान और भविष्य के लिए, यह व्यक्ति पुरी तरह 
दत्तवित्त होकर डूबा रहा और इसलिए क्यूबावासियों 
के इस नायक को “अमरीका का नागरिक” कहना 
बिलकूल उचित है । 

उनका कार्यक्षेत्र प्रारम्भ में अपने देश और फिर 
वेस्ट इंडीज तक केन्द्रित रहा, जिसके वारे में उन्होंने 
1894 में लिखा 1 “एन्टिल, अमरीका राज्यों के केन्द्र 
बिन्दु पर है, यदि वे गुलाम बन गए तो वे एक 
fata और उच्चतर दुनिया, जो पहले ही इसको 
शक्ति को नकारने को तयारी कर रही है, के 
खिलाफ एक भव्य गणतन्त्र की लड़ाई में एक तिरते 
हुए आधार के अलावा और कूछ नहीं रहेंगे”... 
और यदि आज़ाद हुए तो वे, अमो भी धमकियों 
के age लेटिन अमरोका के संतुलन और आज्ञादी 
तया उत्तर के महान गणतंत्र को प्रतिष्ठा को गारंटी 
बनेंगे, जो छोटे पड़ोसियों पर ओछी जोत हासिल 
करने को अपेक्षा अपने क्षेत्र के विकास में अधिक 
बड़प्पन पाएंगे। ; 

किन्तु ster कि कवि तथा निवन्धकार रोबर्टो Galea 
रेटामर ते लिखा हैः "मार्ट की सबसे पहली 
रुचि. क्यूबा--और व्यापक--रूप से, रिवर 
at के दक्षिण वाले अमरोको महाद्वीप हमारे 
वर्णसंकर अमरीका में थो ।” हालांकि उनको 
तमाम कृतियों में इस विचार का संकेत बराबर | 
मिलता है, लेकिन उनके मूलभूत कथ्य न्यूएस्टा ' 
अमरोका में यह बहुत साफ झलकता है। यह 
दस्तावेज, वास्तविक महाधिकारपत्र का एक अंग है। 
इसमें उन्होने इन प्रदेशों को मौलिकता को पुष्टिः 
को है। भौर यह्‌ पुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 
यह्‌, मार्टो की मदो वालो दृष्टि को नोंव है । 
यह पुष्टि, यह विश्‍वास और यह चुनोतो उनके 
दिमाग से हर इतर विचार को दूर भगातो रहो।[] ' 
i अली 


जोसे मार्टी et यह रेखाचित्र ' अधिकांश रूप से : 
क्यूबा के निबन्धकार जुआना मंरीनेला द्वारा किए 


a oe | i 
आने के कारण वह लेटित 00 Rub पनल “अ शोभजयाकषा, पर्थ गए एक लम्बे और व्यापक -अध्ययन पर आधारित है। | 


मारकस गार्वे अ 
अफ्रीकी स्वप्न 


---केनेथ राभचन्द 


ब्र म्रीं मदी के पूर्वाद्धे में केरिवियन ओर उत्तरा 
बी sat में कई आन्दोलन पनपे । इन आन्दोलनी 

अमरीका में कई आन्दोलन पन Im coil 
मे प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करते के लिए अफ्रीकी 
मल के लोग अपनी परम्पराओं और मूल को पुनः अपनाने 
लगे । यह उनके परिश्रम का ही परिणाम था कि इन देशों 
की अर्थव्यवस्था स्थिर रही और इस प्रकार इन 
लोगों से अपने बहुमूल्य परिश्रम के बल पर इन देणा 


f f परन्त नई न 
| का वनकर रहने का ,अधिकार प्राप्त किया । परन्तु नई 
| दृनिया के जिन पश्चिमी समाजों में इन नीग्नो लोगों के 

पर्वेजों को जहाज़ों में भर कर जबर्दस्ती लाया गया था, 


उनमें उनको आज 'भी ऐसा नहीं लगता है कि वे पूर्णतया 
| मगत बताया 


गैर वह उनका अपना समाज है । उनको 
तो यह गया था कि स्वाधीनता आ गई है, पर नीग्रो समुदाय 
को तो ऐसा मालूम होता था वह तो कब की चली गई । 
| Tma A ह भी जिन परिस्थितियों में उन्हे 


रहना पड़ता था, विशेषरूप से प्रथम विश्व युद्ध के वाद 
के मनोबल को नप्ठ करने की दृष्टि से उतनी ही 
कठोर थीं जितनी कि पी की जंजीरो से जक़ड़े उनके 
qiii ने अपने समय में झेलों थीं । 

“पिछले पांच सौ वर्षों में विश्व के इतिहास में कभी सो 
नोग्रो लोगों को स्वाधीन बनाने के लिए ईमानदारी के साथ 
कोई प्रयत्न नहीँ किया गया । एक माया-मृग दिखाकर 
हमें ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि अब्राहम लिकन ने 
हमें स्वतंत्र वना दिया था, इंग्लेड को विक्टोरिया ने हमें 
स्वतंत्र बना दिया था, परन्तु हम अभी तक गुलाम हैं, हम 
औद्योगिक व्यवस्था के गुलाम हैं, हम सामाजिक गुलाम हैं, 
हम राजनीतिक गुलाम हैं, लेकिन नया नोग्रो एक एसी 
स्वतंत्रता चाहता हैँ जिसको कोई सीमा नहीं हो ओर जो 
निर्बन्ध हो । 


(मारकस ma का दशन और मत) 

वैसे तो निराशा में जकड़ देने वाली इन परिस्थितियों 

के। शिकार नीग्रो लोगों के भावनात्मक जीवन को बनाए 
रखने और उन्हें व्यावहारिक समर्थन प्रदान करने के 
उद्देश्य से कितने ही आन्दोलन चलाए गए परन्तु इनमें 
जा सबसे प्रभावशाली आन्दोलन रहा वह था जो यूनिवर्सल 
नीग्रो इम्प्रबमेंट एसोमिएशन के संस्थापक जमैका के 
araa मोशिया गार्दे के नेतृत्व में व्यापक रूप से फैला । 
mA ने 17 अगस्त, 1877 में एक उपनिवेश फे नागरिक 
के रूप में जन्म लिया था और 1940 में उन्हें ब्रिटिश 
साम्राज्य की एक राजधानी में ग॒प्त निर्वासन में उनकी 
मृत्यु हो गई थी । इन दो तिथियों के वीच गावे ने अमरीकी 
नोग्रो लोगों के बीच जो महानता उपलब्ध की वहू सचमुच 
अविश्वमनीय और अवेल्पतनीय लगती है । बे मोमिस के 
ममान काले रंग के आध्यात्मिक नेता थे जो अपने लोगों 
को दासता से मुक्त कराने के लिए अवतरित हुए थे, 
वे राजनीतिक राज्य के निर्माता यानी अफ्रीका के 
महा-महिम अन्तरिम राष्ट्रपति थे । 3 
“मैंने पुछा--'कहां है काले आदमी की सरकार ? 
कहां है उसके राजा और राज्य ? कहां है उसका राष्ट्रपति, 
उसका देश, उसका राजदूत, उसको सेना, उसकी नौसेना, 
` महान कार्य करने वाले उसके महापुरुष ? मुझे तो बे कहाँ 
'मिले नहीं और इसी से जब मेंने यह घोषणा कर AF 
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उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उनकी सहायता 
करूँगा'...उस समय मैंने अपने समक्ष देखो काले आदमी 
की एक नयी दुतिया, जिसे में आज भी देख रहा hs । इस 
ह में मझे काला आदमी चपरासियों, कृषिदासों, कुत्ता 
ओर गलामों के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे बलशाली व्यक्तियों 
वाले राप के रूप. में दिखाई दिया जो कि सभ्यता पर अपनी 
छाप छोड़ रहे हैं और मानव जाति को ऐसे नए युग को ओर 
ले जा रहे हैं जहां नए प्रकाश की आभा अवतरित हो 
रही है 

(मारकस गार्ये का दर्शन और मत) 


ऐसा अनमान लगाया जाता है कि 1920 और. 1930 
के बीच के वर्षों में गावे के संघ में करीब चालीस से साठ 
लाख सदस्य थे । उन सभी देशों में, जिनमें अफ्रीकी मूल 
के लोग थे, इस संघ की ma, सदस्य और समर्थक थे । 


गावे कल्पना किया करते थे कि भविष्य में एक ऐसा 
दिन भी आएगा जब सभी नीग्रो एक संयुक्त और स्वाधीन 
अफ्रीका में वापस लौट आएंगे । इस बीच नए विश्व के 
नीग्रो अपने सहयोग और परिश्रम से एक स्वतन्त्र अफ्रीका 
का निर्माण कर लेंगे । जब वे विश्व के अन्य देशों की यात्रा 
करेंगे तो उन्हें पुरी आशा और विश्वास रहेगा कि उनका 
स्वतन्त्र देश उनकी रक्षा करेगा और जब भी आवश्यकता 
होगी कि वे वहां वापस लौट सकेगे : “यह्‌ हमारा अपना 
राष्ट्र होगा, यह इतना शक्तिशाली होगा कि सारे विश्व 
में फेले हमारी जाति के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कर सकेगा 
और इस धरती की सारी जातियां और राष्ट्र उनका आदर 
करते को विवश होंगे । साथ ही, जिस देश में भी जाकर 
वे बमेंगे वहां वे अपने को इस उद्देश्य के लिए संघटित करेंगे 
और हमारी औद्योगिक, व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिके 
और राजनीतिक दशा में सुधार हो सकेगा 1” 


परन्तु अपने प्रमुख सहयोगियों की अव्यवस्था, अक्षमता, 
लालच और भ्रप्टाचारिता के फलस्वरूप गावे की अधिकांश 
आथिक परियोजनाओं का अंत दुःखद रहा । उनकी वही 
दशा हुई जो उनके उन जहाजों की हुई जिन्हें उनके श्वेत 
मालिकों ने काले वाजार के मूल्य पर उनको बेचा था । 
वस्तुतः ये जहाज गार्वे ने अपनी 'बूलैक स्टार शिपिंग 
लाइन' फे लिए इसीलिए खरीदे थे कि वे नीग्रो व्यापार 
को नींव और नीग्रो लोगों के प्रत्यावर्तन के प्रतीक बन सकें । 


यद्यपि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के संवंध में उनके 
जो लक्ष्य थे वे लगभग सफल रहे, परन्तु उन्हें भी वैसी 
सफलता नहीं मिली जैसी कि वे शुरू से चाहते थे । जमैका 
म 1914 में 'यूनिवर्सल नीग्रो इम्प्रवमेंट एसोसिएशन' 
की स्थापना के वाद ma का विचार ब्रूकर dto वाशिंगटन 
के 'टस्काजी इंस्टीट्यूट' के नमूने पर जमेका के नीग्रो लोगों 


के लिए एक कालिज संस्थापित करने का विचार था । 


mi ने 1916 में अमरीका जाळे की योजना वनाई । उनका 
वहां जाने का उद्देश्य यह था कि वे अपनी परियोजना के 
संबंध में स्वयं वाशिंगटन से विचार-विमर्श कर सके | 
इसीके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र का आधार 
AG राज्य अमरीका को बनाया । शिक्षा के क्षेत्र में 
« उनका जो कार्य बहुत समय तक सफलतापूर्वक चलता 
रहा वह था “द नोग्रो ave” नामक साप्ताहिक की स्थापना 
करना । यह पत्र 1918 से 1933 तक चलता रहा । 
का में 'गावे-मत' की विस्तृत विवेचना रहती थी 
. और इसके द्वारा पाठकों को अफ्रीकी इतिहास की यशोगाथा 


Ñi 


क र; 
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“जब यूरोप में एक नर-मक्षो जाति, -ifi 
लोगों, काफिरों और पेगनों फी जाति रहा इरत 
समय अफ्रीका में सुसंस्कृत काले लोगों को एक उ 
निवास था । ये लोग कला, विज्ञान और साहिल i 
में बहुत बढ़े-चट़े थे । ये सुसंस्कृत ओर सुसम्य a 
तो यह जाता था कि बे देवताओं के समान थे ॥। || 

(मारकस गार्थे का दर्शन भो 


पर गार्वे के विचारों और उनके कार्यों में असंग) 
स्पष्ट चिन्तन का अभाव पाया जाता है और m 
पर आसानी से उन्हें अतिवादी और सनकी के रूप 
किया जा सकता है जैसा कि तत्कालीन अनेक ब 
ने किया है । जमैका के गेहुएं और गोरी चमड़ी a 
के प्रति उस द्वीप में व्याप्त विरोध भावना जो ay 
वह अब इन नीग्रो वुद्धिजीवियो के प्रति हो गई, al 
अनिवार्य रूप से श्वेत अमरीकियों के पिछलगग मम 


कुछ समय तक उन्होंने कल्लू, कूलकस क्ला 
सहयोग किया क्योंकि इस संगठन की तरह बे भ 
जाति की न केवल शुद्धता चाहते थे बल्कि यह गे! 
थे कि वे अमरीका से उदन्रजन कर लें । गावे वह 
रहते थे और व्यवहार कुशलता उनके स्वभाव में 
इसलिए वे जव्र-तब अधिकारियों से उलझ जाग 
थे । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि 
अधिकारियों द्वारा उन पर एक साधारण 
दिया । अभियोग यह था कि उन्होंने 'द्लैक स्टार 
लाइन' में पूंजी लगाने वालों को धोखा देने के लिए 
डाक का दुरुपयोग किया है । इस तरह उल्हे Te 
दिया -गया । गावे को 1928 में अमरीका पे ह 
करके जमैका वापिस भेज दिया गया, जहां गेहं 
चमड़ी वाले लोगों के प्रति उनकी विरोध-भावा 
प्रतीक्षा कर रही थी । अपने देश में ही अपमा 
असफलता का मुंह देखते वाला यह मसीहा इँ | 
का जीवन बिताने लगा । फिर यहीं एक पिटे हैं 
भ्रान्त मनुष्य के रूपः में उनका अंत हुआ | 


§ लेने क्रा & 
बैल के नेतृत्व 
वाद इस दव 

। ब्रिटेनवा 


1964 में ma के शव को लन्दन के मकवरे मे निव 
कर पुनः जमैका की धरती पर ले जाया गया | बर्ड कः 
वर्षो बाद सरकारी तौर पर उन्हें राष्ट्रीय ब हि आजो 
किया गया । इसके पूर्वं ही उनफे समकालीत j 
ते और साथ ही जिन्होंने कभी उनके साथ उनके £| | 
की सरगर्मी का भी अनुभव नहीं किया थी ae 
इस अहम्मत्य, दंभी और आत्म-सुरक्षा à a : 
की मूर्खताओं और कमजोरियों को a í 
उपलबृधियों से अलग करके देखना शुरू की 

उनके दर्शन या विचारों में जो गि FE 
बे नए नहीं थे । इनमें से अधिकांश उ” ii 
और विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठापित किए गए * 
के बारे में गावे ने कभी सुता भी तही 1 ४ 
निपुण वक्ता, प्रदर्शन-प्रिय और असाधार 
साधारण नीग्रो लोगों से जिस प्रकार का 
किया, वैसा इसके पहले किसी ते भी नही a 
के पुर्व कोई भी व्यक्ति इतने ant 
जनआन्दोलन को विशाल at सर्वही fl? 
संगठित करने में सफल नहीं हुआ थी! ह!” 
कल्पना को इतना उल्लेखित नहीं कि a 
आदमी को स्वयम में सौन्दर्य देखता 
मे भी उन्हे इतनी आत्ममम्मात वाली. 
बी यो बा कक A 


ee 


ना जो aie 
ते हो गई, गि 
TOA मम 


© कापीराइट 
कूस FAM र वाजित 


wa 
ae shin लोगों द्वारा जहाज मार्ग से ताकात “नई 
। गावे बड़े ल ` में ले जाए जाने वाला अफ्रोकी लागा ae 
स्वभाव jel दल, जमैका में सन्‌ 1509 में पहुंचा । हू 
saa जय हिसियों ने इस द्वीप से काफी आथिक लाभ लिया, 
gm हः केरिवियन में स्पेन द्वारा हथियाई गई काफी भूमि को 
धारण am तेने का व्यवस्थित प्रयास सन्‌ 1655 में ओलिवर 
“लेक aged के नेतृत्व में आई आक्रामक सेना ने ही किया और 
देने के लिए शी वाद इस होप को आथिक नींव की काया पलट ही 
ह्‌ गढ । ब्रिटेनवासियो ने पाया कि इस द्वीप की आबादी 
परीका पे हि कमे थो और यह्‌ अल्पविकसित भी था । इस प्रकार 
हां Tet at यों ने अफ्रीकियों की सहायता से जमैका को 
सयां से जीत लिया । 


वरोधःभावत | 
ही अपमा झिलांकि अफ्रीकी लोग गुलाम वना लिए गए थे, फिर 
हां द तमे प्रतिरोध और विद्रोह की इच्छा नहीं मरी थी । 
एक fe हए जमैका हेः इतिहास में विद्रोह का विशेष स्थान है। जो 
a | i निकलकर a भागे, वे पहाड़ों पर चले गए और 
मकवरे में | tne 2 I, सास्ति 
बकर्या स्नप्ाएतितर 

. 5 ली | इन्हें मरून नाम से जाना जाता था । 
अंग्रेजों के खिलाफ 


ति हुए भी वे म”, नेक ब्रिटिश मिलिटरी अफसरों 
: उन्होंने ot क तवाह करने में असफल हैं तो 
Bi पर an a शान्त करने के लिए शान्ति 
८ श्र Tr और उन्हें me 
का र न्ह॒ उनकी afa 
का अधिकार भी दे हि| हा al 


fea [ह TEI के अन्त 
विरोधी „^ * अन्त तक मरून, अन्ततः टट कर्‌ 
न m ay और संयुक्त विपक्षी शक्ति बन = 
i ee कर रह 
ए 5 “ant a oe को अधम दशा के बावजद अफ़ोकियों 
K । अंग्रेजी व = भासकृतिक इतिहास के अनेक तत्व बचे 
गा TE aa भाषाओं के मेल से बनी किन्तु 
हा र्म ७ - "ण का लहज़ा लिए 
हीं विर) की खोज के Ke गा 
| 1 उन्होंने संचार के साधनों का 


#६ टे में जन्मे 
a i लेखक i ~~ 
n T NNR केरिवियन, SESK संबेस्टियन कलाक 
हे निक करे कै संबंध में लिखा है 
लेखों की एक चयनिका 
दारा 1980 
; । सम्प्रति ये बॉब 
i 


bo 


रंगी: 


--सेबेस्टियन aaa 


विकास क्रिया । वे अपनी परिस्थितियों के बारे में गाने 
गाते थे, क्रिसमस जेसे विशेष अवसरों पर खेल खेलते थे, 


, ढोल वजाते थे, अफ्रीकी लिवास पहनते श्रे और नाचते 


कूदते थे । 

धामिक पूजा वाले उनके अनेक रूपों में कोई परिवर्तन नही 
आया । यह इस कारण कि कटटर ध्रामिक सम्प्रदायो की 
अफ्रीकियों के धर्म परिवर्तन में वास्तविक रुचि नहीं थी । 
पादरी सामूहिक रूप से और धन के लिए वपतिस्मा करते 
श्रे । फिर भी, एक अफ्रीकी अमरीकी उपदेशक व भूतपूर्व 
गुलाम, जार्ज लीले के तत्वावधान में एक इथियोपियाई 
वापटिस्ट चच की स्थापना ने अफ्रीकिय़ों में काफी आकर्षण 
पैदा किया क्योंकि इवादत का तरीका उनके अपने तरीके 
जैसा ही था और छुटकारे व मुक्ति का प्रस्ताव. मृत्यु के 
बाद गुलामी से वच निकलने का एक रास्ता था । 

मन्‌ 1860 वाले दशक में जमैका में एक वड़ा धामिक 
पुनरुत्थान हुआ, जिसका केन्द्र सेन्ट थोमस का मदावते 
(वस्ती) था, जहां स्थानीय परिषद्‌ के एक सदस्य तथा 
सवर्ण दीक्षा गुरु जार्ज विलियम गार्डन के साथ साथ पाल 
व मोजेज वोग्ले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । उन्होंने 
न सिर्फ धर्म की ली प्रज्ज्वलित करने में योगदान दिया 
बल्कि गरीब लोगों के लिए न्याय का भी बीड़ा उठाया | 
इसी कारण 1865 का मारेन्ट वे विद्रोह हुआ | 

गरीबों के साथ हो रहे व्यवहार के खिलाफ उठती 
आवाज़ों को दबाने के लिए अंग्रेजी सेवा की ताकत की मदद 
ली गई, जिसके फलस्वरूप गार्डन व पाल बोग्ले दोनों ही 
मारे गए । इम इलाके के लोगों के जीवत में इस घटना 
के महत्व को पहचातना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सदावत से, 
बाद में, एक धामिक व र्नीतिक घटना रासताफारी 
का जन्म हुआ | इस आन्दोलन का यह ताम _ “रासताफारी'' 
नाम से पड़ा, क्योंकि 1930 में ताजपोशी होने से पहले 


इथियोपिया के शहंशाह, हेल सेलासी इसी नाम से जाने . 


जाते थे । 

रासताफारी का इतिहास, मार्कस wa के इतिहास 
से अलग नहीं किया जा मकता । मार्कम गार्वे सेन्ट एन्स 
के सदावर्त में पैदा हुए थे और अपने जीवनकाल के बहुत 
प्रारंभ में ही उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने में रुचि दिखाई 
थी (देखिए लेख, पृष्ठ 42) । 1916 में अमेरिका चले 
हे गे, मह eto Coleclon ne 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रेगी संगीत का WTP Rae RY के Me Run हमला Alan 9 6000 क प्रारं भिक 
adi में हुआ जो बहुत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भो अपनाया गया, विशेषकर युवा बर्ग 
द्वारा रेगी विशेषज्ञों के ढोलों व गिटारों से ऐसी स्पंदी ध्वनियां फूट पड़ती हे जो अफ्रीकी 
तथा अफ्रीकी-अमेरिकी तालों का मिश्रण होती हूँ । संगीत बाले गीत न सिर्फ तत्कालोन 
घटनाओं और श्छुंगारभाव के कालातीत विषय पर आधारित होते हं बल्कि मामिक-जन 
सामूहिक संस्मरणों पर भी : 
फटकार याद आते ही कोड़ की 
खून सर्द हो जाता हु मेरा 
याद करता हूं गलामों के पोत की 
जब उन्होंने आत्मा को मेरो निर्दय बनाया ! 
रेगी शब्द कहां से आया, यह तो निश्चित रूप से कोई भी नहीं जानता, लेकिन हां; 
इसकी जड़े जमंका के अतीत म॑ कहीं गहरी जमो हुई हू, जहां क रिबियन के अन्य स्थानों की 
तरह, गुलामों नें अफ्रीका की ताल-गीत ब नृत्यों को जीवित रखा हुँ । 


जमका को एक संगीत संबंधी घटना 


बनाया जहां से उन्होने सिर्फ अमरीका थे afer पूरी 
दुनिया के काले लोगों क्री समस्याओं को सुलझाने का 
प्रयाम किया । 

जब अमरीका सरकार ने उनके प्रभाव को रोकने के लिए 
उनके आन्दोलन में ईर्ष्या और मतभेद फैलाने का प्रयास 
किया और गार्वे को बन्दी वना कर धोखेवाजी क आरोप 
में देश से निकाल दिया, तो गावे ने जमैका मे अपना आन्दोलन 
चालू किया, जहां यह माना जाता है क्रि एक सभा में उन्होने 
अपने अनृयायियों से कहा क्रि “अफ्रीका की ओर देखो, 
जहां एक काले राजा की ताजपोशी होगी, क्योंकि मुक्ति 
का दिन नजदीक आ गया है ।' 

लोगों ने इसकी पुष्टि के लिए अपनो-अपनी वाइवले 
पढ़ी और इसे, इथियोपिया तथा सात सोलो के ताडने के 
वर्णन वाले परिच्छेदो के संदर्भ में इसे सच पाया, विशेषकर 
लॉयन आफ जूडा. रूट आफ डेविड आदि आदि के । 
1930 में जव रासताफारी को ताजपोशी हुई तो उसने 
सभी पुराने खिताव, “ser जनजाति का विजयी शेर, 
राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह'' आदि फिर से 
प्रचलित किए । हेल सेलासी की ताजपोणी से पहले भी 
इथियोपियत्ता के विचार ने काले लोगो के दिमाग में इस 
दावे की पुष्टि में काफी योगदान दिया था कि यूरोपीय लोगो 
ने यह वताने का अथक प्रयास क्रिया कि उनके आने से पहले 
अफ्रीकी लोग जंगली थे और विश्‍व संस्कृति व सभ्यता ' 
में उनका कोई योगदान नहीं था लेकिन यह केवल इतिहास 
को झुठलाना था । इस दावे ने, यूरोपीय लोगों द्वारा काले 
लोगों को मानसिक बन्धनों में रखने के लिए बाइबल को 
शस्त्र के रूप में इस्तेमाल न करने और इस वात पर 
जोर देने के लिए मजबूर किया कि काले लोग प्राचीन 
अफ्रीका को धार्मिक प्रणालियो से नई प्रणालियां बना 
रहे हैं । इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस वारे में 
काफी साहित्य लिखा गया और लोग ऐसी बातें ade कर 
निकालते थे । इससे अफ्रीकी संस्कृति के प्रसंग मे विवाद 
बढ़ा और ऐसे आसार लगे कि काले लीग अपने जीवन की 
बागडोर स्वयं संभालने को तैयार थे । 

सेलासी की ताजपोशी से, नए धार्मिक मत को स्वीकारने 

पर जैसे सील ही लग गई । इस मत के अगुआ लिओनाड 

पी० हावेल, जोसेफ नेथेतियल fae और एच० आरकीबाल्ड 


डन्कले थे । उन्होंने कार्यकारी समाज के इसलिए आक्रोश | 


पृष्ठ 46 पर जारी 
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रेगो, जमेका को संगीत संबंधी एक ऐ 

ऐसी घटना है, जिसका इतिहास 
उतना हो विचित्र है जितना कि पाश्‍चात्य देशों में 
हाणा (ब्लैक म्यूजिक) को ty 


के लोगों के शरीर 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को 
Mfrs दल (1-ध्रोज ग्रुप) के साथ, 
i x समर्थक स्व० बाँब माले, 
करस केल aH हुई एक संगत गोष्टी मे इसमें ह ले i 
CC-0. In सक नोता SSE IRA ॥॥॥ Kangri Collection, Handwere 
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जमेका (ऊपर) अमरीका या यूरोप 
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पृष्ठ 43 से जारी 
को विभिन्न प्रकार से महसूस किया 
गया, पीछा करके पकड़ा गया, जेलों में ga दिया गया, 
शारीरिक यातनाएं दी गई और उनके सिर से वालों के 
गुच्छे जो कि कभी-कभी लम्बी चोटियों जैसे होते थे, हजामत 
से साफ कर दिए गए । रासताफारी के प्रारंभिक दिनों 
में दार्शनिक बल केवल जमैका तक ही सीमित नहीं था । 
अफ्रीका-अमरीकी, दक्षिणी अफ्रीका, एंटिगुआ और खुद 
जमैका के गिरजाधरों में कार्यरत काले लोगों ने इथियोपियता 
और गावे के दर्शन की धारणा को माना और महत्वपूर्ण 
दस्तावेज लिखे जिनसे रासताफारी की आयोजना में काफी 
महत्वपूर्ण योगदान मिला । 

अपने दर्शन में रासताफारी मुख्य रूप से उपनिवेशवाद 
बिरोधी ओर अफ्रीका के सांस्कृतिक तथा सामाजिक इतिहास 
की पुष्टि था । इससे धामिक और राजनीतिक दोनों ही 
विकल्प मिलते थे और यह अफ्रीका के केन्द्रबिन्दु पर आधारित 
था । हेल सेलासी, राजा सोसोमन और शीवा की रानी 
के मिलन और उनके बाद से चले आ रहे राजाओं की लम्बी 
बंश परंपरा के साथ अपने वंशागत संबंधों के कारण पुज्य 
व्यक्ति थे । सेलासी तानाशाह थे या नहीं, इसको स्वीकार 
ने से लोगों के मानस 'में उत्पन्न आन्दोलन के लिए कोई 

महत्व नहीं था । यह विद्रोहात्मक है क्योंकि यह गोरे 

राजा रानियों के वारे में बने विचारों और यूरोप पर केन्द्रित 
ध्यात को उलट देता है । 

सांस्कृतिक प्रामाणिकता की इस खोज में, यूरोपीय 
लोगों द्वारा यूरोपीय संगीत के संदर्भ में बनाए गए गीत 
गाना, रासताफारियों के लिए असंगत होता । अतः उन्होंने 
बाइबल के धर्मगीतों के आधार पर अपने ही गीत बजाए 
और साध ही अपने धामिक अनुभव के आधार पर भी 
नए धामिक गीत बनाए । घाना के अशांति के वंशज at 
लोग जमैका के ऐसे लोगों में से थे, जो अपनी ढोल बजाने 
की कला को बनाए हुए बच्चे रहे । रासताफारियों ने 
ae लोगों को उनका नया धर्म दिया और बदले में उनसे 
उनका अफ्रीकी ढंग से ढोल बजाना लिया । यह सव पश्चिमी 
किगस्टन की गंदी बस्तियों में हुआ, जो गरीब व जाति 
निष्कासित लोगों के शरणस्थल थे । 


1940 के दशक में जमैकावासियों में अफ्रीकी-अमेरिकी 
संगीत प्रचलित था । यह घटना 1950 फे बाद भी 
रिदम एण्ड बलूज आर० do और बजी-बजी 
(समान पूवंज आधार---अफ्रीका और जमैका वासियों को 
ज्ञात वंचना जेसी वंचना से निकली संगीत शैलियों का 
परिणाम) के साथ चलती रही । ध्वनि तंत्रो (आधुनिक 
डिस्को) और रेडियो पर भी संगीत बजता था । लोगों 
के पास शॉर्ट वेव रेडियो भी थे जो कि अमेरिका के 
दक्षिण में स्थित रेडिओ स्टेशन भी पकड़ सकते थे (जमैका, 
मियामी सें लगभग 160 मि०मी० दूर है) । 


। उन्हें परेशान Migtized by दे 


CN ye x 
आल्टन एलिस जसे युवा tall nes G0) 
की शेलियो.की नकल करते थे । वूजी-दूजी में, प्यानों का 
तालबद्ध प्रभाव प्रमुख होता था। ये एक विशिष्ट 
तालबद्ध शैली में संगीत वजाते थे, जिसे जमैका फे संगीतज्ञ 
पसन्द करते थे । और जव 1960 वाले दशक प्रारंभिक 
वर्षा में अफ्रीकी-अमरीकी आर०वी० पर राक एंण्ड रोल 
हावी होने लगा तो जमैका वासी कोई विशेष भावनात्मक 
लगाव न महसूस कर सके । 

अतः उन्होने प्यानों की ताल को ही लेकर उसमें कुंछ 
नए आयाम ढूंढने शुरू किए । पहले वे आर०बी० के साथ 
ही रह कर यह करते और फिर धीरे-धीरे अपना ही संगीत 
बनाने की दिशा में अग्रसर हुए । यह 1962 के आसपास 
हुआ । महत्वपूर्ण बात यह है कि जमैका को इसी वर्ष में 
स्वतंत्रता मिली | 

चकि संगीतज्ञ शहरी गरीबों में से ही आए थे, जिन्होंने 
रासताफारी का दर्शन जारी किया था, इसलिए जाहिर है कि 
वे राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से जागरूक थे । अतः 
उनकी रचनाओं का शीर्षक कभी कभी ऐसी घटनाओं पर 
आधारित रहता था, जो जमैका के समाज तथा विश्व में 
अन्यत्र भी घट रही थी । उदाहरणार्थ “इंडीपेडेंस स्का” 
की रचना, जमैका के संगीत के पक्षधर अग्रणी as 
स्काटेलाइट्स नेकी थी । 

1958 में फोलक्स बन्धुओं ने राफताफारी संगीत यानी 
ढोल बनाने का लोकप्रिय रिकार्ड “ओह क॑रोलिना” (एक 
पुरानी अफ्रीकी-अमरीकी धुन) बनाया । इस रिकार्ड 
का निर्माण जमैका के ऐतिहासिक कलाकार प्रिस बुस्टर 
ने किया जो अपने मुंह से सेक्सोफोन की आवाज निकालता 
था, क्योंकि असली सैक्सोफोन का प्रयोग उसके वूते का नहीं 
था, और ढोलवादन को अमर किया था स्वर्गीय काडन्ट 
ओसी ने, जो इस आवाज का सर्वोत्तम भंडार था और 
इसे लोकप्रिय करने का श्रेय भी उसी को जाता है । 

जमैका को स्वतंत्रता fart के बाद, जमैका के 
स्थानीय लोगों के लिए, सत्ता नियंत्रण और आथिक लाभ 
उठाने के अवसर पहले से अधिक हो गए । वैसे राजनीतिक 
प्रतिहंदिता पहले से ही जमेका के राजनीतिक क्षेत्र का 
अभिन्न अंग थी । 1960 और 1970 वाले दशकों में यह 
और बढ़ी तथा इसमें शहरी गरीब रोग भी आ मिले जिनके 
SE पीड़ितों ने अपने सामाजिक वातावरण की प्रकृति 
को अपने गानों में अभिव्यक्त किया । 


जमैका के लोकप्रिय संगीत का, अन्य केरिबियन संगीतों 
से आनुवंशिक संवंध है । 1950 वाले दशक में सबसे 
अधिक लोकप्रिय देसी संगीत मेंटो था, जो कैलिप्सो तथा 
स्पेनिश बोलने वाले कैरिबियनों के संगीतमय ताल का मिश्रण 


था । 1970 और 1980 a. लि. दशकों a 
में जमैका के संगीत जे कंलिप्सों के लिए र) 
कैलिप्सो, तालवद्धता वाला तत्व प्रदान | 
जमैका के स्थानीय संगीतज्ञ द्वारा रेगी ह “a 
में व्यक्त किया जाता है । किन्तु महला ग 
कैलिप्सो के प्रकरणों ने जमैका के गायकों झी 
प्रभाव डाला है । प्रचलित रेगी गीतो व ग 
कँलिप्सो के प्रकरणों का पुनर्गठन करके इ5* 
के सांस्कृतिक संदर्भ में बदला गया | जहे 
अतः पहले की तरह ही आजकल रे + 
एक संगीत धारणा या प्रकारणी पूर्वधारणा | i 
नहीं है । इसमें प्रेम, मृत्यु, विनाश, युद्ध और 
विषयों वाले गीत हैं, हालांकि इसका संगीत 
काले लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता की तह 
अभिन्न रूप से जुड़ा है और जब संगीत wat 
करता है तो वह केवल वर्ण तक सीमित aa 
यह संगीत विश्व भर में रहने वाले नना र 
अपने ही संगीत के रूप में स्वीकार किया E j 
मिसाल फे तौर पर यूरोप में रहने वाले m संसा 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर ar 
नए रंग देने के लिए वे am संबंधी A 
इसमें जोड़ रहे हैं और रेगी को नए 


"पर्यटन और 


के अन्यं संगीता, वित शेदे काबूत) । 9 
के लिए अन , विशेषकर अफ्रीकी-फऋ में अचेतनों 
और ज़ाज, का अपना अनुभव भी इसमें ज्ञ. (एम० ae 


काले सम्प्रदाय के लोगों के जीवन में चाहे वे जी ha 


हों या अमरीका या यूरोप में, संगीत fife aera वि 

महत्वणूर्ण शक्ति है । यूरोप में रहने वाले ताति ate 
में यूरोपीय रंगभेद को कठोरता और पक्षपाती! eae 
को इससे शक्ति मिली और ऐसे अनुभवों a 
करने की सामथ्‌य भो । 


शैली की दृष्टि से जमैका के संगीत में गे! 


हो रहे हैं । ढोल और मन्द्र या वास (संगीत 7! शीर जोवमंडल 
के मिश्रणों की नई शैलियां प्रचलन में आ रहो॥ पर ee 
गीत के संचारण के विभिन्‍न विधिया miai मौ 


गायक को विशेषता हो गई है । तिस्सदेह १. 
मालें ने राजनीतिक दृष्टि से समझौता किए al 
द्वारा रेगी स्वीकार किए जाने में सबसे गई 
दिया है । किन्तु संगीत स्वयं बावःमाले से 
अन्त्य स्वतंत्रता और न्याय के लिए काले 
के गंभीर आध्यात्मिक साधनों, इच्छाओं और 
को भी व्यक्त करता है । जब तक काले तो" 
में पीडित होता एक मानक रहेगा, म 
लिए रेगी बहुत ही संगत रहेगा । 


[] 
Li 


बड़ी C ह, trey, पाय । 


(मिलान matt) 1 इतिहास के garaga, 1] 
का जन्मसिद्ध अधिकार । विश्व के उपेक्षित बाल 
कालीन मिथक मूतिकार (वी० ई० लारिचेव) । 
(जी० पिआगेट) । विश्व कला की निधियाँ : संत बेनेडिक्ट, 


पासो (न तिया (डोमिनिक बोजो) 


im (एफ० मेयर) | अपंग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 
ara समाज का व्यक्तियों g pai के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा | 
wat) हर (६० वी० राबर्टस) । हाथ से टटोलकर पहचानना (ओ० आई० 
उठानेका ma ह की बाधा (पी० ओ० मबा) । “में बडी इरी इरी रहती हूँ कि लोग 
वाले आहे पता (६० लनल) । पसो ब्रेल करियर (एफ० एच० पीटर)। लुई ब्रेल 
ह्या गया) रह K ji युनेस्को और अपंग व्यक्ति (mo आई० सूंदवर्ग) । अपंगता और 
<i सतार (Gao एक्टन ) । प्रत्येक नेत्रहीन बच्चे का भविष्य (Mo पोस्मोवस्की ) 
नाले काले को निया: वाणविद्धईरिणी (बुलगारिया) 
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T संबंधी i सांस्कृतिक परंपराएं (Go बोधिबा) । पर्यटन प्रगति का पारपत्र? 
को नए सयानी (1981-1990) । सम्राट किन के कांस्य रथ (फोटो) । 
अफ्रीकी-झज में उचेतेनों का संग्रहालय (एफ० दे के मार्गो ए अलमीदा) । तीव्र गति से 
~ धिन (एम० वेसवडं) । ,पाल का पुनरूत्यान (Yo जिलेट) । विश्व कला की निधियाँ: 
इसमे शो किया क्रसारोपण (आईसलड) 

मे चाहे वे Th 


रत निश्चित है हवा में विज्ञान (एम० आवसं) । लास्को : आदिमानव की पुनर्गठित उत्कृष्ट 
ने वाले aiat सापोटेक मूर्ति । एक्सरे सूकम प्रतिदीष्ति और मीरोविनियाई खजाना । प्राचीन 
र पक्षपात ay! होप की संरचना । न्यूक्लीय काल निर्धारण तकनीकें (alo कोश) । बदमाशों की 
बीजों की वीथिका (qao जे० श्लेमिंग) । संरक्षण के सिद्धांत (Ao Tao फील्देन) 
` अनुभवा शमं संग्रहालय (आई० जी० यवतुशको ओर वी० बी० मार्कोव) । विश्‍व कला कौ 
: बाल-तूफान का देवता (लेबनान ) 
संगीत में पे 
स (संगीत श जीवमंडल (fo एम० एम'बो) | Dalam प्रकृति के विज्ञान 
पि (एफ० दी कास्त्री) । उष्णकटिबंधीय वन (एफ० गोले और एम० हैडले) । 
Í , (पर काबू पाना । प्रकृति एक रासायनिक फैक्ट्री है । बदलते aa सीमांत भमि 
धया जमैका याद और जी० ग्लेजर) । मरूउद्यान के फैलाव पर रोक । पर्वत दृश्य लेख । 


निस्संदेह कर (Ao गियाकोभिनी ) । विश्व नगरी का परिस्थिति विज्ञान (Gao बोयदन 
| तेता कए ह शिलेशिया) | विकास के लिए संरक्षण (sego लुसिगी और a राबटंसन) । 
झोता किए रुम में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (वी० सोकोलोव और पी० dfaa) । शिकार 
' सवसे अर रक्षक बन गए । वैज्ञानिक ज्ञान 


i ros का आदान प्रदाने (sto डमलेमियन) । 
amd र गौर प्रत्याशाएं (आ र० स्लेटयर)। विश्वकला की निधियां : पक्षी मानव (ae) 
ए काले तोर 
ओं T विश्वदर्शन की पत्रिका 
ह कात ती 
रहेगा, मार 

Bi 


नमूने की प्रति मंगाने का पता-- 
सपादक, यूनेस्को दूत, 

na हिन्दी निदेशालय, 

[क्षा और संस्कृति मंत्रालय, 


पश्चिमी खंड 7 रामकृष्णपरम, 
नई दिल्‍ली-110 199. 


फैन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 


और सं A 
मकाशित एवं स्ति मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा 


' पारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित । 
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जुलाई 


बुलगारिया । एक आधुनिक राष्ट्र की अपने अतीत के प्रति श्रद्धांजली (एम० स्टानचिवा ) । 
I यह निरंतर आगे ही आगे बढ़ रहा है पर कभी भी पुराना नहीं लगता, 11 नगर नियोजन 
के 5000 वर्ष, ITI तीन शहरों की कहानी, 1५ संत सायरेल से राष्ट्रीय पुनख्त्यान तक । 
अफ्रीका के पचास लाख शरणाथियों की दुर्दशा (एम० एल० जोलनर) । विज्ञान, आभासी 
विज्ञान तथा प्रजातिवाद (Qo जेकार्ड) । पीतज्वर को समाप्त करने वाला व्यक्ति (पी० 
एम० भूना और आर० ओो० पेड्राजा) । नूरसिया के संत बेनेडिक्ट (जी० पॅको)। विश्व कला की 
निधया : शेमेनिस्ती प्रतिमा (डोमीनियाई गणतंत्र) 


अगस्त 


सीखने की नई विधाएँ । माता-पिता.का संकट संदेश (एफ० बुस्कागलिया) । एक अफीकी 
दृष्टिकोण (जी० जे० न्लो) | विकलांगता का कारण भूख । शैशव जागृति (एम० थोबंनं) । 
यूनेस्को और विशेष शिक्षा। विशष स्कूल था समाकलित शिक्षा ? 1. विकलांगों के 
समाज में समाकलन के लिए सब से अच्छी तैयारी विशेष विद्यालयों में ही की जा सकती है 
(to आई ल्यूबोब्स्की) 2. हमारा काम मंदबुद्ध बच्चो को पुनः उस समुदाय में लाना 
है जिससे वे निकाले गए ह (एम० सोडर) । मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अधिकार । 
देखभाल करन वाले समुदाय (Qao RÀ) । संकेत भाषा (ली होंग्ताई ओर शेन 
जिआयिन) । स्वावलंबन एवं कारय-अधिकार (ई सेक्सटीन) । विकलांगों पर लिखने वालों 


का अभाव (टी० ओर्जासिएटर) । विश्व कला की निधियाँ : पूर्व अक्सूमियाई चित्र 
(इथियोपिया) 


सितम्बर 


ऊर्जा 2000 ऊर्जा चुनोती का सामना (Qo एम० एम'बो) । नवीन ऊर्जा मिश्रण-एक 
परिवर्तन (fo वी० इग्लेशियास) । परिवर्तन के रूप (डब्ल्यू. ससिन) । ऊर्जातंत्र के बारे 
में एक उत्साहवर्धक अनुमान। विकासशील विश्व की सूर्य से अपेक्षाएं (ए० एम० 
डिआफो) । विश्व ऊर्जा फाइल (जेड० जारिक) । प्रशिक्षण और सूचना (जे० एफ० 
मकिडिविट) । ऊर्जा के मूलभूत रूपों का एकीकरण (To सलाम) । लागत और बाघाएँ 
(Mo एम० वर्कोन्स्की) | साहेल के लिए सोर शक्ति । ब्राजील की वानस्पतिक गॅसोलीन 
(o सिलवा) । जव-गेस--एक भारतीय अनुभव (टी० $o मौलिक) | विश्व कला की 
निधियाँ : कमल-मंडलित सुंये उपासक (भारत) 


अक्तुवर-नवम्बर 


इसलाम : हिजरी की पद्रहवी शताव्दी । इसलाम का संदेश Kee एम'बो) । 
खुदा का दूत (एम० हमीदुल्लाह) । एक विश्वब्यापी लक्ष्य (एच० Fe ) । इब्नबतूता । 

सोवियत संघ के मुसलमान (जेड० बाबाखान) । इंडोनेशिया में नवीकरण ओर सुधार 
(एस० Mo az) । अश्वेत अफ्रीका पर प्रभाव (एस० एस० नियांग)। सीने की नैतिकता 
(एम० Uo सिनाक्यूर) । हिजरी (एच० एम० सईद) । प्राचीन इसलाम की वैज्ञानिक 
उपलब्धि (Fo आर० कवोरा) | उम्मत उल्‌-इत्म, कामनवेल्य आफ साइंस की ओर: {Bo 
सलाम) । मुसलिम विचारधारा को गतिशीलता (ए० एम० मेजिआने) । हृदय को आंख 
(रहमतुल्लाह) । परंपरागत नयी वास्तुकला (डी० gaa) । विश्व कला की निधियाँ: 
अलूअज्हार मस्जिद (fre) 


दिसम्बर 


म्यूनतम विकसित देश (एच० लोप्स और एच० सी० Wo) । तेल aya क्षेत्र में गरीब 
देश (एम० एस० अलूअत्तर)। भविष्य को खोज में उष्णकटिबंधीय द्वीप (%o ब्रिटो) 1 
31 न्यूनतम विकसित देशों कौ फाइल । परंपरा और आधुनिकता के बीच दोलायमान 
अफ्रीकी युवा (बी० ली) । विश्व कला की निधियाँ : मानव मुखांकित झुनझुना (पनामा) । 


im दात 
ON 


आप चाहें तो अगले महिने से इस पत्रिका के पाठक बन सकते हैं। 


| वाषिक चंदा : बीस रुपये; एक प्रति : दो रुपये 


चंद को राशि भेजने का पता-- 


सहायक शिक्षा अधिकारी, 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम, 
नई दिल्ली-110 022. 


इस अंक के अनुवादक : 


श्रीमती दुर्गा भिधा थो उमेश्वर प्रसाद मालवीय 
at सोमित्र मोहन श्री कृपा शंकर सक्सेना 

श्री प्रकाश नारायण शर्मा श्रो श्रीप्रकाश मिश्रा 

थ्री भ्रुव देव शर्मा शीमती हेमरश्मि 
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वाषिक चंबा : बीस रुपए; एक प्रति: दो रुपए 


' मादकद्रत्य्षसमंजसता | 


Pe 


oval 
ba हित्दी निदेश 
art GS-71 रा 
पिक चन्दा : 
की करियर पच 
॥| संस्करण का 
प मं तिकाला 
ह । इसमें प्र 
Ge जिन पर | 
+ हाद arate 
मै पुनर्मुद्रित” 
aii जरूरी है i] 

| में लेखकों 
मांगने पर भे 
[र उनके ही र 
[ युनेस्को या 
हीय कार्यालय 
संपादक : उ 
पक प्रधान संपा 
{| संपादक : गि 


ही संस्करण 
तो संस्करण 


माया को कुकुरमुत्ता पाषाणं आकृति 


= छतरो-जैसे शिखर वालो 'यह पाषाण आकृति 


ag 
कंद्रीय (33. 5 सें० मो० ऊंची) 300 fo पर्व और Zo è da è , 
X ak पु और 200 

कानन ची a ऐसा विश्वास है कि ag आळृतियां कदाचित कुकुरमुत्तों को प्रतिकृतियाँ है । हालाँकि इत उपयोग णि . 
a तयो मे महत्व अज्ञात T zT इनसे माया के लोगों द्वारा विश्रांतिमूलक कुकुरमृत्तो के ise 
fame 2 puma Po RIMS अनुष्ठानों में वित्रांतिमूलक कुकुरमुत्तों और पौधों ने मरही 
i = _ मानसिक और शारोरिक यो पर इनके विस्मयकारी प्रभावों के कारण इन्हें इसलिए प्रयोग 
' क साय संपर्क बन जाए। इन वस्तुओं के अद्भूत गुणों का अब गहन वा 
Gurukul Kangra शो नजरे वाले कुछक लोग इन. वस्तुओं की E 


obo si त्रोतो-सब 
जर्मन कारसी केटालान मेसेडोनीयाई 
$ असी a मलेशियाई सर्बो-क्रोत 
a m पुर्तगाली कोरियाई स्लोबीन 
तुर्की स्वाहिली चीनी 
ह. न्य 
(^ फ्रच अ 


छ राष्ट्रीय शैक्षिक, व 


प्रकाशित | ae 
संपादन वितरण केन्द्र : 

7 शालय, शिक्षा ओर संस्कृति मंत्रालय, 
g नई दिल्लो-110022 


यी खंड-1, रामकृष्णपुरम्‌, $ 
क चवदा : बीस रुपये ; एक प्रति : दो फल i : 
ॐ करियर पच्चीस STITT म प्रतिमास प्रका शित होता है इसके 
हरण का नाम TER दूत' है जिसका एक अंक संमुक्तांक 
i g निकाला जाता है । इस प्रकार वब म ग्यारह अक प्रकाशित 
ह । इसमें प्रकाशित ऐसे लेख और als पुनप्रकाशित em 
9६ जिन पर किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार न हो । पर ऐसे त 
||; आमार-स्वीकृति के रूप में प्रकाशन तिथि के साथ “यूनेस्को 
ते gafra” छापना vite संपादक के नाम तीन वाउचर siai 
ए जहरो है । जिन लेखों पर लेखकों के नाम छपे हों, उनके पुना- 
॥ में लेखकों के नाम देना आवश्यक है । बिना कॉपीराइट वाले 
मांगने पर भेजे जा सकते हैं। नाम के साथ छपे लेखों में दिए गए 
उनके ही लेखकों के होते हैं अतः यह आवश्यक नहीं कि वही 
[र पूनेस्को या यूनेस्को दुत के संपादक के भी हों । 

kala कार्यालय : यूनेस्को, प्लेस द फांतिनाय, 75700 पेरिस (फ्रांस) 

संपादक: जीन गॉडिन 

पक प्रधान संपादक : ओल्गा रोडेल 

| संपादक ; गिलियन व्हिटकॉम्व 

सपादक मडल : 

र : कृष्ण गोपाल (नई दिल्ली) 


ca ३ ब्रेवीन (पेरिस 
शी संस्करण : हावर्ड ब्रेवीत (पेरिस) 
सी संस्करण : 
; ण : फ़ांमिस्को फरनांडेज-सांतोज (पेरिस) 
संस्करण : बर्नर Wai (वर्न) 
संस्करण : 443 उस्मान (पेरिस) 
: काजूओ अक्राओ (टोकियो) 
E * मारियो ग्यूदोत्ती (रोम) 
सस्करण = 


पं : एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 

' अलेक्मेंडर ब्रोइदो (तेल अवीव) 

: समाद नौरीनेजाद (तेहरान) 

* पाल मोरेन (एंतवर्ष) 

: वेनेडिक्टो सिल्वा (रियो-डी-जेनियरो ) 
: मफ़ा RATAT (इस्तांबुल) 

: हकीम मुहम्मद सईद (कराची) 

: जान करेराम ई मार्ती (बासिलोना) 
` वहादार शाह (कुआलालम्पुर) 
ल (सी ओल) 

' डामिनो रुताऐबेसिब््रा ` (दार-ए- 

: फ़ेडरिक्र पोटर (पेरिस) ae) 


: पुनोसा पावलोविक (बेलग्रेड) 
: शेन गुओफेत (पीकिंग ) 
हा : 
सहायक संपादक : . 
: रॉय मल्किन 
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शिक्षा ओर मादक द्रव्य असमंजसता 


यूनेस्को सर्वेक्षण 


8 मादक zai के विरोध में पोस्टर 
11 मादक द्रव्य निर्भरता के प्रति एक नया दृष्टिकोण 
—fafea एडवर्ड स 
13 मादक द्रव्य प्रयोग के विभिन्न रूप 
ee देशों से रिपोर्ट 
19 विश्‍व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका 


मम 


| संजीवनी 


25 


“उपचार सांस्कृतिक प्रक्रिया और सामाजिक कार्य है 


मादक द्रव्यो के प्रकार 


dadda नियंत्रण के अंतर्गत प्राकृतिक और संश्लिष्ट पदार्थ 


30 
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प्रत्येक रोग के लिए टिकिया 
रथ कूपरस्टॉक 


कृपया, धूम्रपान न करें 
न O O रा 
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एक सतत विकासशील समस्या 


--ग्रिफिथ एडवड स और एवनी आरिफ | 


विश्वकला की निघियाँ 
एल aalisin : 


माया का कुकुरमृत्ता पापाण 


tarigyy Oone 


आवरण 


अब यह अधिकाधिक रूप में माना जाने लगा हैँ कि मादक 

द्र व्यों की रोकथाम के लिए कोई एक उपचार नहों हो सकता 
और प्रत्येक समाज को इस प्रश्न को हल करने के लिए ऐसे 
उपाय करने चाहिए जो कि उनकी अपनी निजो समस्याओं. 
के अनुकूल हों । लेकिन ag भी स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में विसिन्त - 
देशों को अभी भी एक दूसरे क अनुभवों से कांफो कुछ सीखना 
है । प्रस्तुत अंक में विश्व के विभिन्न भागों में मादक द्रव्य | 
के उपयोग और दुरूपयोग के विषय पर तथा बहुत से समाजों . 
और संस्कृतियों के भीतर निमित मादक द्रव्य संबंधो शिक्षा | 
और उपचार क उपागमों पर छानबोन को गई है । हम आशा | 
करते हे कि इन कुछेक अनुभवों के आदान-प्रदान से इस 
समस्या को सुलझाने में उपयोगी सहायता मिलेगो। || 


गा gotri 


eth fim © सर Te दाटत, HG, बू एन ए. 


मादक द्रव्य पर निर्भरता : 'जोवित प्राणी और मादक द्रव्य की अन्योन्यक्रिया से उत्पन्न मानसिक 
और कभी-कभी, शारीरिक दशा जो इस प्रकार की व्यवहारपरक तथा अन्य अनुक्रियाओं की विशिष्टता 
| से परिपुण' होती है जिसमें लगातार या सावधिक रूप से मादक द्रव्य सेवन की अनिवार्यता हमेशा 
शामिल रहती है ताकि इसके मानसिक प्रभावों का अनुभव किया जा सके एवं कभी-कमो, इसके 
अभाव से उत्पन्न होने वाली व्यया को दूर किया जा सके । इसमें सहिष्णुता हो भी सकती है और 
नहीं भी हो सकती है । कोई व्यक्ति एक से अधिक भादक द्रव्यो का(आदी हो सकता है ।' 


विश्व स्वास्दय संगठन 


` अध्ययन के सह-संपादक है 


यूनेस्को एक दशक से कुछ 
मादक पदार्थों को समस्याओं क्के « 
संयुक्त राष्ट्र की संगठित कारवाई मेस 
हाथ बटाता रहा ह । इस अवधि सेए 
मुख्य काम स्कूल की चहारदीवारी कष) | 
बाहर अह्पवयस्कों और वयस्कों के श | 
और अन्य मादक पदाथ लेने से उत्पन २! 
के बारे मे शिक्षा का प्रसार करना | 
को प्रोत्साहन देना और अपने निष्को 
करना रहा हूं । i 

मादक द्रव्य लेने से उत्पन्ना समस्याओं | 
पहलुओं में समन्वय के लिए संयुक्त रा 
संस्था का नाम हे--संवेदन-मंदक दान 
आयोग । संयुक्त राष्ट्र के हद 
अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण बोर्ड, मादक द्रच्यों : | 
जन SAT मुख्य रूप से नशीली चीज़ों के; 
और उनके अवध व्यापार के inihi 
और नियंत्रण का कार्य करते हुँ। iy 
स्थापित मादक-द्रव्य दुरुपयोग fanani 
संयुक्‍त राष्ट्र निधि, संयुक्‍त राष्ट्र के अधि 
मादक-पदार्थो से सम्बद्ध कारवाइयों) 
धन जुटाती है । विश्व स्वास्थूण संगठनण। 
विज्ञान, जीवविज्ञा और औषधि अनुसं 
नशा करने वालों के इलाज पर ध्यान 
खाद्य तथा कृषि संगठन मादक पदां ब. 
की खेती समाप्त करने के और Tad कि। 
नकदी फसले उगान के कार्यक्रम AT 
& । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नशीली का 


पर व्यावसायिक ओर पुतर्वास-प्रशिक्षण समय पहले 
देता ह \ मे सहायक मा६ 


आगामी लेख में हम मादक-दव्यों मय 
में हाल की प्रवृत्तियां तथा अन्य जुडी 4 
इनके निषेध की शिक्षा से संबंधित eoo 
सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत कर रह (हर 
औद्योगिक देशों में किया गया था ! ||" 
से पूर्णतः संबंधित इस अंक में १७ ऐक द्रव्य चुन 
अंतराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीत | गिकालने के 
मादक-दव्यो पर संयुक्त राष्ट्र १. 
'सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ मे 
समस्या' नामक विश्व स्वास्थ्य a Oe निवारक 
महत्वपूर्ण नए अध्ययन पर आधार 
दी गई हे । पुष्ठ 13, 20, 3012 
दिए गए लेख “यूनेस्को दूत 
एडवर्ड स ने आंवनी आरिफ के 
किए हुँ । "श्री ग्रिफिथ विश्व 


as 


लेख प्रारंभिक लेख के रूप म 
sto एडवडं.स ने विशेष रूप 


पजय पहले तक, मादक द्रव्य दुरूपयोग को रोकने 


सहायक साधन के रूप में शिक्षा की वस्तुतः अवहेलना 
ता थी । विधिक-नियंत्रणों तथा अवैध-व्यापार दमन 
"त साधनो में अधिक विश्वास किया जाता था । 
उत्तर वर्षों में, मादक द्रव्य दुरुपयोग के रूपों में ही 
तेनो के कारण शिक्षा को भी इस समस्या का 
Fe में मान लेने की आवश्यकता को 
त्रो लगा. भले ही यह स्वीकृति काफी देर 
® दव्य चुनौती के प्रति 


गभार्‌ शद 
निकालने क क्षणिक अनुक्रिया 


= किए गए पहले प्रयत्नों से लेकर 
देशो में मादक है । औद्योगिक दष्टि 

बोध तथा शैक्षिक ^ दुरुपयोग का अपेक्षाकृत अधिक 

Re अयत्न-लुटि से प्राप्त समझदारी 

संभव हो a आधारो और प्रविधियो को 

है । इसमें सन्देह नहीं कि यह 

हूगा क्योंकि इस दिशा में प्रगति & 

बहुत से प्रश्नों का उत्तर खोजना 


PS केन्द्रीय उद्दृश्य का प्रशन है. 
इसके अलग. कि ae दो नहीं अपितु बहुत सारे 
तन का वल दिया जाता रहा है | 
कोणो कायक्रमो और प्रणालियों 2 
। विगत में प्रमुख लक्ष्य प्राय 
| tran चिकित्सेतर प्रयोग को 
SRF दरयो का "९ । इसके मूल में यह प्रबोधन 
महे होता है ल करे. om अव भी 
; PS अब अनुभव से यह प्रदाशत 
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शिक्षा और 


यूनेस्को सर्वेक्षण 


हुआ प्रतीत होता है कि यह लक्ष्य अयथार्थवादी है विशेषतया 
उन समाजों में जहां अल्कोहल और तम्बाकू का अप्रतिबंधित' 
उपभोग किया जाता है । 
अब विशेषज्ञों का यह विचार होता जा रहा है कि जिन 
लक्ष्यों की पूति की जा मकती है उन्हीं की दिशा में कार्य 
करके बहुत कुछ प्रयास हो सकता है । उदाहरणार्थ कनाडा 
की एक रिपोर्ट में कहा गया है “अन्ततोगत्वा हमें युक्ततिसंग्रत 
लक्ष्यों की जांच एवं उनके संबंध में निणंय लना ही होगा । 
ऐसा प्रतीत होगा कि मादक द्रव्य प्रयोग को जड़मूल से 
समाप्त नहीं किया जा सकता फिर भी मादक द्रव्य के प्रयोग 
को सही सीमा तक रखने तथा इसके प्रभावों की वास्तविक 
जानकारी के आधार पर तकंपूर्ण चयन करने की व्यक्ति की 
अपनी क्षमता में सुधार किया जा सकता है । | 
qo के० की रिपोर्ट के लेखक ने भी यही वात कही 
पूरे विश्व में किए गए मूल्यांकनों मे प्राप्त तथयों के आधार 
प॑र मादक द्रव्य संवंधी शिक्षा को किसी भी ज्ञात प्रणाली का 
मादक द्रव्य प्रयोग को कम करने वाला नहीं कहा जा 
सकता 'मांग-कर्मी * मादक द्रव्य शिक्षा का 
उपयक्‍त आधार नहीं है । इसके स्थान पर शिक्षा का 
विषय मादक द्रव्य प्रयोग के निषेधात्मक परिणामों को 
कम करना, मादक द्रव्य प्रयोग पर लगे अनावश्यक लाछत 
तथा आत्मानष्टि देने वाली भविष्यवाणियों को समाप्त 
करना होना चाहिए । यह शिक्षा मादक द्रव्य प्रयोग के 
सापेक्षतया सुरक्षित प्रयोग को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होनी 


चाहिए , 
सम्भवतया निवारक शिक्षा संबंधी कोई भी वक्तव्य 
te विश्व की सम्मति प्राप्त नहीं कर सकता, उपरोक्त 


मादक द्रव्य असमंजसता 


आधारभूत मामलों पर सवका एकमत तो सम्भवतया नहीं 
बल्कि काफी सीमा तक सहमति अवश्य प्रतीत होने लगी है । 


इनमें से एक जानकारी सूचना की भूमिका है । 
प्रारम्भिक अवस्था में मादक द्रव्यो तथा उनके प्रभावों के 
बारे में वास्तविक तथूय बहुत सारे अध्यापन-कार्यक्रमों के 
समूचा रूप तो नहीं बल्कि केन्द्र बिदु अवश्य होते थे 1 
इस दृष्टिकोण का आधार यह मान्यता थी कि ऐसी जानकारी 
युवा-वर्ग को मादक द्रव्य संबंधी परीक्षण-प्रयोग करने तथा 
उनका दुरुपयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त होगी । 
तदनुसार पूरा ध्यान पदार्थों पर केन्द्रित किया गया और 
उनके प्रयोग के परिणामों को इस तरीके से भ्रस्तुत किया 
गया जिससे लोगों को सदमा पहुंचे और उन्हें दहशत हो 
और इस तरह वे औषध-दुरुपयोग से हट जाएं । 


.इस दृष्टिकोण में जों विश्वास बता था वह अब धुंधला हो 


गया है। “मात्र जानकारी के लिए जानकारी देना 
सम्भवतया, लाभ की अपेक्षा कहीं अधिक हानि पहुंचा 
मकता है l यह चेतावनी यूगोस्लाविया की रिपोर्ट की है । 
इसी तरह का विचार स्पेन की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया 
है । इसमें यह संकेत किया गया है कि जो जानकारी दी 
जातो है वह उत्सुकता जागृत कर सकती है और यहां तक 
कि युवा-वर्गे की दृष्टि में मादक द्रव्य प्रयोग को उचित भी 
ठहरा सकती है । इसका कारण यह है कि इसमें मादक द्रव्य 


प्रयोग को असामाजिक तथा प्राचीन पीढ़ी और इसके मूल्यों. 


के प्रति.संघर्षे के रूप में प्रस्तुत किया गया होता है । नाव में 
अध्यापकों की अभिवृत्तियों के अध्ययन से पता चला कि उन 
अध्यापकों के विचार में मात्र जानकारी मादक द्रव्य प्रयोप 


In pube ona HE KengyCoictionaicwaat वैयक्तिक चयनों के लिए एक कमजोर आधार है 1 
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आस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में कहा गया है, “मादक द्रव्य 
के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानकारी को आवश्यक 
कतु अपने आप में यह अभिवृत्तियों और 


माना गया है कि - 
' अन्य अधिकांश 


व्यवहार को बदलने में पर्याप्त नहीं है ।' क 
fart में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं । 


र भी जानकारी के संबंध में चर्चा समाप्त नहीं हुई 

है। "हमें इस बात का डर नहीं कि निर्व्येसनी 
व्यक्तियों को दी गई जानकारी उनमें मादक द्रव्य प्रयोग 
के प्रति उत्सुकता पैदा करेगी और इससे युवा वग प्रयोगों 
की दिशा में वढेंगे ।” उपर्युवत कथन डेनमार्क की रिपोर्ट 
का है । कताडा की एक अतुसंधान परियोजना से 
जानकारी संबंधी इस दृष्टिकोण के विषय मे ऐसे निष्कर्ष 
निकले हैं जो इसके आलोचकों की टीका-टिप्पणियों पर 
विराम लगा देते हैं । 


फिर भी मादक द्रव्यों के उपयोग में डर पैदा करने के लिए 
जानकारी देने की युक्ति का अव सामात्यतया खंडन हो 
चुकां है आमतौर पर इस आधार पर कि यह्‌ वड़े-बड़े जोखिम 
उठाने वाले समूहों में जो अधिक आत्मनाशी तत्व होते हें 
उनके लिए मादक द्रव्यों को अधिक आकर्षक बना सकती हैँ । 


इस सूचनात्मक दृष्टिकोण से एक दुसरा दृष्टिकोण 
सामने आया है । समग्र रूप में लें तो सारी रिपोर्टो में एक 
ऐसे बिशिष्ट दृष्टिकोण की प्रवृत्ति लक्षित होती है जिसमें 
सूचना को मही स्थान देते हुए जानकारी को निवारक 
शिक्षा का मात्र एक अंग ही Arar गया है । पदार्थ विषयक 
सुचना प्रदायक दृष्टिकोण को शिक्षा के उस रूप को जिसे 
कुछ feet में “भाव शिक्षा कहा गया है अधिकाधिक 
शामिल किग्रा गया है । यह शिक्षा व्यक्ति के मात्र 
संन्नातात्मक और बौद्धिक पक्ष की ओर हो नहीं बल्कि उस 
सम्पूणं व्यक्तित्व की ओर निर्देशित है । इसका उद्देश्य 
जैसा कि 1963 में फिनलैंड में “संयम शिक्षा में वताया 
गया 2", यह शारीरिक और मनोर्वेज्ञानिक रूप से स्वस्थ 
व्यक्तित्व का विकास है । ऐसी स्थिति में यह केवल उन 
जोखिम उठाते वाले छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि सभी छात्रों 
क लिए युक्तिसंगत है । 


शिक्षा के भावपरक दृष्टिकोण का संबंध व्यक्तियों के 
विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, और 
ञपधप्रयोग के विषय में निर्णय लेने की स्थितियों में 
व्यक्तित्व और मूल्यों की अन्योन्यक्रिया से है । डेतमार्क 
की रिपोर्ट में कहा गया है ''हमारे अध्ययन से यह्‌ प्रदर्शित 
है क्रि सर्वाधिक महत्वपुर्ण बात यह है कि अध्यापक 
स्थिति-केर्द्रित दृष्टिकोण का प्रयोग करें ।'” 


यद्यपि भावपरक दृष्टिकोण भव aga सारे कायंक्रमो में 
सफलता से लिया जा चुका है, किन्तु प्राचीन गेली की निवारक 
शिक्षा साथ ही साथ या फिर संयुक्त रूप में अभी भी जारी 
है । उदाहरण के लिए, Jo के० की रिपोर्ट में यह उल्लेख 
है कि “यद्यपि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा-परियोजनाओं में आमतौर 


ate FAMI या दर्शन हैं जो भावपरक दृष्टिकोण का पक्ष 
लेते हैँ किन्तु इनकी सामग्री पदार्थ-केन्दित सूचना प्रदायक 


ष्टिकोण पर भी आश्रित है 1 रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 
कक्षा में यह मिश्रण पदार्थ-केद्धित चर्चा का रूप ले लेता है 


अध्यापक ली छात्र दोनों 


i ही मादक द्रव्य और 


गू नहीं किया 


ओं को a 
पेक्षाकृत नई पाठ्यचर्याओं को कड़ाई $ 
अ है “नीति-स्तर का 
जा 


जाता । रिपोर्ट के लेखक का कहना 

अव्यवस्था फिर से कक्षा-स्तर पर लाई जा रही टै । 
प्रणालियों तथा 

जो छात्रों at रुचि 


CT 


भावपरक दृष्टिकोण में उन शैक्षिक 
प्रविधियों को अपनाने की आवश्यकता है की रु 
को जगाएं और उन्हें प्रयोग-अधिगम में सक्रिय सहभागी बनाएं l 
इस प्रकार की पद्धतियों के प्रयोग की यह प्रवृत्ति इस क्षेत्र की 
शिक्षा (मादक द्रव्य शिक्षा) और सामान्य शिक्षा दोनों में 
पाई जाती है, प्रायः इन्हें 'सक्रिय' प्रणालियां कहा गया 
है, ये उन क्षेत्रों में जहां एक 'ध्येय' अभिवृत्ति तथां 
व्यवहार-प्रतिमानों का निर्माण होता हैं, विशेपतया 
लाभदायक सिद्ध हुई हैं । 


इस प्रकार की पद्धतियों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता 
अब व्यापक रूप से स्वीकार कर ली गई है । फिनलैंड के संयम 
तथा स्वारथूय-शिक्षा (जिसमें निवारक शिक्षा भी शामिल g) 
संबंधी अनुदेशों में कहा गया है, “ATA सैद्धान्तिक अनुदेश 
उपयुक्त नहीं है. . . अध्यापन का संबंध बच्चों के दिन प्रति 
दिन के अनुभवों से हैँ. . . कार्य की छात्र-केन्दित विधियां 
प्रयुक्त की जाती है” (फिनलैंड की रिपोर्ट) । 


ऐसी छात्र-केःद्रित विधियों का उदाहरण स्वीडन ने प्रस्तुत 
किया जहां अध्ययन प्रायः छोटे-छोटे समूहों में होता है ओर 
अधिकांशतया छात्र स्वयं ही इसका आयोजन करते हैं । 
रिपोर्ट में दी गई एक पाठ-योजना एक फिल्म या किसी अन्य 
तत्व द्वारा प्रेरित चर्चा से शुरू होती है, फिर सभी छात्र एक 
सववसामान्य पाठ्य-विवरण जिसमें वैयक्तिक और समूह 
परियोजना aa कार्य शामिल होते हैं, का अध्ययन करते हैं, 
अंत में छात्र अपनी-अपनी रिपोर्ट देते हैं और चर्चा करते हैं । 


फूलेमिश भाषी बेल्जियम की रिपोर्ट में संवाद की भूमिका 
का उल्लेख करते हुए इस वात पर जोर दिया गया है कि छात्र 
किसी वस्तुस्थिति को किस तरह ग्रहण करत हैं और वे समस्या 


"को किस रूप में महसूस करते हैं, इसकी उन्हीं के द्वारा व्याख्या 


महत्वपूर्ण है । आस्ट्रेलिया की अपने राष्ट्रीय मा दक द्रव्य शिक्षा 
कार्यक्रम के दर्शन के संबंध में रिपोर्ट में दी गई अध्यापन-विधियों 
की सूची में, वहसों, पेनल-चर्चाओं, शैक्षिक खेलों, समूह-चर्चाओं 
और अन्य सक्रिय विधियों में समिति-कार्य का उल्लेख किया 
गया है । 


ल्यःस्पष्टीकरण, भूमिका-निर्वाह, समस्या-समाधान 
“और निर्णयन संबंधी प्रयोगों का उल्लेख बहुत सारी 
रिपोट या उनके साथ प्रित सामग्री में किया गया है, इस 
क्षेत्र मे भावपरक शिक्षा की ये प्रधान प्रविधियां बन गई él 
मूल्यों be के परिणामों पर विचार करके 
वका में से चयन करने/क़ी प्रक्रिया--मादक द्रव्य संबंधी 
अभिवृत्ति निर्माण में सहायता देती है जिससे व्यक्ति को 
अपने तथा अन्यों के लिए लाभ निर्णय लेने में सहायता मिलती 
as अतएव, प्रविधि प्राय: उन स्थितियो पर केन्द्रित होती है 
Md करने का कि परीक्षण अथवा प्रयोग के 
ए किन्ही विशिष्ट अवसरों को स्वीकार किया जाए 
अथवा नहीं, प्रश्न जुड़ा होता हैं 1 
ees छात्नों को प्रेरित प्रयोगों के साध्यम से, 
अर अथवा मूल्य-संघरषो को समझने ओर 
अपने से भिन्न स्थितियों वाले व्यक्तियों 


` व्यावसायिक वर्गों ओर अत्य यति 
. जा रही है। विधेषतया 


ie 


वैयवितक समस्याओं और संघर्षो पर Sh 5 
नमस्या-समाधान जिसमें आमतौर पर a 
जातो हैं इन दोनों मे चार अनिवार्य अवस्था se 
या aed को परिभाषित करना, समस्या a 
करने के संभव चयनों या विकल्पों को 
वैकल्पिक संकल्पों के परिणामों की खोजबोन 
एक ऐसे विकल्प को चुनना- जो व्यक्ति क घा मं 
लिए सर्वाधिक सन्तोषप्रद हो । | 


या के 


लक्ष्यों, दृष्टिकोणों और प्रणालियों के तपा: व 
कुछ कहा गया है उसका अधिकांश भाग विद्या 
विद्यालय से बाहर की शिक्षा दोनों पर ही गै 
विद्यालय से बाहर की शिक्षा का उद्देश्य अव मरक प्रभाः 
मादक द्रव्य के चिकित्सेतर प्रयोग को समाण | 
ओर ऐसी अभिवृत्तियों ओर व्यवहार a तैयार 
रिपोर्ट के अनुसार “दुघेटना-कमों उपागप' १ या 

A ॥ मामात्य माः 
विकसित करना अधिक है जो मादक द्रव्य प्रयोग... a 
को कम करते हैं। अब इसमें पोनि. उन 
प्रणालियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जागर... 


डीन्सी मात्रा 


जहां तक शैक्षिक सामग्री का प्रश्‍न है, जिन देशे 
किया गया है उनके संसाधनों में-विभिलता है cee 
दरिद्रता और कहीं परेशानी में डाल देने वागे : 
फिर भी, उन सभी देशों में हाल ही के वर्षों मं र. 


सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में विकाम ला 


अब अधिकाधिक देशों में विद्यालय-शिक्षा! 
लिए, पाठ्यक्रमों की पाठ्य-पुस्तकों में, शामित | 
साथ-साथ सहायक-अध्यापत साधन काम मे|| a 
हैं यथा सचित्र पुस्तिकाएं, छात्रो के लिए का1971 में प्रच 
चर्चा-संदशिकाएं, कक्षा में प्रयोग के तिए झाकीर उसमें आ 
वीडियो-टेप और até, अध्यापकों के हि पाई : 
मैनुअल तथा ऐसे किट पैकेट जितमें एक गा परकार ने 
पाटों के लिए सारा आवश्यक सामान होता || गानकारी सं 
pal घोषणा : 

विद्यालय से बाहर के प्रयोग के लिए मुल्क जारी कर 
गई सामग्री (यद्यपि यह आवश्यक नहीं किं मई |) "ए । 
से वाहर ही प्रयोग में लाई जाए) भी भय मत मागदशक | 
उपलब्ध होते लगी है । इनमें सुचतात थी के पूवर 
पत्रों में प्रकाशित लेख और विज्ञापन, साधि मगरो में ऐसे 
इश्तहार, स्टिकर और रेडियो तथा तीरी मुख्य fa 
और 'ताजा समाचार' शामिल हैं । यर्थ“ [| तरे वः 
विशिष्ट लक्ष्य-समूहो के लिए तैयार FRU की सिफा 
भी इनमें से अधिकांश सामात्य MA ‘ ५ 


होते हैं। मादक द्रव्य संबंधी u: 
जानकारी का विना सोचे समझे R 
विशेषता m 


के औचित्य के संबंध में कुछ A 
सकती है (त कोई वि 


के का 
सवक्षण के 


आधार पर आपत्ति उठाई है m 
से लाभ की अपेक्षा हानि अधिकही aR 

. बात | उपक्रमण । 
आलोचकों के अनुसार आवश्यक ६ ih 


और सामग्री विशेष समूहों की anda bn Bu 
आवश्यकताओं के अनुसार ATS पाई जाती 
प्रचार हो । Pa 
तत नः 
इस प्रकार की का r T > राप 
बच्चों ओं, माता” [ता fi i शता 
वर्गों बच्चों, युवाअ i ` x 


बता 


— आ | विषयक सामग्री पर पर्याप्त 


गीर तम्वा 2 
rere", यह इस तथ्य का या 
माजा नी अति = 
तो क की जड़ में हैं | 
a प्रयोग TI ats 
: गई प्रणाली से केवल लक्ष्य समूह 
ats मे बल्कि एक गैर-निषेधात्मक दृष्टिकोण भी 
वात ही TE ï शराब एकाधिकार अल्को 
र तात दतला एक 
र केद्र ae होता है। के उपभोकता अ को जानकारी देने का एः 
ax £ एलको है । यह विभिन्न माध्यमों (शराब 
wa a eT * वल-संगठत, ड्राइवरी स्कूल आदि) 
pa pA को विभिन्न प्रकार की सामग्री वितरित 
“TAY fy य शराब के हानिकर उपभोग को प्रतिबंधित 
ग खोजो उन अभिवृत्तियों में परिवतेन लाना है जो 
शा नट us क्ष में हैं । सारी सामग्री में जो रुख अपनाया 


वह इन चार प्रस्तावों पर आशित है : मा 
x i eater तरीका त्याग (संयम) है; लम्वे समय तक 
यों के विषति की से पहुंचाता है; गलत स्थितियों 
3j पान सदा हानि हु , 
माग विति मदिरा डो सकती है; एल्कोहल के 
र = 1 एल्काह 


र ही ताग; ~ 3 कै 

ae सकते हैं | 

` भाव भी हो सकत ८ 

वषय अव मम T 

को समाण क 

हार प्रतिमाने तैयार करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले 


Wili के लिए यहां एक उदाहरण दिया जा रहा है 
तो उन असाधारण स्थितियों के कारण चुना है जिनसे 


E के सातवें दशक के अन्तिम वर्षो में सामग्री 
इतनी भरमार रही है कि सम्भवतया इससे अपनी जैसी 
पैदा हो गई । “उन समय एक प्रमुख उद्योग का जन्म 
का मुख्य कार्य था : मादक द्रव्य प्रयोग संबंधी 
सामग्री का निर्माण एवं उसका प्रचार 1972 के 
अनुमान के अनुसार “मादक द्रत््य सूचना संबंधी 
पि वर्ष में 10000 लाख डालर का था । _ अन्ततोगत्वा 
में, शामित 1 mT यह्‌ बाढ़ अपने आपमें ही खतरे का 
री i 


न है, जिन देशे 
विभिन्नता है 
डाल देने वाहे 
के वो मे 


71 में प्रचलित सामग्री. की एक प्रमुख समीक्षा के 
के लिए इतीर उसमें अधिकांश सामग्री गलत अथवा अन्य कारणों 
गों के तिए तियुक्त पाई गई । इस निष्कर्ष की प्रतिक्रिया में 


("भीषणा कर दी । बाद में जब नए मार्गदर्शक 


E कर दिए गए तो यह स्थगन आदेश समाप्त 
गए । 


शि Rises सिद्धान्तो से पाठक-वर्ग की पहचान और 
: Par की सुनिश्चित व्यवस्था हो गई । 
ऐसे सन्देश शामिल नहीं किए जाते थे जिन्हें 
au a माना जाता था या फिर औषध- 
ए जाते थे अब इनमें सामान्य लक्ष्यों 

At सिफारिश की जाने लगी थीं । 
i 7 > e क्रमों भें 
TN a में निवारक शिक्षा की व्यवस्था, 
हि दक ee देशों में एक दूसरे से 
यो के देशों में इसे सरकारी पाठ्यचर्या 
कोई विशेष गया है ae ओर के देशों में 
नहीं को गई है और इस 
3 तेक अलग-अलग अध्यापकों 
माना गया, ee तो इसे पाठ्य विषयेतर 
। इस मामले में देशो में कितनी 
उदाहरण निम्नलिखित देशों 


H मान्य मार्गदर्शन सिद्धान्त कुछ देशों को भेज दिए गए 


[क सिद्धान्त निकले हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में. 


“टा 
प टी a ५०११70 हिलाल क्षांमळेठय्लेग5०पि स्पष्ट है, निवारक शिक्षा को अन्य पाठ्यक्रमों में स्थापित 


() तक अध्यापन का एक नया विषय जिसे 
नागरिक शास्त्र और नागरिकता कहते हैं शामिल कर लिया 
गया है । माध्यमिक विद्यालयों में यह स्वास्थूय-विज्ञान और 
जीव विज्ञान का एक अंग है, साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों में 
भी इसका थोड़ा बहुत अध्यापन होता है । इस कार्यक्रम 
में एक वर्ष में दो से लेकर छह पाठ तक पढ़ाए जाते हैं । 


स्वोडन : 1967 में अपनाई गई पाठ्यचर्चा के अनुसार, 
एल्कोहल, स्वापको और तम्बाकू के संबंध में अध्यापन 
को सभी स्तरों पर अनिवार्य 5हरा दिया गया है । राष्ट्रीय 
शिक्षा ats द्वारा तैयार किए गए अनुदेशों के अनुसार इसे 
विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान दिया गया हैं । 


डेनमाक : सभी विद्यालयों के लिए छठे ग्रेड से आठवें 
ग्रेड तक निवारक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है । यह जीव 
विज्ञान, समाज-शास्त्र ओर शारीरिक-शिक्षा जैसे पाठ्यक्रमों 
में शामिल की गई है । ; 


नार्वे : 10 से 16 वर्ष तक की आयु के छात्रों के पाठ्यक्रमों 
में निवारक शिक्षा को अनिवार्य माना गया है । इसके 
लिए घंटों की संख्या निश्चित नहीं को गई है । 


ग्रोस : माध्यमिक विद्यालय में पहले, दूसरे और तीसरे 
वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों में निवारक शिक्षा को शामिल 
किया गया है । 


इटलो : निवारक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत दी 
जाती है : स्वास्थ्य-शिक्षा को समग्र शैक्षिक प्रक्रिया का एक 
अनिवार्य अंग तथा सभी अध्यापकों का उत्तरदायित्व माना 
गया है । यह स्पष्ट रूप से अध्यात्मिक स्तर पर प्राकृतिक 
विज्ञान और रासायनिक-विज्ञान के अध्यापकों को सोपा 
जाता है । 


संघीय जम्न गणतंत्र : निवारक शिक्षा को सभी जगह 
अथवा राज्यों में पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है । आमतौर 
पर लगभग सातवीं कक्षा ( 13 वर्ष के Ota) से आगे बार-बार 
यह शिक्षा दी जाती है | सभी ग्रेडो के लिए नए पाठ्यक्रम जो 
संघीय स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, 
अगले कुछ वर्षों में पूरे हो जाएंगे । 

यूगोस्लाविय। : निवारक शिक्षा कार्यक्रम में विभिन्न 
अतिवाय और ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में अध्यापन, रेडक्रॉस जसे 
संगठनों द्वारा आयोजित सामाजिक विषयों के भाषण और 
पाठशाला-क्लबों में आयोजित चर्चाएं शामिल है, जहाँ तक 
अध्यापन का प्रश्न है, इसका उदाहरण सबिया है जहां 
निवारक शिक्षा के संघटक एक से चार ग्रेड के लिए 
“प्रकृति और समाज' और आठवें ग्रेड में जीव विज्ञान विषय 
को शामिल किए गए हैं । 


आस्ट्रेलिया : अधिकांश राज्यों में विद्यालयों में निवारक 
शिक्षा कार्यक्रमों को अधिकृत किया गंया है किन्तु इसके संबंध 
में निर्णय विद्यालयों के अपने अपने प्रिसिपलों पर छोड़ दिए 
गए हैं । 
चेकोस्लोबाक्या : अल्कोहल ओर इससे संबंधित समस्याओं 
के बारें में अध्यापन विद्यालय के कार्यक्रम में कही कहीं पाया 
जाता है, धूम्रपान के खतरों से संबंधी सामग्री सभी स्तरों पर 
शामिल की गई है : अन्य मादक द्रब्य के संबंध में अध्यापन 
विषयेतर परियोजनाओं द्वारा किया जाता है । 


फ्रांस : पाठ्यचर्या में निवारक शिक्षा को शामिल नहीं 
किया गया है । छात्रों के अनुरोध पर उन्हें जानकारी लाइफ 
एंड हेल्य' क्लबों जो बहुत से विद्यालयों में होते हैं और 
जिनका संबंध मात्र इस विषय से ना होकर युवा लोगों को 
परेशान करने वाली अन्य समस्याओं (यथा पर्यावरण, 
काम वासना) से भी होता है, द्वारा दी जाती है । 


रिपोर्टो में मादक द्रव्य संबंधी समस्याओं के संबंध में एक 
अलग और अभिज्ञेय पाठ्यक्रम का पक्ष-समर्थन नहीं किया 


किया गया है प्रायः ही शारीरिक शिक्षा/स्वास्थ्य शिक्षा को 
जीव विज्ञान; और सामाजिक अध्ययन /नागरिक शास्त्र को 
इत के अगले स्तर के विषयों में शामिल कर दिया गया है । 
अन्य पाठ्यक्रमों में जिन्हें निवारक शिक्षा का वाहक कहा 
गया हे, प्राकृतिक विज्ञान, रसायन, धर्म शिक्षा, आचार-शास्त्र, 
मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, घरेलू अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, 
इतिहास, पर्यावरण-अध्ययन, मेकस-शिक्षा और भाषा-अध्ययन 
शामिल हैं | 


बहती ferret में मादक द्रव्य प्रयोग और निवारक शिक्षा 

को व्यवस्था संवंधी जानकारी के अतिरिक्त सामान्य मादक 
द्रव्य के प्रयोग अथवा विशिष्ट मादक द्रव्यों के प्रयोग के विषय में 
अभिवृत्तियों में हुए क्रमिक विकास के संवंध में टिप्पणी की 
गई है । उनमें जिन परिवर्तनों का विवरण दिया गया है वे उन 
नमूनों के अन्तर्गत नहीं आते जिन्हें लेकर सर्वेक्षित देशों के 
अन्दर अथवा उनमें तुलनात्मक दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण 
सामान्यीकरण किए जा सके । 


इस संबंध में तीन प्रेक्षणों का उल्लेख तो क्रिया हीं 
जाना चाहिए । ये हैं : 


कुछ देशों में मादक द्रव्य समस्या को लेकर जनता में 
amfa पूर्व जो खतरा पैदा हो गया था वह अब कम हो गया 
प्रतीत होता है । इस चिता में कमी का कारण सम्मवतया: 
यह रहा है कि इधर इस समस्या को बढ़ा चढ़ा कर अथवा 
अतिनाटकीय रूप में प्रस्तुत न करने को प्रवृत्ति बढ़ती गई है 
उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रीय मादक 
द्रव्य दुरुपयोग संस्थान के निदेशक ने 1979 में उस व्यापक 
लोकमत की ओर ध्यान दिलाया है जिसे मादक द्रव्य दुरुपयोग 
के संबंध में यदि समर्थक तो नहीं कितु निष्पक्ष अवश्य कहा जा 
सकता है । अमरीका के ही एक अन्य सरकारी दस्तावेज़ में 
मादक द्रव्य प्रयोग के प्रति प्रत्यक्षत: वर्धमान सहिष्णुता का 
उल्लेख किया गया है । 


अव किन्ही अवेध मादक द्रव्य के भी प्रयोग की स्वीकृति 
बढ़ती गई है । कुछ देशों (यथा कनाडा, डेनमाके, संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका) में केनाविस (भांग) के संबंध में यह 
विशेषतया उल्लेखनीय है । 


कुछ देशों में स्वीकृत मादक द्रव्यो के प्रयोग के लिए प्रतिरोध 
बढ़ गया है : अतएव, अनेक रिपोटों में यह्‌ बताया गया है कि 
जनता की प्रतिकूल अभिवृत्तियों के कारण धूम्रपान करने 
वाले अब अपने पक्ष का बचाव करने लगे हैं (उदाहरणार्थ 
Bits) अन्य रिपोटों में एल्कोहल के प्रयोग के प्रत पहले 
से अधिक विरोध के संकेत हैं (यथा नावें जहां 15 से 20 : 
प्रतिशत जनता पुणं त्याग (संयम) के पक्ष में है) । 


आखिर अभिवृत्तियों में इन प्रत्यक्ष उतार-चढ़ावों का 
कारण क्या है? इसमें संदेह नहीं कि बहुत से ऐसे कारक है जो 
प्रत्येक देश में अपने अलग-अलग प्रभाव डालते है । इनमें 
शिक्षा और जनसंचार माध्यमों से जनता तक पहुंचने वाली 
जानकारी के अंतर्गत विषय और उस.के अभिप्राय का निश्‍चित 


हाय है । = 


आम | a 
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रमन की समर 
प्रयोग अनि 
ह सभी बुराई 
या केवल स 

| 


अव हमें कु 
1 खुद से पू 
बवा लत'' से 


में यवक-युवतियों द्वारा अवध 
न के वारे में सामाजिक चिता, 
| शिक्षा” का मुख्य विषय रहा है । कितु अत्यंत 
पदक विचार करते पर प्रश्न उठता है कि ज्य 
GIRO है ? सरल और चुनौतीपूर्ण 


न शिक्षा देता 
ने कौन शिक्षा द वि किसके रे में वात कर 
iS ara जातत हैं कि मिस वारे, म वात कार 


? 


दस बीस वर्षो 


ठल दत “ _ a 
marl MIRA 


में afem लिए हुए अथवा 

प्रदर्शन के लिए तैयार शिक्षक तो एक 
¥ n है । वस्तुतः हम जो कुछ जानना चाहते हैं 
fF ps व्यसन के संबंध में सरकार के कया 
erat और नीतियां हैं, उपचार और रोक-थाम संबंधी 
: क्या हैं, मादकद्रव्य सेवन को तथा हम स्वयं जो 
g प्रयोग करते हैं (शराव, तम्वाकू आदि) की हम 
a प्रतित्रिया होती है । किस प्रकार इनमें से कोई 
; ठीक समझने के कारण सूचनाप्रद होती हैया भयभीत 
वाली गलतफहमियों के कारण हानिकारक होती है । 


ana के साथ हाथ 


fal 


aon 


लिए गलतफहमियों के अंतर्गत जिन 
kmi को शामिल किया जा सकता है वे हैं एल्कोहल 
पादक द्रव्य नहीं है, मादक द्रव्यों को बुरी लत केवल युवकों 
में होती है, एक ही प्रकार की व्याख्या सभी प्रकार की 
दक द्रव्यो की लत की व्याख्या प्रस्तुत करती है, पश्चिम 
para जिस समाधान के कायल है क्या वही पूर्व के लिए 
उपयोगी होगा, हम पहले से अधिक त्रियाशील आचार- 
संहिता अथवा पुलिस कार्यवाही द्वारा समाज में मादकद्रव्य- 
guna की समस्या का “निदान” कर सकते है, मादक द्रव्यो 
ग प्रयोग अनिवार्यत: एक भयंकर अधोगति या विकृति है, 
सभी बुराई तो केवल मादकद्रेव्य में अथवा केवल व्यक्ति 
म या केवल समाज में हे इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं 
i 


a 


अव हमें कुछ मनये के लिए खड़िया को अलग रख कर 
हियं खुद से पूछता चाहिए कि इस मुख्य शब्द, ' व्यसन 
बवा लत'' से हम क्या समझते हैं या उसकी क्या व्याख्या 


| व्यसन” शब्द से जो तत्काल प्रतिक्रिया होती है 
से अधिकांश लोगों के मन में जो प्रतिविव वनता है वह्‌ 

35 असंबद्ध और अवोधगम्य-सा होता है ।कमी-कभी 
१ साय अनिप्टकर और जादृई प्रभाव जड़ा हुआ होता 
L इस शब्द से भय और शायद घृणा उत्पन्न होती है और 
ग व्याख्या तो निश्चय ही उत्साहहीन होकर की जाती 


एक ही शब्द के अर्थों में aga 
* कारण मादक द्रव्य समस्या से 
ay वैठक में शीघ्र ही ऐसा 
। गयी है। ऐसी ae ae विज्ञान की गुत्थी में 

| नहीं की गई x जिनमें “व्यसन ' शब्द 
कोई संकल्पना TR तो अनेक अन्य भाषाओं में 


नह्‌ जिम ~ 
Er झलक भो । मिलती जिसमें मुख्य शब्द की 


चिकित्सा चे एडवड स लंदन विश्वविद्यालय 
ae 9से व्यसन-व्यवहार 
निदेशक रहे “यसन-अनुसंधान-एकक में 1970 
हैं। वे स्वास्थ्य संगठन फो 
आहार समिति के सदस्य 
FN एंड डंग डिपेन्डेन्स' 

मय पुस्तक के See है जिसके वे सहसंपादक 
(1977) प्रसिद्ध है । 


--ग्रिफिथ vasa 
र 
हमें दुवारा इस बात का अनुभव होने लगता है कि शब्द 
केवल हमारे सेवक ही नहीं वल्कि हमारे स्वामी भी होते 
हैं। जिस वस्तु के बारे में हम जैसा सोचते हैं हमारी 
शब्दावली भी उसी के अनुरूप वन जाती है (और अधिक 
खतरनाक ढंग से) जैसा कि हम लोगों के वारे में सोचते Zl 


कुछ साल पहले यानी 1969 में विश्व स्वास्थ्य 
संगठन ने व्यसन के लिए एक वैकल्पिक संकल्पना 
अर्थात्‌ मादक द्रव्य निर्भरता शब्द का प्रयोग प्रारंभ 
किया । इस नये वाक्यांश का तात्पर्य केवल पुराने 
शब्द का पर्याय न होकर उसे अधिक अर्थ देना था। 
इसका उद्देश्य इस तथ्य का बोध कराना था कि 
विभिन्न प्रकार के मादकद्रव्य, उपयोग के पश्चात्‌ 
विविध प्रकार की और भिन्न-भिन्न मात्रा में निर्भरता 
उत्पन्न करतें हूँ जबकि “व्यसन” शब्द वरवस ही 
एक पराकाप्ठा और caa चित्र प्रस्तुत करता 
था जो शायद हीरोइन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले 
चित्र से मिलता जुलता होता है । कितु अपनी 
dram और व्यापकता के कारण हमारी सामान्य 
भाषा में यह 'व्यसन' शब्द अभी बहुत दिनों तक 
प्रचलन में अवश्य रहेगा और वाक्यांश “मादक द्रव्य 
पर निर्भर व्यक्ति” की अपेक्षा “व्यसनी” शब्द अधिक 
स्वाभाविकता के साथ ममझ में आता eal 

अव चाहे हम अनिवार्य मादक द्रव्य व्यसन को 
बुरी आदत, व्यसन अथवा मादक द्रव्य निर्भरता आदि 
जो भी कहें, हम जिसके वारे में बात कर रहें हैं 
उसका आदि स्वरूप क्या है? इसकी अनेक प्रकार 
से व्याख्या की जा सकती है । प्रयोगशाला के 
वैज्ञानिक इसके तंत्रिका-रसायन तथा स्नायविकः आवेगों 


के संचारण पर मादक द्रव्यो का प्रभाव तथा 
सहनशीलता और उस स्थिति से निकलने संबंधी 
रचनातंत् में रुचि दिखलाते हैं । मनोवैज्ञानिक, 


व्यसन को एक सीखा हुआ व्यवहार मानकर मादक 


द्रव्य के अनुभव को मादक द्रव्य ग्रहण करने के 
व्यवहार का पुनप्रवलन और अनुकूलन, अथवा सीखने 
की वे प्रक्रियाएं जो मादक द्रव्य की अगली मावा के 
ग्रहण करने से मिलने वाली राहत के कारण व्यक्ति 
सीख जाता है, आदि met पर अपना ध्यान केंद्रित 
करता है | ठीक vat स्थिति में समाज वैज्ञानिक 
मादक द्रव्य ग्रहण संबंधी सामाजिक निर्धारकों, सम- 
व्यस्क समूह का दवाव, तथा पर्यावरण का ag स्वरूप 
जो मादक द्रव्य प्रयोग को उकसाता है आदि को समझने 
का प्रयत्न करेगा । उसका तकं होगा कि व्यमना- 
सक्त होने का अर्थ है एक अन्य प्रकार की सामाजिक 


भूमिका स्वीकार करना | एक नृवैज्ञानिक, मादकद्रव्य सेबन ' 


के सांकेतिक अर्थ की ओर इशारा करेगा और मादकद्रव्य 
ग्रहण संबंधी धामिक अनुप्ठानों और उत्सवो को जड़ को उस 
व्यक्ति की प्राचीन संस्कृति में ढूंढने का प्रयास करेगा । 


अब प्रश्‍न उठता है कि किस व्याख्या को सर्वश्रेष्ठ 
समझा जाए ? यहां एक प्रकार की हठधर्मी उपस्थित 
होती है जब एक शुद्ध वैज्ञानिक यह कहता है कि 
वस्तुतः केवल उसका विज्ञात ही इस आसक्ति की 
संपूर्ण प्रकृति की ओर अंगुली उठा सकता है और इसके 
मूल को स्नायुकोशिकीय सूत्रयुग्मों में eer जा सकता 
है. । इसके विपरीत समाज-विज्ञाती भी इसी प्रकार 
का दावा करने का. लोभ संवरण नहीं कर सकता कि 


' स्नाथु-विज्ञात तो कूड़ा है ओर वह उस स्तर पर 


काम करता है जो “आसक्त होगा” जैसी सामाजिक 
वास्तविकता से कोसों दूर होता है । इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 


Ie 


प्रादक द्रव्य निर्भरता कै धति एक नया दृष्टिकोण 


अथवा हेरोइन व्यसनी के जीवन के गली-कूचो को 
अभिव्यक्त नहीं कर सकता । ऐसे विषम दृष्टि- 
कोणों को पुष्टि site प्रतिद्रद्विता के स्यान पर रखना 
मात्र अनुपयोगी सिद्ध होगा । 


मादक द्रव्य सेवन और मादक द्रव्य व्यसन को 
समझने का प्रयास करते समय जो चुनौती सामने 
आती है, वह तात्कालिक प्रश्‍न से कहीं अधिक व्यापक 
है : वह चुनौती है-अपने सोचने की सीमा में अत्यंत 
सामान्य आदत को सुधारना अतः यह एक पक्षीय 
व्याख्या का समर्थन करती है । उदाहरणार्थ, एक 
ऐनदीने किसान कोका की पत्तियों को क्यों चवाता 
है, इस को भलीभांति समझना वस्तुतः असंभव होगा 
जव तक कि हम साथ ही साथ कोकीन के मादक 
द्रव्य गुणधर्मो, मादक द्रव्य अनुभूति की मनोवैज्ञानिक 
प्रकृति, उस श्रमिक के कार्य की अवस्याओं और उस 
समाज आदि को जो कोका चबाने को सम्मान की 
दृष्टि से क्यों देखता है, समझने का प्रयास न करें । 


कितनी अजीव चुनोती है । कितु यह ऐसी स्थिति 
नहीं है जिस पर केवल अमूर्ते बौद्धिक संतोष, अथवा 
वौद्धिक कलावांजी दिखाने के लिए पहुंचा जाए । 
बल्कि इसके विपरीत यह हर प्रकार की व्यावहारिक 
कार्यवाही के लिए . आवश्यक आधार है ! यदि हम 
किसी एक पक्षीय दृष्टिकोण का सहारा लेंगे तो हम 
निश्चय ही अपने को उन नीतियों और अनुक्रियायों 
में उलझे हुए पाएंगे जो असंतुलित होंगी । > 

संतुलित और संघटित को समझने की आवश्यकता पर 
इतना अधिक जोर दे देने के पश्चात अब संभवत: यह देखा 
जा सकता है कि हाल के वर्षों की सबसे खराब गलतियां, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक जायामों की उपेक्षा करने की 
प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई हैं । उदाहरणार्थ, वह नीति जिसके 
अंतर्गत जहरों में हैरोइन की आदत छुड़ाने के लिए उसके 
प्रयोग पर पुलिस द्वारा भारी जुर्माना करके अथव! स्कूली 
बच्चों के सामने इस द्रव्य की बुराइयों या उसके खतरों के 
संवंध में भाषण देकरः कितु जीवित रहने के ढंग और अवसरों 
के अभाव से उत्सन्न कुंठाओं की अनदेखी करके, जहां व्यसनी 
होने के कारण उन्हे मित्र मंडली, समान उद्देश्य को 
अनुभूति, उत्साह और अपने मन की परिभाषा जो अन्य 
किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती, मिलती है, ऐसा 


- प्रयास एक ऐसी अनुक्रिया की तलाश जैसा लगता है जो 


न केवल निप्प्रभावी और अपव्ययी होगी बल्कि निदेयता पूर्ण 
भी होगा । 


व्यसन निश्चय ही एक महत्वपूर्ण समस्या है कितु हमारा 
चितन, समस्या के वास्तविक स्वरूप के अधिक से अधिक 
अनुरूप होना चाहिए जिसका सामना कोई एक व्यक्ति या 
समाज, मादकद्रव्य समस्या के साथ कर रहा है अथवा वे 
समस्याएं जो अकेली अथवा कई एक साथ उत्पन्न होकर 
शारीरिक, मनोवेज्ञानिक अथवा सामाजिक स्वास्थ्य को 
प्रभावित कर रही हैं । 


हमने प्रारंभ उस वकता के व्यक्तित्व को सामने रख करः 
किया था जो अपना भाषण शुरू करने वाला था | हमने. 
नम्रतापूर्वक उसे कुछ क्षण के लिये रोक कर वह जो कह 
रहा'था उसे परिभाषित करने को कहा था । इस अत्यंत 
जटिल क्षेत्र में सव कुछ समझ जाने की बात को कभी भी || 
अंतिम नहीं कहा जा सकता, कितु अनेक गांवों और गलियों _ || 
के अनुभव इसमें बहुत सहायक सिद्ध हेए है । इसके बाद के ||| 
लेखों का यही लक्ष्य है । Me 
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क द्रव्य प्रयोग के विभिन्न रूप 


मादक द्रव्यों के प्रयोग के मामले में विश्वभर में इतनी 
made विविधता पाई जाती है कि समग्र रूप से 
इसके विभिन्न रूपों का अनुमान लगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य 
है । कितु नो विभिन्न देशों अथवा प्रदेशों के विशेषज्ञों ने प्रत्यक्ष 
जानकारी के आधार पर जो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत 
किया है, उससे हमें मादक द्रव्यो के प्रयोग को प्रकृति तथा 
उसके विस्तार की व्यापक जानकारी मिलती है । सभी लेखकों 
ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि मादक द्रव्यो के प्रयोग को 
सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें संबद्ध समाज की सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा । ग्राजकल बहुत 
तेजी से होने वाले पर्यावरणोय परिवर्तन तथा पुरातन नियमों, 
ग्रभिवृत्तियों तथा रहन-सहन के तरीकों का नष्ट होते जाना 
ही प्रायः उक्त पृष्ठभूमि का एक अंग है । इन परिवतंनों को 
झलक हमे तुरंत ही मादक द्रव्यों के प्रयोग के बदलते हुए विभिन्न 


रूपों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है । 


कि 
थाइलेड-: डा० Ato पोशियाचिदा ने यहां उत्तर 
की एक पहाड़ी आदिम जाति हमोंग के लोगों से 
अफीम के पारंपरिक प्रयोग के बारे मं बताया हे । 


अफीम के प्रयोग के बारे में यहां कुछ सुनिश्चित अभि- 
वृत्तियां तथा अभेक्षाएं व्याप्त हैं । इसके प्रयोग का प्रगुख 
कारण कायिक रोगों का इलाज है । अफीम अपने प्रशांतक 
तथा सुख-बोधक प्रभाव के कारण भी उपयोग में लाई जाती 


. है । किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न 


होने वाले अवसाद अथवा मवेशियों मा फसलों के नष्ट हो 
जाने के दुख के कारण भी कुछ लोग अफीम का सेवन TE 
कर देते हैं । इसका तीसरा पहलू यह है कि यह मनोरंजन 
का साधन भी है । किसी गांव में किसी सामाजिक समारोह 
के अवसर पर चाय, मद्य, सारों अश्रवा तम्बाकू तथा अफीम 
का प्रयोग किया जाता है । हमोंग लोगों में एक दृढ़ 
परंपरा यह भी है कि वे दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को 
एल्कोहल, तम्बाकू अथवा अफीम का प्रयोग नहीं करने देते । 
बच्चों में अफीम का प्रयोग केवल किसी रोग के उपचार के 
लिए ही किया जाता है । फिर भी कुछ युया इन मादक 
द्रव्यो का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संगति 
अथवा जिज्ञासा के कारण इतके आदी हो जाते हैं । 


हमोंग लोग अफीम की लत के कुप्रभावों से भलीभांति 
परिचित हैं । अफीम के प्रति गांव वालों को प्रवृत्ति के बारे 
में किए गए एक सर्वेक्षण में लगभग दो तिहाई लोगों ने 
बताया कि अफीम का धूम्रपान बुरी चीज है। इसका मूल 
कारण आथिक क्षति मालूम होती है । कुछ लोगों ने इसके 
लाभकारी चिकित्सीय प्रभाव को महत्व देते हुए कहा कि 
यदि इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो अफीम 
का धूम्रपान अच्छी चीज है। अफीम का धूम्रपान खुले तौर 
पर सबके सामने, यहां तक कि बच्चों के सामने सी किया 
जाता है । कुछ कम उम्र युवतियां जिन्हें इसकी लत पड़ 
गई है, उन्हें अपनी इस आदत पर लज्जा आती है ओर 


ee ६ ३ | 
मलेशिया : मादक द्रव्य संक्रमण के पय पर--डा० 
alo नवरत्नम लिखते हु--मछआरे अफीम का 
प्रयोग परंपरागत तरीके से अपने कठोर जीवन 
के तनाव को कम करने के लिए करत थे, कितु आज 
के यूवक संभवतः नए प्रकार के = एवं 


. तनावों को दूर करने के लिए डिसको में बंठकर 


हेरोइन का प्रयोग करते हे । 


पारंपरिक रूप से धूम्रपान के रूप में अफीम का प्रयोग 
प्राय: चण्डूखानों अथवा अफीमघरों या पारिवारिक मिलनो- 
त्सवों पर हो किया जाता था कितु युवा-पीढ़ी के साय 
आज स्थिति कुछ और ही है । ये लोग घरों, काफी-हाउसों, 
डिस्कोथेको, मनोरंजन के स्थानों तथा पिछवाड़े की गलियों 
में वनी शराव की दुकानों अथवा ढाबों में बैठकर मादक 
द्रव्यों का प्रयोग करते हैं । नशे के आदी हो जाने वाले 
व्यक्ति हैरोइन का प्रयोग करते हैं और वे इसे सिगरेटों में 
भर कर पीते हे । परंपरागत रूप से हो अफीम का प्रयोग 
कठोर जीवन के दवावों को कम करने अथवा मनोरंजन के 
लिए किया जाता रहा है, उदाहरणस्वरूप मछुआरे, 
जो 15-15 घंटों तक लगातार समुद्र पर रहते थे और 
दिन में 18 घंटे काम करते थे । इसके प्रतिकूल, जैसाकि 
एक अध्ययन से पता चलता है, आजकल युवा लोग 
अन्य अनेक कारणों से मादक TAT को प्रयोग में लाने 
लगते हैं । इनमें से प्रमुख कारण हैं जिज्ञासा (लगभग 27 
प्रतिशत), अभिजात प्रभाव (लगभग 31 प्रतिशत), तथा. 
एक बड़े आश्चर्यजनक अनुपात में- अपनी समस्याओं को 
भुलाने के लिए (18 प्रतिशत) । 

मलेशियाई युवकों द्वारा मादक द्रव्यो. के प्रयोग की. 
शुरूआत के तीन संभावित कारण हो सकते हैं, जो इस 
प्रकार हैं:-- मादक द्रव्यों की बुरी आदत के ज़रिए उप- 
सांस्कृतिक स्वीकार्यता प्राप्त हो जाती है; यह अपचारी 
तथा उद्दण्ड व्यवहार को ही एक अभिव्यक्ति है, अथवा | 
उन्नति के अवसरों के अभाव तया आधिक तंगी जैसे कारणों . 
से उत्पन्न हुताशा के लिए “आत्मोपचार” का एक तरीका. 


CO Qed RUBIO अँंगर्लरभेंनाकसापूमपीना्कारती,होवात/व्हे। | é 


me rn | देशों 


‘i ae aT Shii phi हद आय म | में, विशेषकर उन देशों ३ 


जहां औद्योगिकरण की रफ्तार कुछ तेज हो... १ an” 
कारण अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । lf ai यह 
उत्तरकाल तथा प्रौढ़ावस्था के Pith : xe j 


सामान्य. परिस्थितियों में भो, प्रसार ` 
विक्षोभपूर्ण काल होते हैं । मलेशिया ह ne ae 
के लोगों के अधिक महत्वाकांक्षी तथा ._ १ हा 
से अधिक शिक्षित भी होने की U 
a शिक्षा तथा काम दोनों ही क्षेत्रों a o होती 
पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई हे | तव्य 
युवाओं को, वेह एर शिक्षा प्राप्त करने इ हू गें 

हताशा और निराशा का मुंह देखना a १ 8 safe 


a 


इसी कारण ये पलायन के रास्तों की he | ही सत 
रहते हैं । देवे ह 
Ea PEE 
क eres BRS |. और उर 


भारत; डा० Sto मोहन ने यहां पंजाब शे गाता पा 
क्षेत्रों से मादक द्रव्यों के प्रयोग के उतार 7 
के प्रतिमानों म॑ तथा बहां प्रवृत्त कानूनो प 
के बारे मे बताया हें । SC 


परंपरागत रूप से प्रयुक्त मादक द्रव्यो, पिक मततव्य ` 
अफीम तथा भांग आदि आज भी आमतौर ह पणें को 
में लाए जाते हैं। किन्तु जिन मादक ट्त ™ 
अधिक पसंद किया जाता है उनमें अन्तर बदक द्रव्य 
भांग का प्रयोग अब कम हो गया है; appre aan 
प्रयोग सरकारी अनुमान की अपेक्षा अधिक ue नियंत्रण ६ 
फिर भी कम हो गया जान पड़ता है । परत (| 
का प्रयोग निश्चित रूप से बढ़. गया है । ॥ 
स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद मन:प्रभावी मात 
को ध्यापक स्तर पर प्रयोग में नहीं लाया श 
इस बात को देखते हुए ये तथ्य और आशि 
हो जाते हैं कि भांग तथा अफीम के प्रयोग ॥॥ ५. 
लंबे असे से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हातारे 
दण्ड विधान के कारण इस औषध की उप 
नियंत्रित कर दिया गया है, किन्तु भांग GB 
में मिलने पर भी बहुत कम प्रयोग में लायी ह 
नीचे बाए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व्यावसायिक 
पुनर्वास दल के दो सदस्य थाई प्रामोण द्वार 
निर्मित जटिल कशोदाकारी की एक वस्तु का 
निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तरी याइलैंड के पहाड़ी 
गांवों में गैरकानूनी पोस्त की खेती और नशौती 
औषधियों के इस्तेमाल के खिलाफ थाईलैंड 
सरकार संयुक्त राष्ट्र की मदद से जिस eo 
प्रबल अभियान को चला रही है उसमें 
ये दोनों व्यक्ति भाग ले रहे हैं । 
विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय भम 
संगठन द्वारा गठित कार्यक्रम का उद्देश्य AE 
रव्य व्यसन, लोगों का इलाज करना, TE 
पुनंप्रशिक्षण देना और उन्हें अन्य फसल अ. i 
उगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा दस्तकार | 
की चीज़ें बनाकर किसानों की आय के ata | 
में विविधता लाना है । री 
पारंपरिक समाजों मे 7... 
रूप से कुछेक मादक a 
रहा है, वहां द्रुत सामाजिक अ तो 
से नई आदतों एवंजीवन तती. 
करने का प्रोत्साहन मिल id i 
मादक रव्य के इस्तेमाल के त. 
चलते हैं । पंजाब के गे की x 
अध्ययनों से पता चला है कि ईत | 
नई आदत पड़ी है, वह मदि 
सामाजिक ढांचे में हती 
तनाव की प्रवत्ति परिल l : 
भारत में पंजाब राज्य al rd 
में पारंपारिकता A 


x 
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: ऐतिहासिक संदर्भ में इन 
> a 

i है ? पहली बात ता यह ह 
शा क्या महत्व ee i के बीच परस्पर 
I 9 m पर, मादक द्रव्य विशेष फे 
qa > प्रवत्तियां परिलक्षित होती 
a F चढाव का < से 
| + उतार “mee द्रव्यों की उपलम्यता mo 
बना पह़ता E हैं। दुसरे भारत की परिस्थितियों 
की Mal 5 a Ea द्रव्यों की उपलभ्यता के नियंत्रण 
H zi हुए कानी कार्रवाई की व्यवस्था की जानी 

दत मँ TN में शनै: शनैः क्रियान्वित 


af 


| a उसे सहज S PN 
~ x aes कानूनों को बहुत लम्बी अवधि 
पंजाब केत आता के बजाय उन्हें मन्तव्य को घोषणा 


के उता i लिया जाना चाहिए; यह बात संश्लिष्ट 
1 कानूनौ | | यों की अपेक्षा पौधों से प्राप्त होने वाले 
पदयो पर विशेष रूप से लागू होती है। 
m | मत्तव्य की घोषणा परम आवश्यक है क्योंकि 
pee Wait को मादक द्रव्यो का आदि बनने से 
| मार करती है । र : 
में अन्तर बदक रव्य प्रयोग ग्रामीण aft समाज की 
rims संरचना में पुर्णत: अन्तर्ग्रथित है। कठोर 
नियंत्रण इस परम्परा को भंग तो कर सकते हैं 


IG 


या है; भ 
ता अधिक 
। परतत; 
गया है। त 
प्रभावी मात 
हीं लाया ग! 
और आफ , 
के mat} 
है। हातांहि 
[ की उपर 
तु भांग दुत We 
` में लायी 
[वसायिक 
प्रीण हारा 


किन्तु इनके वदले अन्य 


निका मादक Ache AL ब्रलह6क्े =u N 1 के गन्ने के वागानो तया बोलिवियाई 
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हैं । कानूनों को बुद्धिमत्ता से 
लागू किए जाने पर, वे सामाजिक परिवर्तन का दिशा 
निर्देश कर सकते हैं तथा सही अर्यो में स्वस्थ सामाजिक 
परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते gı 


दक्षिण अमरीका का एण्डियाई क्षेत्र, कोका 
चबाना-- यह एक आम रिवाज हूँ 1" डा० Ño 
सी “नेग्रेते ने यहां पर पेहवियाई अधित्यका में कोका 
के स्थानीय प्रयोग का बिवरण प्रस्तुत किया हे । 


यह पेरुवियाई एंडीज की उच्च घाटी में लगभग 
भातः 09.30 का समय है। कृषकों का एक समूह्‌ 
अपनी सवेरे की खाने की छुट्टी के समय एक खेत 
के पास एकत्र हो गए हैं । ये, अपनी कमर से बंधी 
छोटी-छोटी थैलियों से कोकीन की सूखी पत्तियां छांट 
रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता टहनियों से पत्तियां 
छुटाकर अपने मुंह में एक ओर दवाते जा रहे हैं । 
उनको यह्‌ छुट्टी लगभग 30 मिनट की होती है । 
इसके बाद पुरुष काम पर लोट आते हँ और उनका 
मुंह दो तीन घंटे तक कोका से भरा रहता है। 

उस दिन उन्होंने दूसरी बार कोका का प्रयोग 
किया था, पहली बार उन्होंने भोर होते ही खेतों पर 
जाते समय इसका प्रयोग किया था। रात को सोने से 
पूर्व वे दिन में तीन बार इस क्रिया को दोहराते gI 
केन्द्रीय एंडीज़ के ag कृषक समुदायों में यह रिवाज 
कुछ-कुछ परिवतंनों के साथ प्रचलित है । उत्तरी 


आलतीपिलानों की खानों में भी इसका बहुत प्रभाव है। 


कोका के प्रयोग का सर्वाधिक व्यापक तरीका है, 
काम करते समय कोका को मुंह में चवाते रहना । 
यहां कोका का प्रयोग इतना व्यापक तथा 
चिरःप्रचलित है कि अधिकांश लोग उसका प्रयोग सामान्य 
सामाजीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में करते Z1 
इसके लिए उन्हें सोच विचार कर व्यक्तिगत स्तर पर 
कोई निर्णय नहीं लेता पड़ता । यह इसी प्रकार 
होता है जैसा कि अन्य समाजों में लोगों को काफी 
आदि पीने की सहज आदत-सी पड़ जाती है। यह भी 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि कोका चवाने 
के बारे में छानबीन कौ जाए तो केवल यही उत्तर 
सुनने को मिले, “यह तो एक रिवाज है!। 

और अधिक पूछताछ से यह भी पता चला है कि 
यहां के लोग कोका को “साहस, “शक्ति, “सहिष्णुता” 
तथा “काम करने के संकल्प” का मूल मंत्र मानते हैं । इका 
परम्परा के अनुसार उद्यमशीलता को वहुत अच्छा माना 
जाता है और ये लोग सुस्ती तथा निकम्मेपन को घृणा की 
दृष्टि से देखते हुँ । वस्तुतः सामान्य क्वेचुआ भाषा के 
अभिवादनों में (अमा इलुल्ला, अमा सुआ, अमा क्वेला) 
सुस्ती के विरुद्ध निषेध सम्मिलित होते हैं। बहुत से प्रेक्षकों 
का विशवास है कि कोका चबाने से भी गरीव एण्डियाई 
लोगों को अपने अल्पाहार के साथ समायोजन करने 
में सहायता मिलती है क्योंकि सीमित संसाधनों के 
कारण इन लोगों का भोजन भी बहुत सीमित होता है । 


अबोध उत्पीडित 


“वर्तमान समय से पहले कभी सी इतने अधिसंख्य 
बच्चे मादक द्रव्य और उसके सहगामो संकटो के 
Aa झटकों से प्रस्त नहीं रहे. . . - मादक द्रव्यों के 
दुरुपयोग के कारण आज के बच्चे सम्मान, अच्छे 
स्वास्म्य और अपने देशों तथा विश्व के भावी 
निर्माण में अपना योगदान कर पाने के अवसरों के 
साथ आगामो शताब्दी में प्रवेश करने के अपने अधिकार 
से वंचित हो रहे हैं ।” बच्चों और मादक द्रव्यों पर 
संयुक्त राष्ट्र फाइल में उल्लिखित ये चेतावनी 

भरे शब्द एक ऐसी समस्या को ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित करते हैं जो विश्व के सभी क्षेत्रों में नशीली 
फसलें उगाए जाने वाले निर्जन पहाड़ी क्षेत्र से 
लेकर औद्योगिक विश्व के शहरी केन्द्रों तक--चिता 
का विषय बनी हुई है । इस पृष्ठ के रेखांकन बहुपक्षी 
समस्या के तीन पहलुओं को दशति हैं, यथा--(1) 
कुछेक बच्चों को इसकी लत गर्भ में ही पड़ जाती 

है । उन्हें संसार का सर्वप्रथम अनुभव अफीम निवर्तन 
को कष्टदायक पीड़ा का होता है जिसका कारण 
उसको मां को लत है ! (2) अत्यधिक मादक द्रव्य 
ब्यसनो समाजों में मादक द्रव्यो से भरपुर खुली 
अलमारियों से एक अन्य समस्या पैदा हो सकती है । 
अपने माता-पिता के मादक द्रव्य सेवन के उदाहरणों से 
बच्चों फे मन में उनके प्रति उत्सुकता बढ़ जातो 

है जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष मादक द्रव्य दुरुपयोग 
और घातक विब-सेवन की दुर्घटनाएं हो जाती हैं । 
(3) कहीं अधिक संख्या में बच्चे माता-पिता द्वारा 
मादक द्रव्य का दुरुपयोग करने से संबंधित उपेक्षा 

के शिकार हो जाते हें । बहुत से मामलों में, जैसा 

कि संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजञ में उल्लिखित हैं, “घर 
के अंबर या बाहर अपर्याप्त पर्यावरण से 

विवश होकर बच्चे. . . मादक द्रव्यो का इस्तेमाल 
पलायन, उत्तेजना, दुख से मुक्ति या प्रफुल्लता की 
खोज फे लिए करते हैं ।'” 
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x <a है । अपने स्थानीय 
= के दर्द के उपचार-स्वरूप 
जाता रहा है। गर्म पानी 


प्रयोग दाख की बीमारियों में 
Cd = व्यावहारिक प्रयोगों के 
कार z है रिक रूप से कोका को जादूई 


र लोग कामगारों का विश्वास 
रसि ce ae होते वाली दुर्घटनाओं, 
> काम के अत्य कीड़ो-मकोड़ों के काटने 
में es करती है। यहां कोका की 
att ते पुरि गालों पर चिपका लेने की प्रथा 

1 निहित है कि ऐसा करने से 
दंतपीडा तथा अन्य सभी 


बताएं अनिद्रा, ९९ 
P कष्ट दूर रहते ह्‌ । 


आर० दे ला HATA ने यहां 
सको तगर के युवा निष्कासितों में प्रचलित 
bq तुंधने तया अन्य घुलनशील पदार्थो के 
ग की बुराई का चित्र प्रस्तुत किया हू । 


bea बच्चों, किशोरों तथा युवाओं का अध्ययन 
या गया, उनकी आयु क्रमशः 13 वर्ष से. कम, 13 
बा 16 और 17 तथा 23 वर्ष के बीच थी। ये 
मेक्सिको शहर के उन भागों में अधिक रमण 
हैं जहां इन मादक द्रव्यों के प्रयोगकर्ताओं को 
, छपने, खाने तथा नशीली मादक geal के 
सेम करने के लिए स्थान उपलब्ध हों, इन स्थानों 
एक बाजार होता है, जहां छोटी-छोटी दुकानें, कुछ 
जगह, सस्ते होटल, रेस्तरां तथा चालें और 
"छोटे स्ववायर बने. होते हैं । 
यहां के नियमित निवासी वे लोग हैं जो सामान्यतः 
ही क्षेत्र में काम करते हैं और अधिकांश मध्यम वर्ग 
fe सामाजिक-आथिक संस्तर से संबंधित होते हैं। 
हलोग का नशीली वस्तुएं सूंघने वाले लोगों से लगभग 
Raw नहीं होता, किन्तु यदि कहीं उनसे भेंट हो 
a आलोचना की जाती है क्योंकि 
जाता है। किन्तु युवा लोग आपस 


i ine wt सम्बन्ध बनाए रखते हैं। लगभग इनमें 
| लोग ऐसे होते हैं 
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Th को ह एक वर्ग 
झे तथा त 


5 हो जाता है। इन युवाओं 
गले नशीले पदार्थ उपलब्ध 
ह पृषाओं के । प्यार की तलाश में 
wy संबंध स्थापित 
: किए 
भार ह मिले किए : 
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होता है। यदि वह इन परीक्षाओं में सफल हो जाता 


oe म hc ORE éGagotri जम का : 


होने बाद उसे कुछ निश्चित 
आधार-मानकों का पालन करना होता है, अन्यथा उसे 
निष्कासित कर दिया जाता है। इनके प्रमुख नियम हे: 
किसी के पूछने पर भी अपनी असलियत न बताना, 
अन्य सदस्यों को पृष्ठभूमि के बारे में कोई प्रश्न न 
करना तथा अपनी पसन्द से मादक द्रव्यों के प्रयोग 
करने के सम्बन्ध में अन्य सदस्यों की स्वतंत्र इच्छा 
का सम्मान करना। 


इस प्रकार नशीले-पदाथं सूंघने वाले इन बच्चों में 
अपने किस्म की कुछ विशेषताओं का विकास होने 
लगता है । उनमें. एक व्यावहारिक बुद्धि विकसित 
हो जाती है, जो उन्हें दिन प्रतिदिन के अनुभवों से 
मिलती है। वह' अपने माहोल को समझने लगता हे 
और जब उसका कोई साथी अपनी पुरानी बातों की 
याद करके अथवा अपने अभावों के कारण रोता है या 
दुखी होता है, तो उस समय वह उसकी कोई आलोचना 
नहीं करता । वह एक बागी बन चुका होता है जो 
हर प्रकार की सत्ता को नकारने लगता है। 


संयुक्त राज्य अमरीका, शिकागो स्कूल : sto 
dto हू यूजेस ने यहां अनेक मादक द्रव्यो की 
वितरण-प्रणाली का विवरण प्रस्तुत किया है-- 
आश्चयं की बात हे कि यह वितरण-प्रणाली वहां 
को एक खुली व्यवस्था हं । 


मादक द्रव्यों के प्रयोग करने वाले छात्रों के व्यवहार 
करने के ढंग सामान्य छात्रों से भिन्न प्रतीत होते हैं । खाली 
समय में ये लोग अनिवार्यतः धूम्रपान वाले इलाकों में पाए 
जाते हैं । आमतौर पर स्कूल के बाहर कितु स्कूल के पास ही 
इन लोगों के मिलने जुलने की जगह होती है । ये लोग प्रायः 
ऐसे शोचालयों में आते-जाते रहते हैं जहां खड़े होकर ये 
उस क्षेत्र पर निगरानी रखने वाले अपने अध्यापकों को देख 
सकें । लंच-रूम में ये लोग कॅफ्टेरिया के उन स्थानों पर 
बैठते हैं जहां उनसे हर रोज मुलाकात हो सकती है । मादक 
्रच्यों के प्रयोग-कर्ताओं के इस प्रकार व्यवहार करने के ढंग 
का ज्ञान काफी हद तक छात्रों तथा अध्यापकों, सभी को था 
कितु इनको बदलने की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किए गए । 


इस संबंध में यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि मातापिता, 
अध्यापकगण तथा अन्य लोग इन मादक द्रव्यों के प्रयोग 
करने वाले लोगों की गतिविधियों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते 
या उन्हें ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं ? कुछ समझदार 
लोग ऐसा करने की कोशिश अवश्य करते हैँ कितु अक्सर 
: उन्हें अप्रिय स्थितियों अथवा हिंसात्मक धमकियों के कारण 
शांत हो जाना पड़ता है । इन लोगों के मित्र अथप्रा अधिकारी 
जो इनकी इस लत को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यही 
महसूस होता है कि स्कूल फे सभा भवन, धूम्रपान कक्ष, गली 
के नुक्कड़, अथवा पाकों आदि में मादक द्रव्यों का प्रयोग 
करने वाले किसी बच्चे, किशोर अथवा युवा से बात करने 
तथा उसे सही राह पर लाने'की कोशिशों का कोई नाटकीय 

` परिणाम सामने नहीं आता । इन गलियों की तहजीब को 
भलीभांति समझने वाले लोग भी पुलिस अथवा समुदाय 
के अन्य प्राधिकारियों के सम्मुख इस भय से अपने प्रेक्षण 
प्रस्तुत नहीं करते कि उससे क्षुब्ध होकर कहीं मादक द्रव्यों 
के प्रयोगकर्ता जवाबी कारवाई न कर as | फिर भी यह 


संभव है कि मादक द्रव्यो के दुरुपयोग के क्षेत्र में काम करने . 


वाले पेशेवर कार्यकर्ता, अपनी संस्थाओं की चारदीवारी 
को छोड़कर, यदि बड़ी संख्या मादक द्रव्यो के अपने समुदाय 
के प्रयोगकर्ताओं के साथ अंत:क्रिया की शुरुआत करें तो इस 


Se tse क Hawar आदि के संबंध में सूचनाएं मिलती रही है । 
सकेगा । 


: Blo एम० ब्यब्रुन ने यहां पारंपरिक 
अमिक वग तथा पाश्चात्य मध्यवर्गीय उप-संस्कृतियों 
म॑ भांग के भिन्न अर्थो तथा उसके प्रयोग के 
परिणामों के बारे मे बताया al 

जमेका में भांग को गांजे के नाम से जाना जाता है 
ओर गत सौ वर्षो से भी अधिक समय से इसे प्रयोग में लाया 
जा रहा है । इसकी खेती बहुत जल्दी बढ़ती है और अवघ 
होते हुए भी इसका प्रयोग निम्न सामाजिक-आधिक वर्गो, 
विशेषकर खेतिहर मजदूरों में बहुत व्यापक है । aq 
1970-72 में किए गए एक नृवैज्ञानिक क्षेत्रीय अध्ययन से 
पता चलता है कि विशिष्ट ग्रामीण समुदाय के कम से कम 60 
प्रतिशत प्रौढ़ इसका सेवन करते थे । एक धामिक-राजनीतिक 
वर्ग, जिसे “रस्ताफेरियन'” कहा जाता है, इसका सर्वाधिक 
प्रयोग करता है । इस वर्ग के लोगों के अनुसार गांजा एक 
अलौकिक शक्ति सम्पन्न “जड़ीबूटी” है । 

जमेका का कामगार गांजे को, टानिक के रूप में तथा 
सभी रोगों की अचूक दवा या रामबाण के रूप में प्रयोग 
करता है । वह इसका प्रयोग कठिन कामों के लिए, शक्ति 
के लिए तथा काम के पश्चात्‌ श्रांति दूर करने के लिए करता 
है । वह अपने बच्चों को गांजा इसलिए देता है कि वे स्कूल 
में मेधावी बनें तथा उनकी बुद्धि विकसित हो । वह इसमें 
रहस्यात्मक गुणों, यथा कुप्रभावो को दूर रखने जैसी दैवी 
शक्ति का समावेश मानता है । इस संबंध में ऐसा कहा जाता 
है कि उक्त विशवासों, अभिवृत्तियों तथा रीति-रिवाजों 
का प्रसार अब अफ्रीकावंशी--जमैका के किसानों तक हो 
गया है जो आज गांजे का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं । 

जमैका के मध्यवर्गीय लोगों की अभिनृत्तियों तथा उक्त 
अभिवृत्तियों में बहुत अन्तर हूँ । अधिकांश मध्यवर्गीय 
प्रौढ गांजा पीना बहुत बुरा समझते हैं । हालांकि मध्यवर्गीयः 
किशोरों में इसका प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, कितु 
आमतौर पर इसे विद्रोहपूर्ण एवं उद्दण्डता का काम समझा 
जाता है, साथ ही यह उत्तरी अमरीका की संस्कृति की नकल 
भी मानी जाती है । मध्यवर्गीय किशोर इसका प्रयोग प्रायः 
जिज्ञासावश तथा रतिक्रिया के आनंद को बढ़ाने अथवा 
संगीत का मजा लेने या फिर चेतना प्रसारी प्रभावों के लिए 
या एक नए अनुभव के रूप में करते हूँ | ऐसी स्थिति में उसके 
सम्मुख कोई नियम आदि नहीं होते और न ही अनुगमन 
योग्य उच्च आदश । 

इसके विपरीत जमेका में श्रमिक वर्ग का बच्चा गांजे 
का प्रयोग सामाजिक रिवाज के कारण करने लगता हे 
गांजा उसे प्रायः शेशव से ही चाय के साथ मिला कर दिया 
जाता है । वह छह या सात वर्ष की आयु में धू'म्रपान शुरु कर 
देता है, कितु प्रायः किशोरावस्था में वह अपने किसी साथी 
से इसकी शुरुआत करता है अथवा सामूहिक धूम्रपान के 
अनुभव की जिज्ञासा उसे ऐसा करने की प्रेरणा देती है । 

शुरू-शुरू में धूम्रपान करने के अनुभव से संबंधित उसकी 
अनुक्रिया से ही यह पृष्ट हो जाता है कि वह गांजा उपसंस्कृति 
में धूम्रपानकर्ता अथवा धूम्रपान न करने वाले को भूमिका 
निभाएगा । शुरू-शुरू के कटु अनुभव के फलस्वरूप वह गांजे 
से बचने की कोशिश करेगा और उसके इस व्यवहार को 
सांस्कृतिक समर्थन भी मिलेगा । नृवैज्ञानिक अध्ययनों से 
पता चलता है कि मंदकों के दुष्प्रभाव को कम करने के 
लिए संस्कृति में सहज नियंत्रणों का विकास हो चुका है । 
इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है “अनुमापन करना” ||| 
सीखना ताकि जितना अपेक्षित हो उतता ही परिणाम ॥ 
उपलब्ध किया जा सके, उससे अधिक नहीं । इस सहज | 
या अन्तनिमित निवारक तन्त्र के कारण हो जमैका के. 
श्रमिक वगे.में प्रचलित मारिजुआना के चिर-प्रयोग का | 
जो चित्र उभर कर सामने आता है उससे यह पता चलता है | 
कि यह अपेक्षाकृत काफी कम हानिकारक है । 3 

श्रमिक वर्ग में भांग के प्रयोग के इस विवरण के प्रतिकूल, 


} 5 न 
ie 


ie 


मध्यवर्गीय युवाओं की समस्याएं कहीं अधिक हैं हालांकि 
इनकी संख्या उनसे काफी कम हे । इस वर्ग में बीच ही मे 

स्कूल छोड़ जाने वालों, क्षणिक मनस्तापी घटनाओं, 
आतंकपू्णे प्रतिक्रियाओं तथा किशोर-व्यवहार की समस्याओं. 


O gaoa 
| देशो में दिशे > 
| | aga से देशों सें किसी विशेष मादक द्रव्य का इस्तेमाल Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri डा 
| | करने के सुनिश्चित तरीके हैं जो उनके सामाजिक र > केन्या : डा० डब्ल्यूर एक्यूदा tap 
| ।|  रोति-रिवाजो में सश्चिहित होते है । ऐसा hy वाले परिवर्तनं को तेज गति 
| मादक द्रव्य ‘ara’ (काथा इडुलिस फास्क) है, सामाजिक-आई£ 
! 3 x -atian £ : 
| i जो पूर्वो अफ्रीका, प्रजातंद्रिक यमन और यमत में णा ० Be aag | ee 
| उगने वाला एक एसा पेड़ है जिसकी पत्तियों और लिज ae N vee केन्या में ae A तथा 
। कोपलों में उत्तेजक प्रभाव होता है । खात को, = बस्ती ये किए oe a हैं, f 
| रंगबिरंगे और सुवासित माहौल में (नोचे), अक्सर : Vee 7९ मय भ्रयोग संबंधी भभ |. दवं 
|| इसी काम के लिए सुरक्षित विशेष कमरे में, चवाया चलता हू RN प्रतिशत पुरुषों तया» लप र 
| i जाता है । महिलाओं को मद्यपायी की श्रेणी में रखा = u यो 
केन्या के ग्रामीण क्षेत्र में किए गए ऐसे a र 
| 


उच्च मात्रा में मद्य के प्रयोग का पता चलता ३ 

भी 37 प्रतिशत पुरुष तथा 34 प्रतिशत महिलाएं | 

की शिकार पाई गई । $ “i 
मद्यसारों की खपत सहसा इतनी क्यों वढ गई 

हो इसके अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख है, ; : 

में तेजी से होने वाले परिवर्तने, जिसका aay 

किया जाता है । अन्य विकासशील देशों की ही 

में भी हाल के वर्षो में अनेक परिवर्तन हुए हैं। छं 

ये परिवर्तन इतनी तेजी से हुए हैं कि उनके 

करने का समय भी लोगों के पास नहीं है । निर; 

दबाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है । रसे 

अन्य घटक भी जुड़ गए हैं, जैसे मद्य का सरलता मनी 

हो जाना । इसीलिए सहसा मद्य के दुरुपयोग में बुद; 

तथा समूचे देश में मद्यपान के प्रतिमानो में पर्ला 

जाना कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है । आजकत का 

देशों के बार में बात करते समय “शीघ्र सामा, 

परिवर्तन” जैसी उक्तियों का प्रयोग मुक्त रुप पे ग्र; 

है । ऐसा करते समय इस बात पर बारीकी से नहु 

कि मानव जीवन के अनुभवों के संदर्भ में इम # 

वास्तविक अर्थ बया होता है । 


अधिकांश अफ्रीकी समाजों में सांस्कृतिक पता | 
विघटन बहुत तेजी से हो रहा है । इन समाजो में 
सांस्कृतिक मल्यों तथा प्रभावों के विरुद्ध एक ॥ 
fos गया है । पारिवारिक संबंध HE 
परिवार, जो बहुत से लोगों के शरणस्थल हुआ क्र 
बहुत व्यय-साध्य हो गए हैं । अपनी जनजाति 
विवाह करने का अब प्रचलन हो चुका है, वि 
लोगों में और इन विवाहों से प्रायः बहुत?! 
भी सामने आती हैं । 
आखिर में कहना होगा कि ईसाई धर्म क 
ज्ञानवृद्धि, विशेषकर चिकित्सीय उपचार के त 
ज्ञानवृद्धि के कारण अंध-विश्वासों तथा जादू 
समाप्त होता जा रहा है । लोगों की यह 
समाप्त हो चुकी है कि यदि वे परंपराओं की | 
अनैतिक व्यवहार करते हैं तो उन्हें ईश्वर की a] 
किया: जाएगा । ॥ 
मनोरंजत का अभाव अथवा आराम r 
उपयोग न कर पाना भी शहरों तथा कस्बों में * ) 
लिए समस्याएं पैदा करता है । खाद्य शा जक 
कारण बन सकता है । 4 
शिक्षित अथवा व्यवसायिक लोगों क 7 * A 
की कुछ भिन्न समस्याएं हो सकती है, या 
' परिस्थितियों में रूढ़ hs o ब 
गांवों में जीवन अपेक्षाकृत 
था तथा लोगों को उतना ही कास 
जितनी उनकी क्षमता होती थी या i 
अंधकार जैसी प्राकृतिक दशाओं पर ति a 
} ï 
केन्या में मद्यपान संबंधी व्यवद्वार ef 
प्रकार के परिवर्ततों को तथा विकासी ie 
अनेक भागों में और भी अधिक 
परिव्तनों को तब तक नहीं समझा ज 
ae हम इन परवितेनों की सांस्कृतिक ५१ 
n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, HanWar को निकट से न समझ लें । 


र्म 4 
यह दि 


इसे अरब या ईथोपिया की ,चाय 


० बाशर द्वारा रंगीन ga पहल! by Arya Samaj Foundation Chennai ani ecd otri 


खात आयोजनों में स्त्री तथा पुरुष अलग-अलग बैठते हे, 


काफी ऊंचाई पर होता है । ईला 
जो एक मादक प्रभाव उत्पन्न 


1 Ry रण इसे अनेक देशा ययाति 
रोबी को te का afan सोमालिया तथा यमन में 
ee Neal @ r उथोपिया, मत ति 
सबंधी अध्यन va में लाया जाता है और सीमित रू ह 
त Tet तथा; Go तथा संयुक्‍त तनजानिया गणराज 
Ñ x केन्या 
' रखा भें भे प्रयोग ʻi किया जाता है l 
एसे ही एक ३ कों में भ 
` प्रचलित है | सामान्यत: 
ता चलता है े खात का प्रयोग बहु प्रचलित है | 
९७४५ 


सामाजिक मनोरंजन तथा कभी-कभी मादक 
जाता है । मादक प्रभाव के कारण 
दौरान करते थे और 


प्रयोग ₹ 
maa किया जात 
= इसका प्रयोग यात्रा कके 


मुख है परीक्षाओं को तैयारी के लिए तथा ड्राइवर 

जसका सवी; ओं पर इसे प्रयोग में लाते हैँ । हालांकि आजकल 

गं की ही धो ey चबाया जाता है कितु ऐतिहासिक परंपरानुसार 
sph 

न हुए हूँ। 


०बी० पोशिया शिदा चुलालानाकान विश्वविद्यालय, IMF, 
< के स्वास्वय अनुसंघान संस्थान से सम्वद्ध हैं । 

७, वो० नवरत्मम यूनिवर्सिटी सेन्स, मिदेन पुलाओ पीनांग, 
मलेशिया के नेशनल ड्रग डिपेन्डेंस रिसर्च प्रोजेक्ट में 


द pe दय मादक द्रव्य निर्भरता अनुसंधान परियोजना के 
त कि 

शोध्र arma a मोहन, अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, 

मुकत ति ह दिल्ली, भारत के मनोविकार चिकित्सा विभाग में 

रीकी से नहीँ मोफेसर हैं। 

संदर्भ में इस 

सांस्कृतिक | 

इन समाजों में | 

विरुद्ध एक | 

य टूट चुके {| 

स्थल हुआ ह| 

[नी जनजाति i 

का है, विग 

यः बहुत! a Seq संगठन सदस्य राज्यों को सहायता 

| भे लिए व्यापक दायित्व निभाता है । (इसमें 

ई धर्म केशी ee Tete से संबंधित समस्याएं शामिल 

cai ae ji स्वास्थूय संगठन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
Fe TES संबंधो मासलों पर जानकारी का 

तथा जाई अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान है । यह 

यह गा दयो मि l यह कार्य उसको 

| हा ee अन्तगत आता हे ga संगठन 

र की गोरे नत य का सार तयार करने, मल्यांकन 

| र करन के लिए तटस्द आधार के 

रम के स | wang oe A Se A भतत et 

aati a संगठन का बामित ह उपलब्ध कराना fara 

द्य भी उर 


| इसको प्रावमिकताओं 


में, सादक द्रव्य-निर्भरता 
¢ स्‌ मरता 
oe) बोके सो में 


a के साथ निम्नलिखित 


है, यवा £| | ध्य सहयोग करना है :- _. 

द|. से दि सत यो जोर कस म्य के उपायों 

गा को mee नौर मादक दव्य-निसर रोगियों 

Van RS i पे राके समाज सेवा प्रदान करने 

pee j- AeA में ate करना । 

| जिन 

र ग (| ` पा देशों में स्वास्थ्य था सामाजिक 

H “aha है या नहो है वहां aration 


Rae से नोर देश के 


चूंकि खात को सामूहिक रूप से चवाया जाता है इसीलिए 
यँमन के बहुत से घरों में इस काम.के लिए एक विशेष कमरा 
होता है । इस कमरे को श्रेष्ठ कालीन या गलीचों से सजाया 
जाता है और इसे “शांति कक्ष” या “अनकंपा कक्ष” जैसी कोई 
विशेष नाम दिया जाता है । कमरे के वीचोबीच ससज्जित 
हुक्क धूम्रपान के लिए तैयार रखे रहते हैं । आयोजन में 
शामिल होने वाले इस रंगीन एवं सगंधित वातावरण में प्रवेश 
करते हूं, जहां हर व्यक्ति अपने हिस्से का खात अपने साथ 
लाता है । कालीनों से सजे इस कमरे में प्रवेश करते ही सव 
लोग अपने जूते उतार देते हैं और फिर तकियों का सहारा 
लकर गलाच पर वठ जाते हैं । लोग इस प्रकार के मैत्रीपर्ण 
प्रफुल्लित वातावरण में मक्त भाव से टहवी से पत्तियां 
तोड़-तोड़ कर उन्हें बड़े अंदाज से चवाते इसी बीच ठंडा 
पानी, कोला, पुदीने के सत से बने मीठे पेय तथा चाय 
आदि भी बरावर :चलती रहती 
कर उनका आनंद लेते हैं । 


डा० जे० नंग्रेते मानदियल जनरल हॉस्पिटल, मानट्रियल, 
कनाडा के मनोविकार चिकित्सा विभाग में सह-प्रोफेसर हैं । 


Sto आर० दे ला पयूंते सेन्टरो मेक्सिकानो द एस्तृदियोज्ञ 
एन सालूद मेंटल, मेस्क्को सिटी, मेक्सिको में राष्ट्रीय मानसिक 
स्वास्थ्य कार्यक्रम के महानिदेशक हैं । 


Sto Ño एच० हृयूजेस विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, 
स्विटजरलँड के मानसिक त्वास्द्य प्रभाग में वरिष्ठ 
चिकित्सा अधिकारी हैं । 


विश्व स्वास्थूय संगठन की 


(ग) aas द्रव्य-निर्भरता में अन्तर्राष्ट्रीय 


अनुसंधान का ससन्वथ करता । 

(घ) mea इब्य-निभरता के महामारी विज्ञान 

पर आंकड़ों के अन्तर्राष्ट्रीय dug और विनिमय 
- के साध्यम से प्रमावों de और नियंत्रण 
कार्यक्रम योजना को सुदृढ़ करना । . 

(३) यह सुनिश्चित करता कि मानव शक्ति को 
आवश्यकताओं को पुरा करने के fay उपयुक्त 
प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को व्यवस्था की जाती है । 

(a) अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों 
के साथ मिलकर कार्य करना जिनके ऊपर मादक दव्य 
समस्यां की सीधी जिम्सेदारी हैँ। 

(छ) ms mex से संबंधित अन्तराष्ट्रीय 
सम्मेलनों में असित्ञात दायित्वों को पूरा करना । 

(ज) प्रभावी समन्दय-क्रिमाविधि स्थापित करना 
जिससे गैर-सरकांरी संभेठर्नो और Bes केन्द्रों के ज्ञात 
और अनुभव को अध्य तकनीकी और मानवोय सोतों 
वाले देशों को सम्प्रेषित किया जाए और उनके . 

- अनुकूल बनाया जाए । oe 


है और लोग चुस्कियां भर . 


भूमिका 


` प्राधिकारियो फे बीच, कार्यक्रम प्रयोजनों के लिए, 
‘wa wet के रूप में कार्ये करते हैं । उनके ऊपर. 


` अनुसंधान ओर प्रशिक्षण के लिए विश्‍व स्वास्थ्य . 


महिलाओं की पार्टियां प्रायः कम होती हैं और वे इतनी 
ओपचारिक भी नहीं होतीं 1 आयोजन शरू हो जाने के बाद 
WH हा समूचे समूह का मूड बदलने लगता है तथा 
कल्याण की भावना सर्वोपरि हो जाती है । इस समय लोगों 
का दिमाग एकदम सक्रिय हो जाता है और वे भाव विभोर 
हो बातों के दौर में खो जाते हैं। लगभग तीन घष्टो के 
पश्चात्‌ समूह 'वुद्धिमत्ता' तथा आत्म-तोष की अवस्था में 
पहुंच जाता है । यह स्थिति बहुत देर तक नहीं रहती और 
लगभग अगले एक घण्टे में सभी का मड बदल जाता 

और वे व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों की चर्चा 
करने लगते हूँ | तव कुछ लोग बेचेन हो उठते हैं और वे 
आवेग के साय आयोजन से उठ कर चले जाते हँ । जो 
लाग पीछे रह जाते हैँ, वे आपस में और अधिक घनिष्ठ 
होने का प्रयास करते हैं । इस प्रकार बातचीत का यह 
दार चलता रह सकता है या फिर अगले आयोजन के लिए 
स्थगित कर्‌ दिया जाता है । g 


डा० एम० qao aga यूनिवसिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज, 
पोटं ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड और टोंबेंगो में मनोविकार चिकित्सा 
के प्रोफेसर हैं । 

डा० एस० उन्ल्यूठ एक्यूडा नैरोबी विश्वविद्यालय, नैरोबी, 
केन्‌या में आयुविज्ञान संकाय के मनोविकार चिकित्सा 
fanm में प्रवक्ता हैं । 


डा० टी० Yo बाशेर उत्तरी मेडिद्रिनियन, एलेक्तेड्या, 
fra में विशद स्वास्यूय संगठन के क्षेत्रोय कार्यालय में 
मानसिक स्वास्यूय के क्षेत्रोय सलाहकार हैं । 


कार्यकलापों को कार्यान्वित करने फे लिए नोति 
और प्राथमिक निदेशों को व्यवस्था करना है । 


पिछले पांच वर्षो के दौरान विश्व स्वास्य्‌य संगठन 
ने अनेक श्रेष्ठ Heat के साथ सहभागी संबंध स्थापित 
किया है । सानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में, जिससे 
सादक द्रव्य-निर्भरता के कार्यकलाप शामिल हैं, 
सहभागी केन्द्र, विश्व स्वास्थय संगठन ओर राष्ट्रोय 


राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व-स्तरों पर जानकारी के 
मपचारिक और अनौपचारिक दिनिसय को 
जिभ्मेदारो है। भे विशिष्ठ अतुसंघान कार्यकलापों 
के tata स्थल और प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप 
कार्य करते है ॥' 


अब तक पांच केन्द्रों को, मादक द्रच्य-निर्भरता सें. 
संगठन के सहभागो केन्द्र के रूप में तियुक्त किया 


गया है। व्यसन अनुसंधान प्रतिष्ठान टोरंटो, कनाडा, 
मादक द्रव्य निर्भरता में सेक्सिकन अध्ययन Fe, 
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सांस्कृतिक प्रक्रिया 
और सामाजिक कार्य हूँ 


मादक पदार्थ लेने वाले व्यक्ति का उपचार उसके समाज ओर 
संस्कृति के सोचने-समझने श्रौर काम के तौर-तरीकों के 
श्रनुरूप होना चाहिए । उपचार और पुनर्वास का उद्देश्य ऐसे 
व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह सामान्य परिवेश में 
एक सामाजिक प्राणो के रूप में काम कर सके । स्वयं उपचार 
एक सांस्कृतिक प्रक्रिया और सामाजिक कार्य है और . यह 
तभी सफल होगा जबकि यह संवेदनात्मक दृष्टि से परिवेश 
के अनुकूल हो । 


oo 
याइलड : बुद्ध को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करना : 


Sto dto पोशियाचिदा ने ताम कराबोगं विहार 
में नशे के आदी व्यक्तियों के इलाज का विवरण 
इस प्रकार दिया हूँ : 


सात सो वर्षो से कुछ अधिक समय से थाइलैण्ड एक संयुवत- 
स्वाधीन देश बना है, बौद्ध धर्म वहां का राष्ट्रीय धर्म है । 
विहारों और भिक्षुओं का समाज पर अत्यधिक प्रभाव है, 
वे शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल जैसे कितने ही समाज 
कल्याण के कार्य करते हैं । मादक पदार्थों का प्रचलन बढ़ने 
के कारण बौद्ध-विहारों का चिकित्सा केन्द्र की भूमिका 
निभाना स्वाभाविक है 1 : 


TA करावोर्गे विहार बैंकाक के लगभग 130 किलो- 
मोटर उत्तर में है । इसमें सामान्य इलाज की सुविधाएं 
खुले बरामदे में लकड़ी के 


जाए। कोर्स 
E 


जुलता है । हर व्यक्ति को लकड़ी का एक नीचा सोफा, 
सरकण्ड को चटाई और एक कम्बल दिया जाता है । पूरे 
भरे होने की स्थिति में विहार में इलाज के लिए 300-400 


व्यक्ति और एक सो भिक्षु होते हैं । लगभग 40 भिक्षु 
ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले नशीली वस्तुओं को लिया करते 


थे । इलाज के वाद उन्हें भिक्षु की दीक्षा दी गई । 


उपचार भिशु करते हुं । विहार में कोई भी कर्मचारी 
किराये पर नहीं रखा जाता है । रोगी का इलाज मुफ्त 
किया जाता है लेकिन उसे रोटी-कपड़े के लिए लगभग एक 
अमरीकी डालर प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है । 
पिछले कुछ aut में विहार में व्यावसायिक प्रशिक्षण की 
अतिरिक्त सहायक सेवाएं आरम्भ कर दी गई हैं । इनमें 


फसल उगाना, राजगीरी और fat सिलाए कपड़े तैयार 
करना भी शामिल है । 


ध्येय यह है कि नशीली चीजों से पूरा छुटकारा मिल 


शुरू होने से पहले व्यक्ति को साफ-साफ शब्दों 


BE 


l! à iaman वशा fartar war 


कर रखा है । तव उसे वुद्ध को साक्षी ग 
होती है.। शपथ यह है कि वह अफीम, ग ||" 
गांजा और अन्य ऐसा कोई मादक द्रव्य 
लेगा जिससे परनिर्भरता उत्पन्न हो । 4 
उपचार के पहले पांच दिन हर m i 
होती हैं जिनमें ये व्यक्ति समूहों में भाग . 
बूटी से तैयार औषधि की एक खुराक 
इससे तुरंत कोई दस पंद्रह मिनट हर 


लगती हैं । तीसरे पहर की बैठक मे याशी, 


पंद्रह मिनट के लिए जड़ी-बूटियों से तया on 

है । इन सभाओं में व्यक्तियों को B a 
सव काम शरीर से नशीले पदार्थों को में | 
हैं । वेर कौ बैठक में वे व्यक्ति इता e | 


याईलेंड में मादक द्वव्य अधोनता के उपचार केन भे एरू aniy 
खुराक पीकर मादक द्रव्य की लत से मुक्ति पाने के प्रभास शो HEAT EK 


बढ़ाते 
तंगी ate तावरण को किसी मंदिर के पूजा 
का सा बना दिया जाता है । 


Fs 


जिम हों या इसके लिए रक्षान 


टीप? ait bimn! बाहा Gin Haridwa 


हांगकांग : मकानों को सातवता, सहचरे, 
घोरज और बिबेक की संशा DA sto क 
शिएन ने मद्यपान व्यसविथों के लिए KGET 
आधारित व्यापक पुतर्चास योजता से, जो NCAT 
चीनी peal के अनुरूप हुँ, सासुदा थिक A 
सुविधा का उस्लेश किया हे। grate शा व्यापक 
प्रबन्ध मद्यपान स्यसतियों की wera और 
पुनर्वास समिति (que Yo आर डी? go) 
ने किया । 

1946 भे अफीय की असे से स्थापित एकाधिकारी प्रथा 
और उसकी nert करारे दी गई बित्री होंधकांच में समाप्त 
कर वी गईं । वर्तमान शताब्दी के चौथे दशके के sad 
और पाचवे दशक के आरंभ में चीन के TES 
से बच के लिए वहाँ बहुत से शरणार्थी पहुंच पए थे । इनमें 


लेना शुरू कर दिया । ऐसे लोगों 


ae रदो को 18 wel भे से किसो एक 
के amin किया जाता है । हर धर 
weer के रहने, काम करने और मनोरंजन को इकाई 
होता है । इसका अपना शयनकक्षे, चायधर, फायशाला, 
ge का उद्यान या पशुफामं होता है । 
at लियासी को सहायक वृत्ति ओर फमंठता के कारण 
गृह्‌ सभूह से स्वीकृति मिल जाती है । बरिष्ठ निवासी उसे 
प्रोत्साहन और परामर देते हँ । उत्तर अमरीका के चिकित्सा 
समुदायों भें जित पंनीं विधियों और तीखो चिकित्सा का 
प्रयोग किया जाता है, उसका यहां कभी कमार ही महारा 
लिया जाता है क्योंकि परम्परागत चीनी संस्कृति सद्भाव 
और सहयोग की पोषक है । 
हुर मकान पर कोई न कोई सांस्कृतिक मूल्य उसे Sa, 
Emar, धये अथवा विवेक सिखा होता है fea 


| 


i 


| 
| 
| 


७७ ते इलाज पूरा करा लिया होता है और अनुरक्षण 


सफलतापूर्वक पूरी कर ली होती है, उन्हे वरिष्ठ 


व्यावसायिक अधिकारियों के निरीक्षण में ग्रुप नेताओं 
और व्यवस।य-शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता हे 
सफाई, कार्य-उत्पादन, कलाओं और खेलों के क्षेत्र में 
अंतर-वर्ग प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है और न्याय 
व्यवहार तथा ईमानदारी को प्रोत्साहित किया जाता है । 
जो पुनर्वास का पूरा कोर्स पूरा कर लेते हुँ, उन्हें विदा 
करने के लिए साप्ताहिक दीक्षांत समारोह और मनोरंजन 


कार्यक्रम होता है | 


केद्र से जाने के वाद मादक पदार्थ व्यसनो-सहायता 
और पुनर्वास संगटन की छात्र-संस्था के मुख्य कार्यालय में 
उनका अनुरक्षण-कार्यकर्ता स्वागत करते हैं । यह संगठन 
भूतपूर्व व्यसनियों की एक स्वयं सेवी और परस्पर-सहायक 
संस्था है और इसका प्रबन्ध भी ये भूतपूर्व व्यसनी ही करते 
हैं । पुरुषों के लिए ऐसे पांच और महिलाओं के लिए एक 
संवग हैं । हर संवर्ग में दो सो से तीन सौ सदस्य होते हे । 
जो व्यवित 6 महीने कोई मादक पदार्थ नहीं लेते और कोई 
अपराध नहीं करते, उन्हें उनका संवर्ग सहका री-सदस्य 
के रूप में ले लेता है । जो व्यक्ति दो वर्ष तक समाज के लिए 
लाभकारी जीवन व्यतीत करते हँ, वे पूरे सदस्य बन सकते 
हैं । अलग अलग रंगों में ए० Qo चिहून वाले पदक सदस्य 
गर्द से लगाते हैं । अलग अलग रंग से पता चलता है कि 


नाश 
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जापान : डा० एच० सुवाकी ने मध-त्याग संस्था 
'दनशुकाई' के संगठन और काम का निम्न प्रकार 
से वर्णन किया हें। पत्तियां और बच्चे इसके 
सदस्य बन सकते हं । 


जापान और पश्चिम के बीच मद्य-व्यसनियों के इलाज में 
कुछ उल्लेखनीय भेद हैं । एलकोहलिक्स अनोनिमस (Toto) 
जो पश्चिम में लोकप्रिय है, जापान के कुछ ही क्षेत्रों जैसे 
योकोहामा और कोवे में ही सीमित है जहां पश्चिम के 
व्यक्ति भी रहते हैं । इस संस्था के स्थान पर मद्यपान त्याग- 
संस्था का प्रभाव सारे जापान में है । 1958 में कोचीप्रांत 
में बहुत ही सक्रिय 'दनशुकाई' गठित की गई । स्वयं इस 
संस्था के प्रवर्तक को शराबखोरी के लिए पांच वार पागलखाने 
में दाखिल कराया गया था | 


1977 तक जापान के हर प्रांत में इस संस्था की एक 
एक शाखा वनाई गई जिसमें 586 संवर्ग और 35 हज़ार 
पंजीकृत सदस्य थे । 1977 में 25 हज़ार सदस्यों ने बैठकों 
में भाग लिया । हर वर्ष 16 हज़ार व्यक्तियों ने शराब 
पीना छोड़ दिया । 
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दनशुकाई की कारंवाइय़ां परिवार और | << 
होती हैं और इनका मूल स्थानीय समाज इ A ए 
मुख्यालय, संवर्गो और अस्पतालों केतन रा दै : 
बेठके महीने में एक से चार बार होती योगे y far 
अध्यक्षता कोई अनभवी : T 

i २ अतुभवी सदस्य करता है क ह. aaa 
सोमाजिक कार्यकर्ता और मनोवैज्ञानिक a | 

सहयोग करते हैं और अक्सर बैठकों में भाग शुई tif 

छोटी बैंठक, जिसे खण्ड वैठक कहते हैं = H प्रे 
घर पर होती है जो एक दुसरे के पास रहते है uy 

Sg 


N 


दूसरे के निकट आना चाहते हैं । सदस्य दे क oR 
विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों 7 ० ० ० ग 4 
-गतिविधियों में भी भाग 
सदस्यों ओर उनके परिवारों में घनिष्ट i के तगर 
हो सके । वे पास के प्रांतों में अन्य दनशुकाई a में दतु 
स्कूलों में भी शामिल होते हैं जर दनणुकाई Reg दतशुः 
दनि "काई ahh, । { 
है । दनशुकाई ने अब तक प्राप्त अनुभव के सं AE बहुतः 
बुनियादी नीति के रूप में निम्न तीन मिद्धे गी ही ह, रप हे 
Tie मूर 


व्यक्त की है :-- 
— | 
a नशेवाजों के सामने नशा छोड़ने के Frans करते 
नहीं क्योंकि नशा जब भी किया जाता है, हल्का कशी ब तक मेव 
जाता । 5 ध्यान में रख 
दत के आस्था 
2. मादकता रोग का इलाज नहीं कर सकतो। ॥ अधिकतर उन 
उपचार का तरीका यह है कि जो मादकता से पर] 
| 
कोहूलिक्स 3 
संगठन के 3 
हि फा faras 
त mera fx 
धारण क्षम 
हितों को 
प स्वयंसेवी 
|! Yo) का: 


नीचे, मादक द्रव्य व्यसनी लोगों को सहायता mt 
के लिए हांगकांग सोसाइटी के अलूमनी समुदा 
(एस ए आर डी ए) “दस लाख के लिए em ` 
लेने के लिए एकत्रित हुए ë । यह वाषिक घटवा 
की सामुदायिक तिजोरी के लिए घन एकत करी| 
बहुत सी कल्याण एजेंसियों को आर्थिक aÀ 
ऊपर, संघ की वाषिक बैठक में “मादक बल o 
प्रदान किए जा रहे हैं। 


शी 
| 


i 


मे छोड़ते के लिए एक दुसरे 


dh a पत्तियों, का सहयोग मातवा 
X À शेयकर क लिए बराबर प्रयत्तशील 
Rig मद्यत्याग 
९ मना 
` उनशुकाई Bf! ~ की afet और बच्चे उसी दनशुकाई 
भाग a ळा उनके पतिं या पिता होते हैं 
हयाच हे ह नाई न विस्तार कार्रवाई के रूप में 
Se N : 
रहते ह 82 © ण किया हैं । 
= दे bat क ति See 
भाग तेते ३; भग सभी सदस्य CR 
प्ट मम्ब | ई में 20 से अधिक महिला नशेबाऽः 
rey Af it का र 
राती कोई कोई अताम व्यक्तियों का संगठन 
TITS बोर i दी. दनशुकाईयां सदस्यों के पते प्रकाशित 
= ` नीति ४ gee ` 


व के संदे gq की ach में बाहरी Aaa भाग ले सकते 
T सिद्धांतों ४ a og के वातचीत में बे हिस्सा ले सकते 
। डी 
+ के सिवा कपात करते बालों का इलाज तब तक सफल नहीं 
है, हकत उब त केवल शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं 
ह. ह्यात में रखा जायेगा । उपचार करते समय वैयक्तिक 
१ 9 के आस्या-तत्वो को भी ध्यान में रखना होगा जिनकी 

कर TÀ | samen उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं में होती हूँ । 


Team से प 


kia अनोनिमस : Sto Sto रॉबिनसन ने 
गन के अंतर्राष्ट्रीय-प्रसार और सांस्कृतिक 
१ का विश्लेषण किया है । यह स्वयंसेवी ग्रुप g 
Tretia की आवश्यकताएं पुरी करन म॑ 
धारण क्षमता दिखाई हुं । इस कार्य में लगे 
Heat को इनसे क्या सीखना है ? 


Pi स्वयंसेवी संगठनों में इस अनाम मद्यपेयी संस्था ` 
॥ ९०) का संभवतः सबसे अधिक लिखित इतिहास 
aT उद्भव 1935 की ग्रमियों में ओहियों के 
j RUN परक स्थानीय डाक्टर राबर्ट graas स्मिथ 
मया के शेयर दलाल विलियम विलसन की संयोग की 
| म हुआ। उससे एक वर्ष पहले एक fra ने विल्सन 
| + कि चंद ae 7 3380 से कराया था । इस 
[रे हु fran r ne विचार-विमशं में भाग लेने 
न करने से स्वस्थ हो गया 


\ 


| ये नियम हैं : 
कं पर रोक, ईमानदारी, भावात्मक 
किक घाणा स्वाथंहीनता, सुधार क्षतिपूत्ति और 
हायता I ३ कै अनुसार ईश्‍वर की प्रार्थना l 
pi ष यो से प्रभावित होकर विल्सन भी 
क पर. आने महा ae l आध्यात्मिक-चेतना के 
कत कशी ति वह अय र = भी गंभीर बन सकता है। 
पतर | गर के त बदल नहीं सका क्योंकि 
a पुश a थो। “u bl बातों में उपदेशों 
ती कि उनमें = E A विश्वास दिलाने 
| TRE ऐलर्जी 
शक FAT है और दल शारीरिक ऐलर्जी 
| परिचय देने का उन्हें बाद में आध्यात्मिक 
* To वाब प्र पड़ा । इसका प्रभाव 
भ Tı 
f À का्‌ र नच तो 
शतको व्यसन का और 
Re As रखा और न कोई ee 
l भो योग, उपचार 
ह से ने मध्र शा एकात 
करने 
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तो इसका उतनी तेजी से विकास न होता जिस तेजी से 
इसका हुआ है । उन्नीसवीं शताब्दी का अमरीका, विशेषकर 
maai का राष्ट्र था । इसमें खुले पूंजीवादी समाज के 
लिए आवशयक था कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए 
रखने और सफल होने के लिए अपने व्यापार, परिवार और 
निजी कार्यकलापों का नियमन करे । 


उस समय यूरोप ओर उत्तर-अमरीका में पागलपन को 
बराबर एक रोग बताया जा रहा था जिसका मुख्य लक्षण 
नियंत्रण का समाप्त होता था । पागलखाने को, जंजीरों 
में वांध कर रखने और शारीरिक बंधनों में रखने के स्थान 
की बजाए एक ऐसी जगह माना जाने लगा जहां नैतिक 
उपचार से आत्मानुशासन की क्षमता फिर विकसित की 
जा सके । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि लगभग हूर 
बुराई अथवा मद्यपान जैसे व्यतिक्रम को संकल्प का रोग 
बताया जाय । चूंकि स्वावलम्बन, अमरीका में विश्‍वास 
और संस्कृति का इतना आवश्यक तत्व माना जाने लगा, 
इसलिए हर ऐसी बात बहुत महत्वपूर्ण बन गई जिससे 
स्वावलम्बन या आत्मसंयम समाप्त होता है । शराब से 
अल्पावधि के लिए बन्धन ढीले पड़ सकते हैं ओर लोगों 
की संयम से एवं संतुलित जीवन बिताने को क्षमता जाती 
रहती है । इससे उनका अपने पर से नियंत्रण समाप्त 
हो जाता है और जीवन पद-भ्रष्ट हो जाता है fl 


जैसे इस समस्या के समाधान से जुड़ें विचारों का 
अमरीका की प्रमुख धारणाओं, विचारों और संस्कृति के 
अनुकूल होना आवश्यक था, बैसे ही कार्य-योजना के 
आधारभूत सिद्धांतों का उनके अनुरूप होना जरूरी था । 
व्यक्तिगत आधार पर कार्यक्रम का उद्देश्य, परावलम्बी, 
विलग पियक्कड़ को स्वाबलम्बी, समेकित, सोम्य, संयमी 
व्यक्ति बनना है । ग्रुप स्तर पर संस्था का उद्दश्य आत्म- 
निर्भर ओर स्वावलम्बी बनना है जो किसी पर आश्रित 
नहो और न किसी की ऋणी हवी हो । इसका किसी बाहरी 
दर्शन से, राजनीतिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक 
मामलों से कोई सरोकार नहीं हालांकि यह अन्य संस्थाओं 
से सहयोग करती है जिससे कि अधिक से अधिक नशेबाज़ 
संयम से रहने लगें और वे प्रभावशाली मध्यवर्गीय समाज 
के नियमों का अनुसरण करने लगे । 

इसलिए यह कोई जाश्वर्य की बात नहीं कि अनाम 

Core सिय Bree ait 


पुरुष शराबी ओर उनकी पत्नियां जापान के मद्यसार निवृत्ति समाज “दन्शु- 
काई” को एक शाखा को साप्ताहिक बेठक में भाग ले रहे हैं । 


छा MEAT brag HMRI परिस्थितियों के अनुसार 


अव यह विरादरी 1935 में अकरान में अपने आरम्भिक लघु 
रूप को कहीं पीछे छोड़कर एक विश्वव्यापी संस्था बन गई 
है । इसके जनरल-सेवा मंडल ने दावा किया है कि 
1974 तक विश्व में इसकी सदस्य संख्या आठ लाख तक 
ओर 1977 तक यह दस लाख से भी ऊपर पहुंच गई थी । 
अब इसके समुदाय नावें से निकारागुए तक और ट्रिनीडाड 
से लेकर थाइलेंड तक सो से अधिक देशों में विद्यमान हैं । 


विश्वव्यापी स्तर पर अनाम मद्यपेयी संगठन के दल 
कंथोलिक और प्रोटेस्टेंट देशों; विकसित और विकासशील 
देशों, बीयर-उत्पादक और शराब-उत्पादक देशों; निजी 
चिकित्सा प्रणाली वाल देशों तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवा वाले 
देशों में मोजूद हैं । हालांकि यह संगठन व्यापक पैमाने 
पर है तो भी इसका विकास एक समान नहीं हुआ zt 
साथ ही पूर्व-यूरोप में यह कमजोर है, हालांकि यूगोस्लाविया 
ओर अन्य स्थानों में मद्य-निषेघ-क्लब हैं जो कुछ हृद तक 
इस संगठन के ढंग पर काम करते हैं । इस संगठन के aga 
से सदस्य मध्य-पूवं ओर भारत में विदेशी फमों में काम 
करते हैं । एशिया में अमरीकी सेना ने aga से दल कायम 
किए । विश्व के सभी भागों में इन दलों की संख्या बढ़ती 
जा रही है । 


आज अधिकतर स्वयं सेवी स्तास्थ्य-दलों के जोर पकड़ने 
के दो मुख्य कारण हैं । पहला यह है कि वतमान सहायता- 
सेवाओं के सम्बन्ध में भ्रांति दूर होती जा रही है । इनसे 
आशाएं पुरी नहीं हुई हैं और अपेक्षित चिकित्सा-सुविधाएं. 
प्रदान नहीं की गई हैं । दूसरा कारण यह मान्यता है कि 
इस कायं में परम्परागत समर्थक संस्थाएं जैसे चर्च, परिवेश 
एवं. परिवार का प्रभाव घटता जा रहा है । परिणामस्वरूप ` 
लोग अपने को असहाय ओर हताश महसूस करते हैं और 
सोचते हैं कि उनके जीवन पर उनका अपना कोई वश नहीं 
रहा है । बहुत से व्यक्तियों के लिए विश्व बहुत तेजी से 
आगे बढ़ गया है । यह इतना बड़ा और इतना. विशाल है ||| 
कि यह गुणवत्ता, व्यक्तिगत मतभेदों की ओर सद्भाव, || 
मैत्री तथा सहायतां की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं || 
की परवाह नहीं करता । TOA 


अनाम मद्यपेयी 'संगठेन को कभी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ee 
का विषय नहीं बनाया गया है । इसलिए यह पता लगाना 
संभव नहीं है कि कंसे भाईचारे. को ड्स संस्था ते बदलती दलती | | 


ढाला है । लेकिन एक हो नगर के समुदायों की farneaitize 


को मान लेने के बाद यह सोचना उपयुक्त है कि थाइलैंड 
का यह संगठन, निकारागुए के ऐसे ही संगठन से कुछ अलग 
है। यही इस भाई-चारे की शक्ति का एक राज़ 21 सदस्यों 
की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने की क्षमता 
भी इसी में है पर यह आवश्यक है कि इस संगठन के आधार- 
भूत सिद्धांतों और तौर-तरीकों में आस्या बनी रही, जो 
इस संस्था के प्राण हैं । 


अनाम मद्यपेयी संगठन एक दूसरे का खयाल रखने और 
एक दूसरे का वराबर समर्थन करते रहने पर आधारित 
है । इसका इतिहास और प्रतिबद्धता, इस aa में काम 
करने वाले अन्य लोगों से सहयोग की रही है । इसलिए 
इस बात में सन्देह नहीं कि यह संगठन किसी भी देश में 
नशे की समस्याओं के समाधान में भूमिका निभा सकता है। 


ब्रिटेन : Sto alto विले ने हेराइन के 
एक व्यसनी युवा को ठीकठाक करने केलिए उन 
सहज प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया हं जिनका 
चिकित्सालय हारा औषधि के जरिए किए गए 
उपचार पर असर पड़ा। 


उपचार केवल शक्तियों के बहुत ही जटिल क्षेत्र का एक 
प्रकार है । हमारे लिए यह सोचना जरूरी है कि केसे व्यक्ति 
स्वयं अपने लिए काम करते हैं, केसे वे मित्रों और परिवारों 
का उपयोग करते हैं, केसे उनके जीवन का संयोग ओर 
जीवन से जुड़ी घटनाओं पर परस्पर असर पड़ता है और 
तब इस संदर्भ में यह देखना है कि इलाज से इन सहज 
प्रक्रियाओं में कहां तक सहायता मिलती है । 


मद्यसार उपभोग 
देश* 


फ्रांस 

पुतंगाल 

स्पेन 

लक्जेमबग्ग 
इटली 

जर्मन जनवादी गणतंत्र 
आस्ट्रिया 
न्यूजीलैंड 

हंगरी 
आस्ट्रेलिया 
स्विट्ज़रलैंड 
बेल्जियम 
आयरलैंड 
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जर्मन प्रजातांत्रिक गणतंत्र 


d bata cies सि nga 
ग्यारह वर्ष से लेकर 17 वर्षे की आयु तक उसे i 
मामलों में चार बार सज़ा हुई । जून 1968 को 18 वर्ष 
की आय में वह पहली बार चिकित्सालय गया । उसका 
पहला नुसखा 120 मिलीग्राम हेराइन के लिए था । 


1969 तक यह मात्रा घट कर 30 मिलीग्राम हेराइत 


और 30 मिलीग्राम मेथाडान रह गई । इस अवधि 
(1969) में उसका जीवन क्रमिक रूप से अधिक अव्यवस्थित 
होता गया । उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी, 
उसे अपनी नौकरी से हाथ धोता पड़ा और उसे पुलिस ने 
व्राविटुरेट अधिक मात्रा में लेने के कारण सड़क पर अचेत 
अवस्था में पड़ा हुआ पाया । 1969 में पहली वार मादक 
पदार्थ में की गई कमी पर टिप्पणी करते हुए वह कहता 
है : यह एक ऐसा समय था जब मैं इसे कम करने को 
तैयार नहीं था । अगर डाक्टर आपको कम मात्रा में लेने 
के लिए मजबूर करे, तो यह समय को बरबाद करना 


होगा | 


1970 के शुरू में उसके नुसखे में हेराइन बढ़ाकर 70 
मिलीग्राम और मेथाडान बढ़ाकर 40 मिलीग्राम कर दी 
गई | यह मात्रा 1972 तक बढ़ाई रखी गई | तब उसके 
मादक पदार्थ को लेने और सामाजिक स्थिति में क्रमिक 
स्थिरता आने लगी । वह अपने शरीर की गिरावट फोड़ों 
और मात्रा के आधिक्य, उसके सबसे अच्छे मित्र के 
बाविटुरेट अधिक लेने के कारण निधन से, मां की बीमारी 
से, और उसके जीवन के तौर-तरीके पर मां की शिकायत 
से वह चितित था । उसने नींद की गोलियां लेनी बंद कर 
दी और नियमित रूप से काम करने लगा । उसने मादक 
पदार्थ लेकर बहकते हुए लोगों से मिलना बंद कर दिया 
और अकेला जीवन-बिताने लगा । वह अगले दो वर्षो में, 
मादक पदार्थो की मात्रा घटाता गया और इसे मद्यत्याग 
का सबसे बढ़िया तरीका मानने लगा । 


शत प्रतिशत 'इथानोल' के लिटरों में 25 देशों में प्रति व्यक्ति (15 वषं और उससे अधिक आयु) 


उपभोग 
1976 


21.3 
19.4 
19.3 
16.8 
16.8 
15.8 
14.6 
13.7 
13.4 
13.3 
- 13.2 
13.2 
12.6 
12.0 
11.9 
11.8 
11.7 
11.1 
11.0 
10.8 
10.7 
10.5 
8.1 
7.4 


(1977); प्रोइक्टसचेप 


urukul Kangri 


यहां प्रश्‍न उठता है कि दुसरी joa 
से उसे कंसे सफलता मिली । wo 
यह निर्णय अपनी नई प्रेमिका के we सेत) 
व्यसनी बने रहने तक विवाह लिया | 
हेराइन 10 वर्ष लेने के बाद उसने 26 4६. है 
त्याग दिया, अपनी प्रेमिका से विवाह चपके || 
बाद ASS का पाठ्यक्रम पुरा कर लिया 4 
पेशा आरंभ कर दिया । अव उसका गोर जी. 
कार है ओर चार साल से उसने कोई a iD 


बाव ओ० के लिए नए सामाजिक j 
रूप से स्थाई व्यवसाय और महता र 
होता है--संयोग और जीवन से जुड़ो घटना पे 
प्रभाव पड़ा । सामाजिक परिवतंनो के a 


प्रयत्न सफल हो गए । 


Sto do पोशोयाचिदे चुलालानाकॉर्न ह 
बेंकाक, याईलैंड के स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान हे ह 


श्री do शिएन 'मादकद्रव्य व्यसनी-सहायता ए 
संस्था' की सामाजिक सेवाओं के पर्यवेक्षक हूं। | 
डा० Tao सुवाकी, कोचो मेडिकल सकल, ग 
तांत्रिक-विकार-चिकित्सा विभाग में सदस्य हैं| 
डा० डी० रॉबिनसन, मनोविकार dem, ह 
व्यसन-अनुसंधान एकक में सदस्य हैं । 
डा० आर० विले मनोविकार चिकित्सा वा 
व्यसन अनुसंधान एकक के सदस्य हैं। 4 


औसत वार्षिक परिवतन 
की प्रतिशतता 
1970-76 


—2 
+4 
+2 
+0.6 


—3 


मादक"द्रव्योके प्रकार 


अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत प्राकृतिक 
और संर्लिष्ट पदार्थ 


ह - प्राकृतिक और संश्लिष्ट उपशामक 


अफीम--अफीम पोस्त के पौधे के, जिसे विज्ञान की भापा मॉर्फीन--मॉर्फीन अफीम का मुख्य सक्रीय मलतत्व है । अफीम 


सहायता एव में पैपेवर सोम्नीफेरम कहा जाता है, कच्चे बीजकोप का का औसत मॉर्फीन अंश लगभग 10 प्रतिशत होता है । 
शक हैं। | जमा हुआ रस है । इसे संसार के अधिकांश क्षेत्रों में वोया मार्फीन या तो अफीम से निकाली जाती है, अथवा सीधे 
' स्कूत, a जा सकता है, और अनेक देशों में इसकी खेती, इसके ae ही--पोस्त-पयाल सुखाए गए बीज कोषों तथा कटाई के 
रवस्य हैं i अथवा सुन्दर फूलों के लिए की जाती है न कि इसमें पाई वाद अफीम पोस्त के डंठलों के ऊपरी भाग से निकाली 
संस्थात, द जाने वाली अफीम के कारण । इसके बीजों को, जिनमें जाती है। पोस्त-पयाल प्रक्रिया का प्रयोग करने में अफीम 


पेपेवर सोम्नोफरस एल०) 


iS 
hy १ एन Teste, = 


मूल्यवान तेलयुक्त खाद्य होता है, तेल निकालने के लिए 
वेरा जाता है अथवा केक और पेस्ट्री में इस्तेमाल किया 
जाता है । पोस्त वाषिक पौधा है और वहुत अधिक 
संभावना यह है कि उसकी मूल उत्पत्ति भूमध्यसागरीय 
प्रदेश और मध्यपूर्व मे हुई थी । 


अफीम के विषय में प्राचीनतम लिखित जानकारी 
सुमेरी पट्टो में मिलती है । सुमेरी लोग 5000 ईसा पूर्व 
के आसपास निम्न मेसोपोटेमिया (आधुनिक ईराक) में 
रहते थे । बाद में पोस्त के ओपधीय गुणों की जानकारी 
बेवीलोनिय। के लोगों ने फारस और मिल्न को दी । यूनानी 
और अरबी लोग भी औषधीय प्रयोजनों के लिए अफीम का 
इस्तेमाल करते थे । भारत में पोस्त की खेती का प्रथम 
लिखित उदाहरण ग्यारहवीं शताब्दी से मिलता है, और 
उस देश में अफीम का उत्पादन और उपभोग मुगल शासन 
के दौरान सोलहवीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर होने लगा । 
चीन में अफीम संभवत: नवीं अथवा दसवीं शताब्दी में अरब- 
वासी लाए थे । यह ओषध मध्य युगों में यूरोप में भी ज्ञात 
थी और प्रसिद्ध चिकित्सक पेरासेल्यस ने अपने रोगियों के 
उपचार में इसका इस्तेमाल किया था | 


आयुविज्ञानी दृष्टि से अफीम एक बहुत महत्वपूर्ण 
औषध थी, किन्तु चिकित्सा में इसका जो प्रमुख स्यान था 
उसे कुछ लोगों ने इसके एल्केलॉइड (मॉफिन तथा कोडीन) 


और संश्लिष्ट उपशामकों (पेथिडीन तया मेथेडोन) के | 


कारण मान लिया है । मूलतः एक उपयोगी चिकित्सीय 
कारक अफीम अब मार्फीन क्ष्या कोडीन के विनिर्माण के 
लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बन गई है । 


सुखदायी मादक द्रव्य के रूप में अफीम को प्रारम्भ में 
अनप्रेरण के रूप में खाया अथवा लिया जाता था। अफीम 
का घम्रपान अपेक्षाकृत नया चलन है जो कुछ सौ वर्ष पूर्व 


के उत्पादन की जरूरत नहीं होती और इस प्रकार अफीम 
के दुरुपयोग तथा अवैध क्रय-विक्रय के सभी जोखिमों में 
भारी कमी आती है । इस प्रक्रिया का बहुत विस्तार हुआ 
है और, हाल के वर्षों में, मॉर्फीन के लिए संसार की 
आयुविज्ञानी आवश्यकताओं का लगभग एक तिहाई विनिर्माण 
पोस्त-पयाल से ही किया गया है । i 

व्यापक रूप से मॉर्फीन का प्रयोग शल्यक्रिया, अस्थिभंग 
तथा जलने के फलस्वरूप होने वाली अल्यकालिक तीव्र 
वेदना को दूर करने के लिए ओर अन्तस्य व्याधियो की 
अन्तिम अवस्थाओं में किया जाता था । संलिप्ट स्वापकों 
और अन्य वेदनाहर ओषधों के प्रवर्तन से मॉर्फीन के प्रयोग 
का विस्तार तथा चिकित्सीय महत्व काफी कम हो गया 
(किन्तु अव भी इसे स्वापक मादक द्रव्य का आदि खूप माना 
जाता है) । 


कोडोन तदा अन्य भॉफोन-व्युत्पम औबधियां--कोडीन, 
प्रभावकारी खांसी निरोधक ओषध, सर्वाधिक सामान्य तथा 
व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधियों में 
से .एक है । कोडीन (मेथिल मॉर्फीन) अफीम में निम्न 
सांद्रता में होती है किंन्तु विक्री के लिए इसका विनिर्माण 
मुख्यतः मॉर्फीन के रूपांतरण के द्वारा किया जाता है । 
इस बात से मॉर्फीन के चिकित्सीय प्रयोग में कमी तथा 
उसके उत्पादन में वृद्धि के बीच स्पष्ट विरोधाभास का 
समाधान हो जाता है : भैपजिक उद्योग द्वारा उत्पादित 
मॉर्फीन के 90 प्रतिशत से अधिक को कोडीन में 
रूपांतरित किया जाता है । इसके गुण मॉर्फीन के गुणों से 
मिलते-जुलते होते हैं किन्तु इसके वेदनाहर प्रभाव अपेक्षाकृत 
कम होते हैं ॥ 

कोडीन व्यसन के रोगी अपेक्षाकृत विरल होते हैं, क्योंकि 
निर्भरता का विकास काफी समय तक बड़ी माता में निरंतर 
उपभोग के वाद ही होता है । 


हैरोइन — हैरोइन (डाइएसिटिलिमॉर्फीन) मॉर्फीन से 
एसिटिलिकरण द्वारा निकाली जाती है ॥ विश्व स्वास्थ्य 


पाक रकॉटिक शुरू हुआ है । 

ह x, 1877) fet oe जिनेवा ही शुरु हआ दै संगठन तथा स्वापक मादक द्रव्य आयोग की सिफारिश पर 
T SF tag कंट्रोल” हे अफीम तथा उससे व्युत्पन्न पदार्थों (मॉर्फीन तथा हेरोइन) अधिकांश देशों में इसे निषिद्ध कर दिया गया है और 
: ees दुस्पयोग नशीले मादक इव्यो को नियंत्रण में रखने आयुविज्ञान में इसके स्थान पर अन्य, कम खतरनाक, 


A sagt विषय था । बेदनाहर मादक द्रव्यों का प्रयोग किया जाने लगा है । 
E J j; = के पय मि Collection, Haridwar mat: : प 


सभी ज्ञात मादक द्रव्यो में हैरोइन संभवत: सर्वाधिक 
व्यसनकारी है । इस ओषध द्वारा उत्पादित उत्कट 
सुखाभास ने हैरोइन को व्यसनियों के लिए मार्फीन से व्युत्पन्न 
सर्वाधिक लोकप्रिय ओषध बना दिया है । 
काले बाज़ार में उपलब्ध औषध की कोटि अनेक अवैध 
गतिविधियों से संबंधित होती है, और प्रच्छन्न प्रयोगशाला 
से तस्कर तक, तस्कर से गली-गली इसके व्यसनी तक 
| | पहुंचने की लंबी प्रक्रिया के दौरान, कुछ देशों में, मूल हैरोइन 
|| को इतनी बार अवमिश्रित किया जाता है कि “थैली” में 
'॥ के सफेद (अथवा गुलाबी अथवा भूरे) पदार्थ में 
|| 3 से 5 प्रतिशत से अधिक हैरोइन नहीं होती होगी । अवैध 
| व्यापार करने वालों के लिए अपना लाभ बढ़ाने का सरलतम 
|| उपाय है हैरोइन में मिलावट । 
| संश्लिष्ट उपशामक | “संश्लिष्ट उपशामक”'अथवा “संश्लिष्ट 
स्वापक'' शब्द का आमतौर पर प्रयोग अनेक ऐसे व्यसन- 
' पदार्थों के लिए किया जाता है जो लगभग तीस वर्षे पूव 
॥ जर्मन रसायनों द्वारा पेथेडीन की खोज के साथ बाजार में 
| आए हैं । पहले पहल जब पेथेडीन बाजार में आयी तो 
यह दावा किया war कि ag किसी प्रकार के व्यसनी गुण 
से रहित है; तथापि अनुभव से यह इसके विपरीत सिद्ध 
हुई है । इसका व्यसन धीरे-धीरे होता है और मॉर्फीन के 
व्यसन की तुलना में कम हानिकारक होता है, किन्तु यह 
तत्व उसमें होता तो है ही । 
अनेक नई संश्लिष्ट औषधों के बढ़ते विकास 
और बाजार में उनके आने के कारण, जिनके साथ 
- कभी-कभी अप्रमाणित दावे भी रहते हैं कि उनका प्रयोग 
मादक द्रव्य निर्भरता से मुक्त है, स्वापक मादक द्रव्य 
आयोग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इन पदार्थों के 
प्रभावों का निश्चित निर्धारण होने तक इनके नियंत्रण 
के तत्काल अस्थायी उपाय करने के लिए सरकारों को 
चेतावनियां बार-बार दी हें । आयोग का यह विचार है कि 
एसे मामलों में लोक स्वास्थ्य के महत्व को ध्यान में रखते 
; लाभ की उपेक्षा की जानी चाहिए । इस 


al zed by Arya Samaj Foundation 


जीनस कूं नेबिस (भांग) का पौधा 


कनेबिस (भांग) 
कंनेबिस सेटाइवा एल० पौधे के उत्पादों का प्रयोग गत 
चार या पांच हजार वर्षो से लाखों लोग मादक पदार्थ के 
रूप में करते रहे हैं । इसका प्रयोग अनेक प्रकार से किया 
जाता है । लोग इसका धूम्रपान प्रायः तंबाकू के साथ 
मिलाकर करते हैं अथवा इसकी राल को पेय पदार्थों 
अथवा मिठाइयों में मिलाते हैं । भांग का ऐसा प्रयोग कुछ 
देशों में अभी भी बुरा नहीं माता जाता । 

विश्व के कुछ ही ऐसे क्षेत्र है जहां कॅनेविस की खेती 
सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती । मिट्टी, जलवाय-संबंधी 
परिस्थितियों तया खेती की मात्रा के अनसार यह अपतृण 
जैसा पौधा एक से लेकर बीस फ़ुट तक ऊंचा हो सकता 


` है। कॅनेबिस पौधा अथवा उससे व्युत्पन्न कच्ची ओषध 


और कैनेबिस के लोक स्वापक सैंकड़ों अलग-अलग नामों 
से प्रचलित हैं । कॅनेबिस राल (जिसे हशीश कहा जाता 
है) के मादक घटक मुख्यतः पुष्पयुक्त फुनगियों से, विशेष 
रूप से मादा पौधों में पाए जाते हैं । हाल के कुछ वर्षों 
तक कॅनेबिस राल भांग का सबसे अधिक प्रभावशाली 
रूप मानी जाती थी जब तक कि एक नया कॅनेविस 
उत्पाद अवध बाजार में नहीं आया था : अवैध कॅनेबिस 
एक सांद्रित पदार्थ है जिसमें कभी-कभी 60 प्रतिशत तक 
टी एच सी (टट्राहाइड्ोकंनेबिनाल) होता है और जो 
कॅनेबिस (भांग) के अन्य रूपों से अधिक खतरनाक होता है । 


यूनेस्को से ७ ७ ® 

मादक द्रव्य पर 

अतिरिक्त सूचना 

ya डिमिस्टीफाइड, लेखक : हेलेत नोलिस | 
. द्वारा प्रकाशित यह पुस्तिका अंग्रेजी, 
इतालवी, पुतंगोज, स्पेनी, स्वीडीश 
उपलब्ध है । F 
द एटिओलाजी ऑफ साइकोऐक्टिव सल्ट 
द्वारा लिखित मद्यसार, तिकोटीन 
तत्वों के उपयोग के रोग हेतु 


हो पत्ती ग्रो 
7 झाडी एक 
द जो पश्चिमी 
के कुछ भा 
सिंगल कन्देन्शन 1961 के अनुसार “केशि नत को बबाते 
का अर्थ है “'कंनेबिस पोधे के फूलते अथवा फलते पो भी कच्चे म 
(जिनमें उन बीजों और पत्तों को छोड़ दिया गा हह पी चब 
शोषभागों के साथ न हों) जितसे राल न रिक और आ 
हो, चाहे उन्हें कोई भी नाम्‌ दिया जाये” किलत भगा ॥ समाधान 
की भाषा में “कं नेबिस” अथवा भांग शब्द Fs कोका 
परिभाषा से भिन्त हो सकता है तथा “भांग” ACS छूनसहन 
अथवा “हशीश'' शब्दों का प्रयोग कतेविस पके साय-सा 
गए विभिन्न पदार्थों के लिए होता है | | से वितरण 


i 
आयविज्ञानी दृष्टिकोण से कैनेबिस अप्रचलित 
हो गया है । अतएव सिफारिश की गई है कि 
इसका प्रयोग बन्द कर दिया जाए, कितु 
देशों में स्थानीय चिकित्सक अभी भी 
उपचार में इसका प्रयोग करते हैं | 


इस बात के संकेत मिलते हैं कि केनेविस dy 
प्रभाव मुख्य रूप से प्रयोग में लाई गई कैनेविस में! 
सी की मात्रा पर निर्भर करते हैं । 


कछ देशों में, विशेषकर ऐसे क्षतं मे गर्ही 
का सेवन निषिद्ध है, कैतेविस का उपयोग 
पारंपरिक रूप में रहा है | 


विज्ञान में HS 


| 


i 
इने ३ हीरे पत्ती और कोकेन 
कैनेविस iim ant एक सदाबहार झाडी एराईश्रोजाइलोन 
शह जो पश्चिमी दक्षिणी अमरीका में होती है । दक्षिणी 
a रझ के कृछ भागों में पहाड़ी लोग शताब्दियों से इनकी 
र्‌ ब eM बो चबाते आए हैं । यही पत्तियां कोकेन बनाने 
वा फलते पी कच्चे माल के रूप में काम आती #1 


दिया mii = विस 
ie अड पत्ती चबाने की आदत चूंकि अनेक प्रतिकूल 


र निक और आधिक कारणों पर निर्भर है, अतएव इस 
T [+ समाधान के दो मूलभूत ओर समानान्तर पक्ष हैं : 
mA | का पत्ती का सेवन एक सामान्य आदत है 
72 0 सहन के हालात में सुधार करने की आवश्यकता 
बस (ङे ' पापसाथ कोका पत्ती की खेती को सीमित 
' भके वितरण को नियंत्रित करने और इसके सेवन 
हो इर करने के लिए 
antl त कले की ही ए,एक सरकारी नीति का 
है कि रिति किता । संयुक्‍त राष्ट्र आथिक 
12) ee सिफारिश की है कि जिन देशों 
गे कतिपय एलो म पाई जाती हैं उन्हें इसे 
aa fae सहायता दो जानी जाहिए । 
र का कसी 
ग शिर एक शताब्दी 5 पत्तियों से निकाला जा 
Wu देवे इसका प्रथम प्रयोग स्थानीय 


के जा जाने हा अन्य संवेदनाहारी 


महत्व कम 
त ।„ भयोग नियंत्रण 
| ग 
ate सी), 1 के लिए संयुक्त राष्ट्र 
Gey सो फक ˆ ही वित्तीय सहायता से 
री Ale GN | 
याई We निमित 16 RA बाहर दूरदर्शन 
An मिलीमीटर रंगीन फिल्म 
मू! ary TF । यूनेस्को | 
A मे दूत, जुलाई 19731 
DD at NGI se 
हि ' १570) = ae एजूकेशन 
से पत्र व्यवहार करें 


कोका झाड़ो (एराइब्रोआइलोन कोका) 


हो गया है । दुरुपयोग की दृष्टि से, कोकेन के उद्दीपक 
प्रभाव का परिणाम होता है उत्तेज्यता, वाचालता और थकान 
की ह्वासित अनुभूति । कोकेन से सुखाभास ओर वधित पेशी 
शक्ति की अनुभूति हो सकती है । उद्दीपन के बाद अवसाद 
का काल आता है । अधिक मात्रा में कोकेन का सेवन 
संदिग्धता, भय ओर विश्रम (संभ्रांतिकल्प मनोविक्षिप्ति 
के लक्षणों) को जन्म देता है और व्यक्ति आक्रामक और 
समाजविरोधी व्यवहार कर सकता है । कोकेन के प्रभाव 
ऐम्फिटेमिन से होने वाले प्रभावों के समान होते हैं । 

* सेषजगुण-विज्ञानी को दृष्टि से कोकेन केंद्रोय तंत्रिका तंत्र 
का एक उहीपक है, यह कानूनन सिंगल कन्येशन आन 
नार्कोटिक्स डुग्स द्वारा नियंत्रित होता है। 1961 में पारित 
युनाइटेड नेशन्स सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स 1964 में 
लाग्‌ हुआ । इसने अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण से. संबद्ध 
नो विद्यमान समझौतों का स्थान. लिया, उन पौधों को खेती 
को भो नियंत्रण में लिया जिनसे प्राकृतिक स्वापक ओषधे 
(अफीम, भांग, कोका पत्तियां) प्राप्त को जातो हैं 
तथा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रक्रिया को सरल बनाया । 
अंतर्राष्ट्रीय ओषध नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक 
मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1972 में इसे संशोधित 
किया गया । 


ndation Chennai and ५ 
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एलएसडी 


विभ्वमजनक ग्रोर्षाधयां 


महान सभ्यताएं विश्रांति उत्पन्न करने वाले पदार्थों 
के सेवन के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । अमरीका: 
में विश्रमजनक कुकुरमुत्तों का धामिक अनुष्ठानों में सेवन, 
एशिया में ऐंद्रजालिकों द्वारा अन्य मादक कुकुरमृत्तों का 
सेवन तथा यूरोप में जादू टोने के लिए कतिपय पौधों का 
प्रयोग परंपरागत विश्रमजनक औषधियों की ।वविधता 
के कुछ ही उदाहरण हैं, किन्तु हाल ही मे “विश्रमजनक'” 


शब्द का प्रयोग लाइसजिक एसिड डाईएथिलमाईड (एल १ 


एस डी), (एस टी पी), (डी एम टी) तथा अन्य नए पदार्थो 
के साथ अधिक daa रहा है । 

विश्रमजनक ओषधियां मिले-जुले पदार्थों से बनती हैं 
जो विविध प्रकार के रासायनिक और भेषजगण-विज्ञानी 
वर्गों में आती हैं । उनके दुरुपयोग का प्रचार और उसके 
परिणामी प्रभावों ने अनेक विश्रमजनक औषधियों के 
अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण को प्रेरित किया है । नियंत्रित 
किए जाने वाले विश्रमजनक पदार्थों के चयन में मन:प्रभावी 
पदार्थों के अभिसमय, 1971, के मार्गदर्शक सिद्धांत की 
व्याख्या उस अभिसमय के अनुच्छेद 2 में की गई है । किसी 
पदार्थं को नियंत्रण में तमी रखा जाना चाहिए यदि विश्वः 
स्वास्थ्य संगठन को यह्‌ लगता है कि उस पदार्थ में केन्द्रीय 
तंत्रिका da उद्दीपन अथवा अवसाद उत्पन्न करने की क्षमता 
हो जिसके फलस्वरूप मोटर संचालन अथवा विचारण 
अथवा व्यवहार अथवा बोध अथवा मन:स्थिति में विश्रांतियां 
अथवा बाधाएं होती हों ... ओर यदि इस बात का पर्याप्त 
प्रमाण हो कि इस पदार्थ का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है अथवा 
होने की आशंका हो कि ag लोक स्वास्थ्य संबंधी और 
सामाजिक समस्या बन जाएगा । 


एलएसडो । एल एस डी (एल एस डी-25, 


लाइसर्जाईड) लाइसजिक एसिड डाइएथिलमाईड (लाइसे- | j2] 


जाउरे डायथालमाई) के लिए जमन अभिव्यक्ति का संक्षेप i | 
है । एल एस डी एक संश्लिष्ट, अथवा अधिक सही शब्दों || 


में एक अधं संश्लिष्ट योगिक है, क्योंकि यह इस रूप 


में किसी प्राकृतिक पदार्थ में नहीं पाया जाता है, अपितु | 


लाइसजिक एसिड से, जो राई mie में पाया जाने वाला || 


एक प्राकृतिक पदार्थ है, बनाया जाता है । 


“चेतनाप्रसारी यात्रा” के लिए, 100-250 माइक्ोग्राम A 


(1 माइकोग्रामच 0.090001 ग्राम) एल एस डी 


तनुकृत घोल के रूप में इस्तेमाल की जाती है अथवा अन्य 


पदार्थों के साथ सम्पुट (कॅप्सुल) में मिलाई जाती है । घोल 
को बूंदे प्रायः चीनी की डली पर 


ली जाती हैं । 


अथवा सोस्ते के टुकड़े . i 


विघ्रमजनक कुफुरमुत्त 


एल एस डी के अंतग्रंहण से मनःस्थिति में परिवर्तन 
आते हैं, समय बोध में हेर-फेर होता है, दृश्य ओर श्रव्य 
बोध में विकार पैदा होता है तथा अरवयक्तिकीकरण, 
अवास्तविक अनुभूति, श्रवण ओर दृष्टिमूलक विभ्रम पैदा 
होते हैं । 

यात्रा (चेतना प्रसारी) के दौरान सर्वाधिक सामान्य 
प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित होती हैं : 

आतंक प्रतिक्रिया : यह तब प्रकट होती है जब “यात्री” 
यह जान लेता है किं एल एस डी के प्रभावों पर वह नियंत्रण 
नहीं कर सकता; बह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और 
उन्हें समाप्त करने का असफल प्रयास करता है । 

व्यामहाम प्रतिक्रिया : एल एस डी के प्रभाव में उसे 
यह भान होता है कि कोई उसे कैद करना अथवा उसके 
मन को वशीभूत करना चाहता है । 


मेस्केलोन। मेस्केलीन पेयोटे कैक्टस का सक्रिय सिद्धांत है । 
इस कॅक्टस का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरा विल्लिआम्साई, 
इसका प्रचलित नाम पेयोटे अजटेक मूल का लगता है । 
यह छोटा wear, कंकटरहित seca मैक्सिकन पठार 
पर और संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिण पश्चिमी भाग 
के शुप्क स्थानों में, खड़ी चट्टानों पर अथवा पर्वतीय 
ढलानो पर अपने आप उगता है । 

पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आगमन से 
शताब्दियों पहले उत्तरी मंक्सिको के पर्वतीय प्रदेशों में 
रामबाण (सर्वरोगहर) ओषध, ताबीज़ ओर विध्रमजनक 
ओपधी के रूप में पयोटे का प्रयोग किया जाता था और 
उसे पूजा भी जाता था । पेयोटे का प्रयोग बहुत पहले से 
ह.यूचोल इंडियन भविष्यवाणी को प्रेरित करने वाली 
अंतदृष्टि को बढ़ाने के लिए एक ओषध के रूप में और 
सामूहिक रूप से घामिक अनुष्ठानों के लिए समाधि में 
इच्छित अवस्था में पहुंचने के लिए करते रहे हैं । 

एल एस डी की अपेक्षा मैस्केलीन कम शक्तिशाली 
विश्रमजनक है, कितु इनके प्रभाव बहुत समान हैं, जिनमें 
rice: ees विक्षोभ और विखंडित मनस्कता जैसे लक्षण 
प्रकट होते हैं । 
साइलोसाइबोन, साइलोसीन । साइलोसाइबीन और 
साइलोसीन विभ्रमजनक कुकरमुत्ता 'साइलोसाइब 
सैम्पिकाना' के सक्रिय मूलतत्व हैं । यह कदक मैक्सिको FCC- 


उन इंडियनों द्वारा पूजा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवित्र 
कुक रमुत्ता है जो बहुत पहले से अजटेक धार्मिक अनुष्ठानों 
में तेओनेनेकटल (देवताओं के मांस) का प्रयोग करते 
रहे हैं । 

इंडियनों द्वारा इसकी जानकारी न देने के विषय में 
की गई सावधानी के कारण, केवल कुछ ही वर्ष पूर्व 
साइलोसाइब समेत कुछ पवित्र कुक्रमुत्तों को पहचाना जा 
सका । इन यौगिकों में भेषजगुणविज्ञानी अध्ययन ने इस 
ओषध के सशक्त विभ्रमजनक गुणों की पुष्टि की है । 


डो एम टी, डो ईटो । डी एम टी और डी ई टी क्रमश: 
डाइमेथिलट्रिपेटामीन और डाइएथिलट्रिपेटामीन के संक्षेप हैं । 
दोनों ही घोर विभ्रमजनक प्रभाव पैदा करते हैं । डी 
एम टी अनेक दक्षिणी अमरीकी सुधनियों का सक्रिय 
मूलतत्व भी है जिन्हें वासागुहा में सूंषा जाता है । 


घामिक अनुष्ठानों में मन को रहस्यमयी अवस्था में 
लाने के लिए इंडियन ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग 
करते हैं जिनके विषय में यह कहा जाता है कि वे उन्हें 
अपने देवताओं से वार्तालाप करने की शक्ति देते हैं । 

साइलोसीन और साइलोसाइबोन रासायनिक दृष्टि से 
डी एम टी से बहुत अधिक संबद्ध हैं । 


एस टो पी। एसटी पी अक्षर ( डाइमेथॉक्साइमेथा म्फेटामीन ) 
भूमिगत प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए एक संश्लिष्ट 
योगिक का नाम है। एस टी पी रासायनिक दृष्टि से 
मंस्केलीन और ऐम्फेटामिनों से संबंधित है, इसकी क्रिया 
एल एस डी की क्रिया की अपेक्षा, अधिक लम्बी अवधि 
की होती है । $ 

टो एच सी। टी एच सो टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल का नाम 
है, जो कॅनेबिस (भांग) के सक्रिय मूलतत्वो में से एक है । 
टी एच सी एक बहुत सशक्त विश्रमजनक ओषध है, 
जिसके भेषजगुणविज्ञानी प्रभावों में एल एस डी के प्रभावों से 
अनेक समानताएं दिखाई देती हैं; ये समानताएं हैं मन:स्थिति 
में परिवतंन, समयबोध में हेरफेर, दृश्य और श्रब्य बोध 
में विकार, अवैयक्तिकीकरण, अवास्तविक अनुभूति तथा 
श्रवण और दृष्टिमूलक रूपांतर । तथापि, इस बात के 
संकेत मिलते हैं कि संभवत: ये दो ओषधे अलग-अलग जीव 
रासायनिक क्रियाविधि के जरिए सक्रिय होती हैं ओर 
स्तिरः कषा व अषर कु Fale Gian ह ९०७४० 


के लिए बाध्य कर दिया | 


ma? aï 
मृत क्रे ल्प 
य हा सबसे i 
|?) ह aati 
३ पैदा होता । 
हा बकार का 
में उसकी विः 
दिर अंतःशिरा 
ai विवेष, आ 

उद्दीपक NE 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक femin ही शै के हतने 
“'ऐम्फिटेमिन''. शब्द में संश्लिष्ट एमिन आते हं हँ कर पा 
बातों में मानव शरीर के हार्मोन ऐड़िनलीन से मिमरे तया 
हैं । कोकेन की भांति ऐम्फिटेमिन क्षुधा का Mies यवा उप 
हैं, क्रियाशीलता और सजगता बढ़ाते हैं और वेग प्रयावर्तन में | 
तंत्र को जाग्रत करते हैं । इन मादक द्रव्यों गोीए टी पी | 
शताब्दी के प्रारंभ में संश्लिष्ट किया गया ओर भगी ए (मेथिलिम 


एम्फिटेमिनों प्रकार के उद्दोपक 
और शामक निद्राकारी 


रूप में इस शताब्दी के चोथे दशक में प्रयोग खि विप्रपजनक प 
उनके उद्दीपक प्रभावों के कारण ऐम्फिटेमितों भि अधिक सर्ब 


द्वारा, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरा] 
चालकों द्वारा बड़े पैमाने पर सेवत किया जाग || 
ऐम्फिटेमिन, डेक्साम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिंग श॑ 
सर्वाधिक सामान्य पदार्थ हैं । फेम्मेट्रजिन और p 
जैसे अन्य पदार्थों के बहुत झिलते-जुलते भप 
प्रभाव होते हैं । उद्दीपकों का बड़े पैमाने पर af 
दुरुपयोग लंबी यात्राओं पर जाने वाले ट्रक चाल" k 
की तैयारी करते समय विद्यार्थी, और मपे / K 
बेहतर बनाने के प्रयत्नों में खिलाड़ी (ऑप) 
इत्यादि करते हैं । hh 
अनेक देशों के शहरी क्षेत्रों में गत m al an 
ऐम्फिटेमिनों का व्यापक दुरुपयोग हग z 
आतंक : 
दुरुपयोग ने महामारी का सा TN निव री 
प्राधिकारियों को इन पदार्थों को कर | सा 


ऐसे मादक द्रव्यों का चिकित्सीय 
व्यवहार. में केवल दो प्रकार a ; 
किए जाने के कारण सीमित € : (i Sai 
मेंउद्दीपकों के रूप में; और (1) वर सी 
लिए । इन पदार्थों का चूंकि शुध ott 
प्रभाव पडता है अतः यह !"_ 
प्रभाव कुछ सप्ताह के बाद ६ ठ विशेष 
उनकी मात्रा बढ़ाई न जाए | FP लता 
ऐम्फिटेमिनों का प्रयोग केवल pat! 
रोग) के उपचार के लिए ही 3 कि 

aera के सीमित चिरि Ta 
कतिपय देशों में इन मादक | 
ऋ्रय-विक्रय और दुरुपयोग होता है 


ET र 


3 


ऐम्फिटेमिन आम तौर पर टिकियां 
हैं । ऐम्फिटेमिनों के 
सबसे अधिक रूप मैथम्फिटेमिन 
| 5 अत्यधिक मात्रा में अंत शिरा इंजेक्शन के रूप 
३ दा होता है । उद्दीपकों का इंजेक्‍शन लगान का 
man कई दिन तक चल सकता है और “दौड़ 
i उसकी विशेषता “गति” की अत्यधिक मात्रा 
तर अंत:शिरा इंजेक्शन के रूप में लेते रहने से पैदा 
Aig आक्रमण और व्यामोह की अवस्था से 
हह ६। उद्दीपकों का भारी मात्रा a व्यसन करने 
ऐम्फिट | गै के इतने आदी हो जाते हैं कि वे नियमित रूप 
न आते (शग गहं कर पाते । 
तीत Reis तया अत्य उद्दीपकों का shat बहुधा 
धा का Mere अयवा उपशामक जैसी अन्य औषधों के साथ 
और क arta में किया जाता है । यह उल्लेखनीय है 
रयो गोल दौ पी (डाइमेथोक्सा इमेथाम्फेटामीन) . और 
या और भम  (मेविलिमेडाइऑक्सिएम्फिटेमिन), नामक दो 
प्रयोग Fas बिप्रपजनक पदार्थ रास[यनिक दप्टि से ऐम्फिटेमिन 
टेमितो का अधिक संबंधित हैं । 
के ata 
किया जाता || 


है हप म, 
i za में लिए जाते 


टामिन ai i 

और i प रस केवल निगल लिए जाते हैं 

20000. ak कारण aia 

ने पर पे बिक ष्क पर होने | 
बाक लत ह बोच प्राय पर्याप्त लम्बा ` 


शासक-निद्राकारी 


बायिटुरेट । सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली शामक- 
निद्राकारी ओषधे बाबिट्रेटों के वर्ग में आती हैं। औषध में 
उनका प्रयोग अधंशताब्दी से अधिक समय से किया जा 
रहा है, और अनेक देशों में चिकित्सकों के ओषध निर्देशों 
में लगभग 10 प्रतिशत औषधें ऐसी ही होती हैं । बाबिटरेटों 
को सुरक्षित माना जा सकता है यदि उनका उपयोग समुचित 
डाक्टरी पर्यवेक्षण के अनुसार संवेदनाकारी औषधों के 
रूप में थोड़ी मात्राओं में अथवा बड़ी मात्राओं में निद्राकारी 
(नींद लाने वाली गोलियों) अथवा शामकों के रूप में किया 
जाए । उनकी चिकित्सीय उपयोगिता ऐम्फिटेमिनों की 
अत्यधिक सीमित उपयोगिता के विपरीत महत्वपूर्ण है । 
बाबिट्रेटों का. नियमित सेवन गंभीर शारीरिक निर्भरता 
पैदा करता है । 


अनेक देशों में बाबिटुरेटों के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं 
लगाया जाता है । इसके गंभीर परिणाम हुए हैं, जैसे 
निर्भरता का खतरा; इसके अतिरिक्त, बाबिटुरेटों का 
अनियंत्रित इस्तेमाल सम्मिलित दुरुपयोग को प्रेरित कर 
सकता है--अर्थात्‌ बाबिटुरेटों का इस्तेमाल अन्य पदार्थों 
के साथ किया जा सकता है । बाविट्रेटों को जब हुरोइन 


निगले गए, सुंघे गए, इंजेक्शन लिए गए... 


क कल्पना लोक में अनुसरण किया जाता है, 
MUG तथा अन्य द्रावक ठष्यों को सांस द्वारा अन्दर 


“Saft गोर याता Wont हाकीत को ततो 


. “लिया जाता है, कोका के मिश्रण को तम्बाक्‌ की 


- तरह सुलगाकर पिया जाता है, सुलफाभरो fakt 


हारा Gaara किया जाता है । इससे सवेह महीं . 
fe लपेठकर गोलमोल बनाई गई नलो के NAR 
A सिगरेट को तरह धूम्रपान कर, नशोले eat को 
सेवन करने को तकनक सेदनकर्ता को अत्यधिक मावा . 
में उनका आंदी दनातों है। इस तकतोक से 


... लिकोटिन अत्यधिक त्वरित गति से मस्तिष्क तक 
पहुंच जातो है । सिगरेट के हर धूंट से, दूसरे छोर . 


` पर सुलग मावक weg का यह प्रभाव होता हे कि 
निकोटिन को मात्रा, रक्त के प्रवाह में मिलकर 
कुछ सेकिन्डों में हो मत्तम में पहुंच जाती 
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के साथ, ऐल्कोहाल के साथ अथवा उद्दीपकों के साय प्रयोग 
किया जाता है तो तीन सबसे अधिक व्यापक और खतरनाक 
संयोजन होते हैं । 


मंदध्रमाबो प्रशांतळ । मंदप्रभावी प्रशांतको के रूप में जानी 
जाने वाली अनेक औषधें हैं जिन्हें मुख्य रूप से चिता अथवा 
तनाव से ग्रस्त रोगियों को दिया जाता है । इनमें से कई 
पदार्थों का व्यापक रूप से प्रयोग तथा दुरुपयोग होता है । 
अनेक देशों में इन पदार्थों का उत्पादन, ब्यापार तया वितरण 
प्रभावी नियंत्रण में (जहां नियंत्रण का कोई प्रकार हो बहां) 
नहीं होता और वहां मंदप्रभावी प्रशांतकों के ब्यसन के 
रोगी देखे गए हैं । मंदप्रभावी प्रशांतकों को निर्धारित 
मात्रा से अधिक लेने के कारण होने वाली मृत्यु की दुघंटवाएं 
भो देखी गई हैं कितु बाबिटुरेटों के कारण होने वाली घातक 
दुघंटनाओं की तुलना में ये कम होती हैं । मंदप्रभावी 
प्रशांतकों (जैसे कि मेथेक्वालोन इत्यादि) का सेवन अन्य 
औषधों के साथ उनके प्रभावों को और अधिक समय तक 
बनाए रखने के लिए अथवा अन्य ओषधों के प्रभावों को 
बढ़ाने के लिए प्राय: किया जाता है । क्रि 


गई हैरोइन के इस्जेक्शन द्वारा सेवन के तरीके से, 
सेबनकर्त्ता बहुत जल्दी उसका जादी बन जाता है । 
इस्जेक्शन हारा सेवन को इस तयोन पद्धति ले एक 
बड़ा खतरा यह है कि अधिक भावा में संयोग से 
लो गई हेरोइन aR आसानो से और संयोगवश लो 
जा सकती है फिर यह संभावना भो रहती है कि 
अचानक हो सेवनकर्ता के रक्त-अबाह सें 
दिविध दूषण कारकों या जोबाणुओं का प्रदेश हो 
जाएं |. इसमे कोई संदेह नहों कि अब तक चले आ 
र हे सुलफा सेवन या अफोम खाते को आदत से यह 


` _ शररी नहीं कि सेवनशर्सा के स्वास्थ्य को अनिवा यंत 


: क्षति पहुंचे या उसको जिन्दगों कम हो । हैरोइन के 
सेवनकर्ता को अनेक जोखिमों का सामना करना पडू 


सकता है । तोकण afar में हैरोइन का सेबन 


मृत्यु कारक है ओर इस बात को अधिक संभावना " 
बशो रहतो है कि सेवनकर्ता को संकसित है 
विविध स्थितियों का शिकार बनता पड़े, जिसमे... 


| प्रत्येक रोग के सिए CELT 0 scons 


ITN v 
|. --रथ क्परस्टॉक 
| Sto रथ कूपरस्टॉक का कहना है |. ee 1 
| सं अधिक से अधिक यह आशा को जार oe 
| कि प्रत्येक रोग के लिए कोई एइ ५ हि 
J| गनी हो ` एक रिक्त, da oe 
| ; होनी ही चाहिये । अब प्रश्‍न यह n | re 
n हे कि रोगी कि प्रत्याशाओ और situ F हक असित 
| | संबंध म क्या कुछ किया जाना चाहिए} fat जिए 
| Sto कूपरस्टॉक अपना ध्यान बेन्जोडा | शर र T 
{| (प्रशांतक का एक छोटा वर्ग जिसमे [र a गय 
| mm RTT eR a alaan और fak गे कि 
} रथ कपरस्टॉक, एडिक्शन रिसर्च फाउन्हेशन, टोरंटो, ज म “णर नियम जसे सुपरिचित १६ हवो # 
| ओंटारियो, कनाडा फे स्टाफ के सदस्य हैं । शामिल ह) पर केंद्रित करते g ताध र 
| | bal में बेतरतीब 
ji ॥ हले बातों में 
| री रे 


हत पृ ग 
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लिब्रियम) और उसके 

में प्रचलन में आने 

दुश्चिताशामक औषध 

तथा दैनिक 

निराकरण किया जाना 

एजेपिन बाजार में आए 

ह + उपलब्ध हैं) तो 

पे समय शामक औषधि के 

| रशि |; da दित्स के लिए भी किया ue! 
on Bi ही बहुत-सी संमिश्रित अं 

a Wi ब्रेन्नोडाएजेपिन मिला होता है । 

चाहिए }" | al anfa विकारों में इनके ce की 

rate A at | वेन्जोडाएजेपिन को बड़ी ATA 

सम (4 गया | पंद्रह से भो कम वर्षो में हो 

परिचित ळी द्विक बिकने वाली औषधि ही गई । 


ह्‌ fame OT है कि बेन्जोंडाएजेपिन का प्रयोग 
É zda ढंग से नहीं बटा हुआ है | औषधपत्र 

वालों में स्त्रियो की संख्या पुरुषों से दोगुनी 
gated का सेवन करने वालों में संस्थागत व्यक्तियों 
त वृद्ध और लंबी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों 


की संख्या अधिक है । इन्हीं वर्गों में इसके लम्बें समय तक 


प्रयोग ने by Arya | EEE Ghehnaiid EGangemira लेना सबसे अधिक 


सुलभता के कारण कनाडा ओर अमेरिका में इन औषधियों 
को ऐल्कोहाल में मिलाकर अधिकांशत: अतिमात्रा में प्रयोग 
किया जाता है । अतिरिक्‍त अध्ययनों से यह पता चला है 
कि इसके सेवन से प्रेरक क्षति (मुख्यत: यान चालन-निपूणता 
में कमी) और बोद्धिक क्रियाकलापों के निर्णय लेने की 
क्षमता और सामाजिक कार्यों की निपुणता में कमी हो 
जाती है । इस प्रकार इन औषधियों के प्रयोग से जहां 
अल्पकालीन लाभों का स्पष्ट पता चलता है वहां इनके 
योग से उत्पन्न होने वाली छोटी-बड़ी समस्याओं की एक 
aaa भी सामने आती है । अधिक जटिल प्रकार की 
अन्य समस्याएं जो कुछ सामाजिक ओर व्यावहारिक परिणामों 
से संबंधित हैं और जो इनके प्रयोग से ही उत्पन्न होती हैं, 
उनका पता अभी लगाया जा रहा है । 


अब क्योंकि अनेक लोग बहुत लंबे समय से बेन्जोडाएजेपिन 
का सेवन कर रहे हैं और इसका प्रभाव तथा इसकी संभावित 
क्षति बहुत सीमित है अतः इन औषध निर्देशनों के कारणों 
को समझने का प्रयास करना जरूरी हो जाता है । 
सीधी-मादी वात यह है कि रोगी इसे चाहते हैं । हालांकि 
अनुसंधानों से ऐसा प्रकट होता है कि काय-चिकित्सकों 
में यह मान लेने की प्रवृत्ति ज्यादा मिलती है कि रोगी, 
औषधि की मांग करता है जबकि रोगी ऐसा कुछ नहीं चाहता 


2 


ठ र क o 


lection Horio के सामने एक अहुम मसला खड़ा करता 


है । शायद ओषध निर्देशन की वतमान प्रणाली में यह 


महत्वपूर्ण है कि चिकित्सीय पेशें 
के लोगों ने व्यक्ति के जैवचिकित्सीय दृष्टिकोण को स्वीकार 
कर लिया है । यह दाशंनिक दृष्टिकोण कायचिकित्सक 
के कार्यालय में उत्पन्न होने वाली तमाम समस्याओं तथा 
व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल है और 
जिनके लिए जैविक समाधान की आवश्यकता है । 


हम पूछ सकते हैं कि इन औषधियों के लम्बे समय तक 
प्रयोग के बारे में ओपध निर्देशकों तथा उनका इस्तेमाल 
करने वालों की सही स्थिति को समझने के लिये क्या कुछ 
किया गया है | इस दृष्टि से मन:प्रेरक औषधियों के खपत- 
Geat और इनसे उत्पन्न परिणामों से संचार साधन और 
उपभोक्ता वर्ग उतना ही चिंतित है जितना सरकार एवं 
डाक्टरी पेशे के लोग । 


ब्रिटेन के जर्नल ऑफ दो रायल कालेज ऑफ जनरल प्रॉक्ट- 
शनर्स के हाल ही के एक अंक में केवल सामान्य व्यवहार 
में औषध निर्देशन पर ही केवल विचार किया गया है 1 
इसके संपादकीय में संकेत किया गया है कि सरकार, जो 
दवाओं का मूल्य चुकाती है, तथा भैषज निर्माताओं के 
हितों में परस्पर प्रतिद्वद्रिता ने “परस्थर संयुक्तः होकर 
25,000 औषध निर्देशकों पर अधिक दबाव डाला हैं जिसके 
फलस्वरूप वे सभी उस नीति का अनुसरण करते हैं ।'' 
इस अंक में यहां तक कहा गया है कि “निश्चय ही प्रशांतकों 
के प्रयोग फे संबंध में अधिक से अधिक प्रश्‍न उठाए गये हैं 

और ऐसी संभावना है कि प्रशांतकों के प्रयोग के लिए लिखे 

गये ओषध पत्र को उपचार में असफलता मानी जाने लगे 1” 

सरकार अब इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता का अनुभव 

करने लगी है जिसका कारण न केवल इसकी बढ़ती हुई 

कीमतें हैं बल्कि वे दुखद घटनाएं हैं जो थेलिडोमाइड जैसी 

ओषधियों के प्रचलन के वाद घटी थीं । 


अब अनेक देशों में उपभोतता-संगठन, ऐसी पत्रिकाओं 
का प्रकाशन करते हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं को (जिसमें 
ओषधि संबंधी जानकारी भी शामिल होती है) विस्तृत 
सूचना दी जाती है । तयापि कुल मिलाकर इस संबंध में 
उपभोक्ताओं की आवाज अभी तक सुनी नहीं गई है 
अभी हाल के वर्षों में अनुसंधान संबंधी अध्ययनों को दिशा 
औषधि ग्रहण करने की पारंपारिक “आज्ञापालन” अध्ययन 
(जिसमें पूछा जाता है कि रोगी डाक्टर के आदेश के अनुरूप 
ओषधि क्यों नहीं लेता) को ओर से हटाकर उस प्रकार 
के अध्ययनों की ओर ले जाया गया है जिसमें औषधिग्रहणकर्ता 
के दष्टिकोण को सामने रखकर अध्ययन प्रारंभ किया जाता 
है । इन अध्ययनों में स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने 
वालों से पूछा जाता है कि उनकी समझ से प्रशांतकों के 
प्रयोग का क्‍या संवेगात्मक और सामाजिक परिणाम हो 
सकता है और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं कि सचेतनता उच्नयन संबंधी 
कार्य तया स्वावलंबी समूह, प्रशांतकों के विकल्प बन 
सकते हैं । महानगरों में ऐसे स्वावलंबी समूह हें जो 
प्रशांतकों की आदत से पिंड छुड़ाने के इच्छुक व्यक्तियों 
की सहायता करते हैं । 


इस प्रकार विकसित देशों में डाक्टरी देखभाल के क्षेत्र 


` भै दो भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण कार्य कर रहे हैं । प्रथम 


दष्टिकोण के अंतर्गत जीवचिकित्सीय आदर्शों तथा उसके 
अंतर्गत आने वाली उलझनों को स्वीकार किया जाता है 
जिसके अन्तर्गत सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का 
रासायनिक हल निकाला जाता है । जबकि दूसरे के अंतर्गत 
डाक्टरी देखभाल फे परंपरागत तरीकों के बारे में अधिक 
से अधिक पूछताछ की जाती है । दूसरे दृष्टिकोण को 
अस्वीकृति की झलक, अनेक रोगियों के डाक्टर-रोगी 
के परंपरागत संबंधों तथा अक्यूपंक्वर, जड़ी-बूटी से निमित 
औषधियों तथा स्वास्थ्य-लाभ के अन्य तरीकों के रूप में 
अपारंपरिक औषधियों के बढ़ते हुए प्रयोग के रूप में मिलती 
है । बेन्जोडाएजेपिन इन दोतों प्रकार के दृष्टिकोणों के 
लिए एक प्रतीकात्मक केंद्रबिदु प्रस्तुत करके समस्त 
l 
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ता 


कि वनन कः gata b aj F, ati ais and eGangotri । 
कपया, deat नँ कर 
€ A 
— साटिन रा 


ages किंगडम में जिस समय यह बात पता चली 
afm धूम्रपान शरीर फे लिए घातक है उस समय तक 
65 प्रतिशत प्रोढ़ पुरुष तथा 40 प्रतिशत प्रौढ़ महिलायें 
इस आदत की शिकार बन चुकी थीं । 1973 से तम्बाकू 
की खपत में तथा धूम्रपान फे प्रचलन में कुछ कमी आई है 
यद्यपि इस कमी की रफ्तार बहुत ही धीमी है फिर भी सन्‌ 
1945 से यह पहली वार अनुभव किया गया है कि अब 
धूम्रपान अल्पसंख्यक आदत रह्‌ गई है । धूम्रपान विरोधी . 


LY 


मार्टिन रा सेंट जानं हास्पिटल, लंदन में मनोवेशानिक 
और धूम्रपान अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं । 


गतिविधियों की सूची को मुख्य रूप से सात भागों में बांटा 
जा सकता है जिनका वर्णन निम्नलिखित मुख्य वर्गो के 
अधीन किया गया है । 


स्वास्थ्य शिक्षा : औपचारिक एवं अनोपचारिक : ये 
प्रयास, स्वास्थ्य तथा धूम्रपान से संबंधित मुख्य रिपोर्ट 
ओर उस पर हुए अनुसंधान निरीक्षणों के प्रकाशन, विश्व 
सम्मेलनों, ब्रिटेन में गठित स्वास्थ्य शिक्षा परिषद्‌ तथा 


खोटो tte laum, fara aron संगठन 


: तम्बाकू उद्योग इसको बढ़ावा दग 


. उल्लेखनीय है कि पिछले í 
we के लिए जो सात उपाय at 


स्वास्थ्य एबं धूम्रपान पर = 
शिक्षा परिषद्‌ द्वारा संचालित आग 
है । 


. बंड विधान । बिटेन में इस पहल को > | 

मे एक कानून बनाया गया जिसके असत! y 

सिगरेटों के विज्ञापनों पर रोक लगा दो al i’ 
ग, 


तम्बाक तथा विज्ञापन उद्योगो पर झा ह 
तम्बाकू विज्ञापनों जैसे विषयों पर रोक इ 
ब्रिटिश सरकार दबाव के बाबजूद न g 
है । यद्यपि ऐसा प्रयास किया गया है कि खा j 
द्वारा ही तम्बाक्‌ उद्योग पर दवाव डाला a i 

| 


सामाजिक नियंत्रण । सामान्य जनता धीरे लाएं करती 
लगी है कि सार्वजनिक स्थान जहां TNR be 
लन्दन ट्रांसपोर्ट (1971), सिनेमाधर 
वायुयान (1972) आदि में 


कीमत पर नियंत्रण । अब यह पूर्ण ₹प ३४ ५ 
चुका है कि ब्रिटेत में सिगरेट को खपत झा 
निर्भर करती है और ऐ < a 

है और ऐसा देखा गया है कि क्र वातावरण में 
को कीमत बढ़ जाती है तो उसकी खपत कम a 


उपलब्ध तियत a jaca का म 
ब्ध नियंत्रण से संबंधित उपायों में यह महे 


T | ai का अर्थ # 
पुर्ण उपाय हो सकता है परन्तु सरकार ने fine ही है, कितु यह 
को कम करने के लिए अभी इस उपाय को गो ar 

qaaa प्रत्याहार क्लोनिक । धूम्रपान गित i jd 
में इनका बहुत अधिक हाथ तो नही है चकि सा| ae 
इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नही दे रहै म 
यह समस्या आंशिक रूप से ज्यों-कीऱों ब ह|, र संब 

त कर सकती हैं 


स्वास्थ्य को देखरेख करने वाले ध्यावा ७ पादक an- 
अपने रोगियों को धूम्रपान विरोधो प्रत्यक्ष AA, पवि संबंधी 
एवं तथ्यों से faa हो चुका है कि आमतौर (ल पराक व्यो 
करने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए यही हो अन्या) 
प्रभावकारी सिद्ध हुई है विशेष रूप से सामान नित को मिलने व 
के रोगियों के लिए, l hi के अधिक 
बातविक-अथं 

जब इस बात,की पुष्टि हो चुकी है कि धूण पे स प्रकार के 
के. लिए घातक है तब से हमें सव से कि इर दौ ज 
सामना करना पड़ा है । स्वास्थ्य शिक्षकी १ Ns भाज 
था कि जब वह लोगों को बतायेंगे कि rou a की बो 
तो लोग अपने आप ही इसे छोड़ देंगे | उती tid काह 
गलत साबित हुई और इसका कारण बह ६, है 
guar पर प्रभाव डालने वाले » | à शपे 
अध्ययन नही किया था । इन ल र 
करने की प्रकृति तो है ही और इसे ‘al 
पर्याप्त साधनों का उपलब्ध होना tM Pie 

किंतना टेन की स्वास्थ SA 
; हास्यास्पद है कि ब्रिटेन की ai 
मेवल 1,000,000 पौंड (a i T 
धूम्रपान विरोधी गतिविधियों Rb 0 
पौंड (20 करोड़ अमरीकी डालर) व 
भी सरकार इसकी खपत को कर्ण u 
है क्योंकि ऐसा माना गया है किए i 


वाला राजस्व बट 
को प्राप्त होने पांच वर्षो ते 


की खपत में लगातार कमी हुई 


[को 
गा दो a 
ऐर अद्‌ 
रोक 2 
Waki 
IT RR eft किसी भी पकष के बारे में 
जला भ rid कहना तब तक बिल्कुल 
बो हक कि हम उसकी हर अबस्य (तया 
-सांस्कृतिक संदर्भ 
मा शि नों) पर सामाजिक 2R 
TIT (155 ABE पुरुष अथवा स्त्री को Ti 
पान न शि aay एक भ्रांति मात्र है । इसका अर्थ यह नहीं 
९5 क स्वभाव के व्यक्तिगत भेदों के महत्व को 
ay वैयक्तिक स्वभाव कुछ भी 


पणं स्प $ ५ छत उसका अपना 
पत. उती थी. à a सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से 
या है हि AP बातावरण में रह सकता है, चल फिर सकता है 
पत कम हश. याग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है । : 
À में यह ब का अर्थ भविष्यशास्त्र पर कोई विस्तृत लख 
र ने far ah किंतु यह मान लेना भी व्यर्थ ही होगा कि जो 
य को नहे हुए से मादक द्रव्यों से संबंधित समस्याओं को 
को हए हैं, वे उन्हें उस दुनिया से जिसमें हम 
जपान १0, ह g, अयवा उस दुनिया की भावी पृष्ठभूमि 
चूंकि सा, इ दे सकते हैं । विश्व संसाधनों का विकास 
e Ha विचलन, नई निर्धनता अथवा संपत्ति ये सभी 
aes इर्य संबंधी समस्याओं को मूलभूत रूप से 
AR सकती हैं और इनसे ही यह भी निर्धारित हो 
हिमादक maa में कितना धन लगाया 
प्रत्यक्ष ता! प्रविण संबंधी उक्त बाह्य तथा भौतिक पक्षों के 
e 5 दरव्यों के प्रयोग (तथा मादक द्रव्यों की 
' लिए यहि ऐसी बातों, जैसे मल्यों 
| aes a / जैसे मूल्यों; समाज 
क I के मूल्य तथा 
ma-i का गहरा oe ee 
ae _हरा प्रभाव पड़ता है। 
Ms. कै प्रश्तों को कोरी कल्पना मानकर 
से कि Ms दो जातो है लेकिन इस विषय में यह कहा 
शिक्षा १. ee जो एक परिवर्तन हम देख रहे हैं, 
हि गा ही परिणाम है तथा यह वही 
he = हैम पूरा अधिकार है । यदि हम ऐसे 


oe हैं तो हम अपने ने 
से मादक द्रव्यो ही जोखिम पर ऐसा 


ले ध्यावर्पाए 


मोदक द्रव्य प्रयोगों 

मे सेतुलन, निश्चित 
oe ही विश्व मादक द्रव्य 
न का अनुभव करेगा, 


गे 


एक सतत..्रिकासशील..समर्या 


ग्रिफिथ एडवडंस और एवनी आरिफ 


प्रयोग में लाई जाती थी कितु अब इसका प्रयोग मर्त रूप 
से पाश्‍चात्य समाजों में भो किया जाने लगा है । TAa 
का प्रयोग अभी तक पारंपरिक मादक द्रव्यो के रूप में पाश्‍चात्य 
देशों में ही किया जाता था कितु अब यह पूव के देशों के लिए 
भी उतना ही पेचीदा और समस्यापरक प्रश्‍न बनता जां 
रहा है । मन: प्रभावी मादक द्रव्यों (साइकोट्रापिक्स) का 
दुरूपयोग बड़ी तेजी से समूचे विश्व के लिए एक समस्या का 
रूप धारण कर रहा है । कितु इस बढ़ती हुई एकरूपता की 
प्रवृत्त के समानांतर ही मादक द्रव्यों प्रयोग का पूर्व प्रचलित 
एकात्मक स्वरूप, अनेक संस्कृतियो में, विभिन्‍न स्वरूपों 
में विखंडित होता जा रहा है: वस्तुतः बहुविध समाज मादक 
द्रव्य प्रयोग की समस्याओं को जन्म देता है । 


यदि हम किसी समस्या को, मूलत: उसके सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक परिप्रेष्य में परिभाषित करते हैं तो हमें यह 
समझना होगा कि परिभाषा प्रक्रियाओं में गंभीर परिवर्तन 
होते रहते हैं । आज हम जिस बात को समस्या के रूप में 
देखते हैं, दस वर्ष बाद यही बात उस समस्या की परिभाषा की 
दृष्टि से समस्या नहीं रह जाती । यह भो हो सकता है कि इस 
अंतराल में समस्या की परिभाषा ही बदल जाए । उदाहरण 
के लिए हाल ही फे वर्षो में मादक द्रव्य प्रयोग के फलस्वरूप 
होने वाली हानियों फे संदर्भ में इसकी परिभाषा करने के 
बजाय हम ने मादक द्रव्य प्रयोग अथवा इसकी आदत को ही 
समस्या के रूप में लेना शुरू कर दिया है । एक ओर कुछ 
समाजों में उन मादक द्रव्यों के प्रति, जिनका प्रयोग आजकल 
वर्जित है, कितु जो बहुत अधिक हानिकारक नहीं हैं, लोगों 
का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सहिष्णु होता जा रहा है, तो दूसरी 
ओर हानि की दृष्टि से सिगरेट पीने की आदत एक उग्रतर 
समस्या का रूप धारण करती जा रही है । आजकल अधिकांश 
देशों में एल्कोहल के प्रयोग को, केवल प्रयोग की दृष्टि से 
समस्या नहीं माना जाता; बल्कि मदात्यय (एल्कोहलिज़म ) 
उनकी चिता का विषय बना हुआ है । इस संबंध में कुछ 
देशों में एक आंदोलन चल रहा है कि मद्यपान के राष्ट्रीय 
स्तर तथा एल्कोहल से होने वाली क्षति के बीच विद्यमान 
संभावित साहचर्यं को ध्यान में रखते हुए एल्कोहल-प्रयोग 
के उस विशेष स्तर की परिभाषा की जाए जो समाज के लिए 
समस्या बन जाता है । 2 


जिन समाजों में समस्याओं की परिभाषा में बहुत अधिक 
परिवर्तेन नहीं हुए हैं, वहां भी समस्या की अग्रताओं के क्रम 
निर्धारण में अवश्य फेरबदल हुआ है । उदाहरण के लिए 
एल्कोहल तथा तम्बाकू जैसी सामाजिक स्वीकृत मादक द्रव्यों 
अथवा बैन्जोडायज्ञेपिन जैसी वैध रूप से विहित मादक 
द्रव्य को, पारंपरिक दृष्टि भे अवैध समझे जाने वाले 
मादक द्रव्यो की अपेक्षा अग्रता देने की प्रवृत्ति निरंतर 
बढ़ती जा रही है । परिणामतः वैध मादक द्रव्यों तथा 


अवेघ पदार्थों पर लागू की जाने वाली नीतियों को दो अलग- 


अलग भागों में बांटना अब निरर्थक सिद्ध होने लगा है। 


,यह भी स्पष्ट है कि मादकःद्रव्य प्रयोग के कारण 


मुसीबत में फंसे लोगों के लिए अधिकांश देशों में बुनियादी . 


स्तर की सामाजिक-चिकित्सीय सहायता आज भी उपलब्ध 
नहीं है । बहुत से देशों में आज भी लोगों की कोई रचनात्मक 
सहायता करने के बजाय उन्हें जेलों में डाल दिया जाता हैं। 


Tafe- Roi reii uÀ KARI CHIARA Harid निवारक पक्ष की उपेक्षा की गई है 


y 


शराबी लोगों की मृत्यु गफलत से हो जाती है । 
मादक द्रव्यों का नशा समाप्त करने के लिए अपेक्षित 
सुविधाओं की बहुत कमी है । यहां तक कि नशे के कारण 
बरबाद हुए लोगों के पुनर्वास की भी कोई समुचित व्यवस्था 
नहीं है । अत: यह आंशा की जानी चाहिए कि भविष्य में 
शीघ्र हो उक्त आवश्यकताओं की पूति की दिशा में जोरदार 
प्रय्न किए जाएंगे तथा तत्संबंधी संगठनात्मक समस्याओं 
को भी हल किया जाएगा । 


लेकिन धाथ ही इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि 
इन सुविधाओं के विस्तार का अर्थ, चिकित्सीय आदर्श के 
अविचरित विस्तार से न लगा लिया जाए जिसके कारण 
व्यक्ति जानबूझकर असहाय बन जाता है और समाज अपने 
दायित्वों को एक और उठा कर रख देता है । सहायता 
देने वाले व्यवसायों से वह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 
वे सभी समस्याओं के दायित्वों 'को अपने ऊपर ले 
लें । केवल चिकित्सीय सुविधा की सुनियोजित व्यवस्था 
करना है । fet देश के आथिक संसाधनों के लिए 
दुस्साध्य कार्य नहीं होगा बल्कि ऐसा करना किसी हद तक 
अप्रभावी भो सिद्ध होगा । वस्तुत: आवश्यकता इस बात 
की है कि एक ऐसे प्रतिमान का विकास किया जाए 
जहां व्यक्ति उपचार, समुदाय तथा सहायता देने बाले 
व्यवसाओं के बीच एक प्रकार को साझेदारी हो और जहां 
सहायता देने वाले व्यवसायों की भूमिका केवल एक सहायक 
की हो | è 


इस बात की भी संभावना प्रतीत होती है कि आगामी 
दशक में लोगों की रुचि उन बातों के प्रति जिन्हें आज से पहले 
उपचार की दृष्टि से विशिष्ट नहीं समझा जाता था 
अधिकाधिक बढ़ती जाए। ये बाते हैं--लोगों की प्रवृत्ति और 
प्रत्याशा, उनकी भूमिका और आत्म-परिभाषा, उनमें उत्पन्न 
होने वाला आशावाद, जेसा लक्ष्य जो पारस्परिक सहायता से 
परिभाषित किया जाता हैं, पैदा की जा सकने वाली स्वायत्तता 
की भावना ओर आरोग्यकर संबंध है । भविष्य में हमारी 
amg, आश्‍चर्यचकित कर देने वाली नई-तई तकनीकों 
के बजाय उक्त प्रक्रियाओं को समझने तथा उनका विकास 
करने पर अधिक निर्भर होनी चाहिए । वस्तुत: हमारे अन्दर 
यह जानने को स्वत: जिज्ञासा एवं इच्छा होनी चाहिए कि 
स्वास्थ्यलाभ प्रदान करने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा 
उपचारो हस्तक्षेपों के बीच कितना निकट का संबंध है । | 


निवारण के संबंध में उसी आधारभूत सिद्धांत पर जोर 
देना पड़ता है जिसके अनुसार समाज की अनुक्रिया तथा 
सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भो के बीच सामंजस्य वेठाना 
आवश्यक है ओर वह एक ऐसा मामला है जिसकी बराबर 
संवीक्षा को जानी चाहिए तथा जिसके बारे में सदैव सचेत | 
रहना चाहिए । यह आशा की जाती है कि विगत की अपेक्षा ` 


` अब इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाएगा । कुछ क्षेत्रों 


में, कार्यक्रमों में निवेशों की दृष्टि से एक नए प्रकार का | 
संतुलन बनाए रखने की चेष्टा देखी जा सकती है । अर्थात्‌ 
निवारक उपायों के पक्ष को अधिकाधिक प्रमुखता दी जाते 
लगी है । जहां तक एल्कोहल जन्य समस्याओं का प्रश्‍न है, 
कुछ देशो में इसके उपचार पर बहुत जोर दिया गया है जबकि 


एक चिंताजनक प्रश्‍न यह है कि क्या हमें अपने 
वर्तमान निवारक प्रयत्नों को विफल होने देना चाहिए; 
क्या नशील पदार्थों से संबंधित समस्याओं के बारे में की जाने- 
वाली कारवाई को विविध क्रिया-कलाप मानकर उन अधिक 
गंभीर समाजीय समस्याओं की उपेक्षा कर देनी चाहिए जो 
दुरूपयोग को बढ़ावा देती हैं । HAA में मद्यपान के 
प्रतिमानों से संबंधित एक केस-अध्ययन के उदाहरण के 
अनुसार कोई भी व्यक्ति गंभीरता से इस बात का अनुमान नहीं 
लगा सकता था कि केन्‌या की मद्यपान की समस्याओं 
को केवल मदात्यय-विरोधी आंदोलन दवारा ही हल कर 
लिया जाएगा । इससे हम न तो निराशा का ही प्रचार कर 
रहे हैं और न ही उपेक्षा को समर्थन देना चाहते हैँ लेकिन 
हमें सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा समाज मंदक-संबंधी 
समस्याओं को अनावश्यक रूप से उजागर करके, उनके 
ऊपरी दोषों का ढोल पीटकर अपने मूल कर्त्तव्य से विमुख 
हो जाएगा | 


इस बात का उल्लेख करने के पश्चात्‌ कि क भी-कभी 
चिकित्सीय प्रतिमान का भांडा अनुपयोग व्यक्ति की खुद 
अपनी मदद करने की प्रवृत्ति को पंगु बना देता है, हमें निवारण 
संबंधी समनुरूपी तर्क की परीक्षा करनी होगी । बया हम 
आशा कर सकते हैं कि समाज अर्थात्‌ विशेष रूप से काम 
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से प्रेरित वर्गीकृत समूह, यथा महिलाओं के समूह, स्वयं अपनी 
निवारक नीतियों का निर्माण करने की दिशा में पहल करगे 
अथवा वे इस काये को राज्य क्वे लिए ही छोड़े रखेंगे । 


व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक परिवतंनों तथा मादक द्र्व्यों 
के प्रयोग एवं मादक द्रव्य संवंधी समस्याओं की दृष्टि से, 
तथा मादक द्रव्य को समस्या को परिभाषा में होने वाले 
परिवर्तनों एवं उपचार तथा निवारण की दृष्टि से भविष्य के 
प्रति चेतनता की जो भावना जागृत हो रही है, उसे देखते हुए 
अनसंधान की एक नई कार्य-सूत्री तैयार करना अपेक्षित 
है । उपर्युक्त मदों का सविस्तार उल्लेख किए बिना भी यह 
कहा जा सकता है कि ये सभी विषय अनुसंधान के लिए 
संभावनापूर्ण हैं । व्यावहारिक दृष्टि से यह आशा की जा 
सकती है कि मादक-द्वव्यों के संबंध में जानपदिक रोग 
वैज्ञानिक अनुसंधान के किसी प्रकार विशेष के अत्यधिक 
प्रभाव से प्रथक, एक आंदोलन शुरू हो, हालांकि उपर्युक्त 
अनुसंधान का अपना एक महत्व है, कितु कभी-कभी ag 
एकदम यांत्रिक तथा संरक्षणात्मक रूप धारण कर लेता है, 
जिसमें मादक द्रव्य प्रयोग करने वाले का अध्ययन, संस्कृति 
तथा सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन से पृथक करके किया 


जाता है । 


स्पष्ट ही इस वात की बहुत आवश्यकता 
में अपने देश के अतिरिक्त अत्य देश 
अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जा के 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से we पत 
किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से त 
इस संबंध में यह भी आशा की जाती oe Ihi 
अपेक्षा, विचारों का और अधिक मत Wich i 
होगा, जिसमें किसी सांस्कृतिक विशेष tal 
प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । त | 
कारंवाई (भले ही मांग और ति पर ही 
रहा हो) तथा अनुसंधान, सभी के ह | 
दूसरे देशों के अनुभवों की i | 
यह आवश्यक है कि संबंधित भितो को a | 
अनुभव सुनने का अवसर दिया जाए। w i अ 
देशों में बहुत कुछ सोचा जा रहा है, वहां न 
प्रस्तुत किए जा रहे हे तथा बहुत कुछ उपति || (की क 
रही हैं कितु इन अनुभवों के परस्पर me q 
आवश्यकता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन w ku 
प्रयत्न कर रहा है । उसके इन प्रयासो के a 
योगदान के बार में यूनेस्को दूत का यह अंक पर 
जा रहा है । | 


उपचा X 


[7 प्रिफिय एडवईस तपा m 


क्या मोमबसी"दोनों"शिशों से"अर्ल"सॅकती हे ? 


नहीं, लेकिन जिस पत्रिका में ज्ञान और मनोरंजन 
एक साथ उपलब्ध हे उसका नाम है-- 


न त ४ Raada की पत्रिका paci ad 
n आप चाहें तो अगले महीने से इस पत्रिका के पाठक बन सकते हे | 
[क निवेदन 


MRR आप 2 = 3 प Sie CPt x x 

न इस दिशा! यदि आप हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाएं पढ़ते हें और ज्ञान तथा मनोरंजन के अलावा 
सो के आ आप चाहते हे कि पत्रिका मे -- 

हू अंक प्रका 


& संगीत, साहित्य, कला, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सामग्री हो; 
स तषा मा @ सामान्य जनरुचि के विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने को कम कीमत में हो मिल सकें; 
@ सभी सामग्री मनभावन सज्जा तथा रंगीन चित्रों सहित प्रस्तुत को गयी हो; 

@ एसी सामग्री दी गई हो जिसे वर्ष भर अपने पास संदर्भ-ग्रंथ की तरह na 
लाइब्रेरी में रख सकें; 3 
© 

तो 

में 


दी हुई सामग्री से विद्यार्थो, अध्यापक तथा परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हो 
सके 


taa पत्रिका का नाम है--“यूनेस्को दूत” जो विश्व की 25 प्रमख भाषाओं 
प्रकाशित हो रहीं है। > 


| एक प्रति : दो रुपये । वाषिक चन्दा : बीस रुपये | 
| एक सूचना : 


e En यूनेस्को दूत अपनी भव्यता के कारण लोकप्रिय ; 


@ भारत सरकार द्वारा पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की छपाई और डिजायन को 
उत्तमता पर 16 नवम्बर, 1979 को बोसवें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यूनेस्को 
| दूत, जुलाई, 1977 अंक राज पुरस्कार द्वारा अलंकृत | 


यदि आप नमूने की प्रति लेना चाहते हें तो इस पते 

पर लिखे 
संपादक, यूनेस्को दूत, 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामक्रृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली-110 022. 

चन्दे को राशि भिजवाने का पता : 

शिक्षा अधिकारी (बिक्री), 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामक्ृष्णपरम्‌, 
नई दिल्ली-110 022. 
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oe an तालम, भारत झर zio (कु०) मनोषा वाझिष्ठ श्रीमती सुदर्शन अरोड़ा 
Yq x कार, दिल्ली D 
* भारत सरकार महण one श्री वेद प्रकाश ग्ररोडा श्रोमतो शशि गुप्ता 
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CC-0. In Public Domain. «भी, MERE सिह, ....... 


री हरीश कुमार 


मादक द्रव्य--विनाश का रास्ता 


विभिन्न समाओं के मूल्यों और संस्कृतियों के अनुसार विश्व भर मे व्यापक रूप से मादक zeal की 
समस्याओं ओर उनके उपचार का प्रत्यक्ष ज्ञान अत्यधिक भिन्न हुं । अमरीका में संस्थापित 
एल्कोहोलिक्स ए नोनीमस तया जापान को एल्कोहोल एब्सटीनेंस सोसायटी द्वारा किए गए कार्यो 
ओर मादक द्रव्ये ग्रसित व्यक्तिगत मामलों के उपचार के लिए अन्य अपताए गए मूल तरीकों 


के बारे में देख लेख पृष्ठ 20 पर । यहां पर, 17वीं शताब्दी के डच चित्रकार विल्लेम AT 
हेडा का स्थिर“चिंत्र (दिश्लीया भप ह" Kangri Collection, Haridwar 


= Digitized byfArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमें आवश्यकता नुसार विज्ञान उपलब्ध हो रहा है? 


Ite विज्ञान 


0.1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized 


ore as 
को 


KN = area र 
वश्व को उच्च, अमानवीय शक्तियों के प्रतीकात्मक रूपों की अभिव्यक्ति के रूप में अश्वेत अफ्रीका के मुखावरण _ fret 

Q शक्ति को विद्यमानता को दर्शाने के लिए दीक्षा अनुष्ठानों के दौरान war जाते हैं । हालांकि इन्हें पहनते का वित दीची 

a लियो ने पुरुषों को ही प्राप्त है, लेकिन सिएरा लियोने के मंन्ड लोगों जैसे कुछेक लोगों में महिलाओं के संप्रदाय संघ È fare Tal 
; मुखावरण हैं। गहरे रंग के काष्ठ में तक्षित यह बहुरंगा टोप मुखावरण (42 दँळेमो० ऊंचा) HE को “बुन्द” तो 


i 0 
समिति की विशेषता है । इसी प्रकार के अन्य मुखावरणो में से he rs अधिक “वास्तविक? 2 और यह सत. a 
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4 क्या हमें आवश्यकतानुसार विज्ञान उपलब्ध हो रहा है ? 


5 1982 क चार परिवर्तन के रूप में विज्ञान पर ठोस दृष्टिपात 
i rig ः AAi —are दांजित इलिया प्रिगोगीन 
iia हू SS न सेसिडोनीया e E E A A L eee सत्य 
AD करंसी ae सर्बा-मोत 10 मातृभाबा ओर मस्तिव्क 
अरबी a a कोरियाई स्लोबीन जापानी विशेषज्ञ को आश्चयंजनक खोज 
तगाल राहिलो AA --हावडं ब्राविन 


15 ोस्तोयेवस्को को दुनिया 
-+एलेना दमित्रीवना मिखाइलोवा 


तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 


16 प्रतिभाशालो व्यक्ति को झांकी 
दोस्तोयेवस्की की सचिक्र-जीवनी 


प्र , बितरण केन ae 
(os frat और संस्कृति मंत्रालय, 
र, नई दिल्ली-1 10022 

वे; एक प्रतिः दो रुपये है = 
ते में प्रति मास प्रकाशित होता व हा, 
RE ” ठे जिसका एक अक AT ह 
लगान spe वर्ष में ग्यारह अंक प्रकाशित होते 24 गांठों से गिनती 


m ऐसे लेख और फोटो पुनर्भकाशित किस सा सकते हैँ mm DM ` 
r घिफार न हो । पर ऐसे लेखों के साथ 


22 दोस्तोयेवस्को ‘amt महान समकालोन' 
--ओक्टावियो पाज 


odo का तास और प्रकाशन तिथि के साथ 26 अफ्रीकी सृष्टि मीमांसा 

|, है grifia” छापना और संपादक के नाम तीन वाउचर --सुलेमान एस० न्यांग 
| रोह । जिन लेखों पर लेखकों के नाम छपे हों, उनके 

प सेवक फे नाम देता आवश्यक है । बिना कॉपोराइट वाले 34 यूनेस्को समाचार कक्ष 

पाते पर भेजे जा सकते हैं। नाम के साथ छपे लेखों में दिए र - 

र उके ही लेखफों के होते हैं अतः यह आबश्यक नहीं कि 2 विश्व कला को निधियाँ 

तार पो या यूनेस्को दत के संपादक के भी हों । सिएरे लियोने--मेंडे टोप मुखावरण 


गार्य: यूनेस्को, प्लेस द फांतेनाय, 75700 पेरिस (फ्रांस) 
des: जीन गॉडिन 

रान संपादक : ओल्गा रोडेल 

ines: गिलियन व्हिटकॉम्ब 


संपादक मंडल : 


: कृष्ण गोपाल (नई दिल्ली) 
: हावडे ब्रेवीन (पेरिस) 


: फ्रांसिस्को फरनांडेज-सांतोज (पेरिस) 


` एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास 
nie ब्रोइदो (तेल अबीव) 
` समाद नौरीनेजाद (तेहरान) 


: बेनेडिक्टो सिल्वा (रियो-डी-जेनियरो 

Ag सदर (सबल) 3) 

जॉन केरे सईद (कराची) 

ae ई मार्ती (बासिलोना) 

: शाह (कुआलालम्पुर) 

: शोभनो ee ater) 

: फ्रेडरिक पार... सिव्वा (दार-ए-सलाम) आवरण 
रक पॉटर (पेरिस) 


t : आवरण पुष्ठ पर दो गई आकृति में मानव मस्तिष्क के 
| tah पावलोविक (बेलग्रेड) बाएं तरफ की उस समय को गतिविधि के पैटनों को दिखाया 

गया है, जब कि व्यक्ति ऊंचो आवाज में पढ़ रहा होता 
हे । यह आकृति विस्पेबजगं अस्पताल, कोपनहेगन में 
बहु-सं-सूचक कैमरे का इस्तेमाल करके बनाई गई थी । मस्तिष्क 
धमनी में जोनोन 133 रेडियो सक्रिय समस्थानिक को 
डाल कर उसको सहायता से प्राफोय रूप में मस्तिष्क के 
क्षेत्रों में प्रवाहित रक्‍त को मात्रा में होने वाले परिवर्तन | 
से इन क्षेत्रों में गतिविधियों के परिवर्तन परिलक्षित होते 
हैं । रंगों से रक्त प्रवाह का स्तर ज्ञात होता है--लाल 
और सफ़ेद उच्चस्तरोय गतिविधि और नोला निस्त स्तर 
को गतिविधि को दर्शाता है । इस तकनोक और अन्य 
तकनोकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक सानव मस्तिष्क 


प के कार्य करते के स्थानों को सहो अवस्थिति को खोजने 
)20 


में अधिकाधिक सफल हो रहे हैं । देखें, लेख 
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ह , Haridaran, were डोर कनोज, शुड, स्रोडन 
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क्या हमें आवद्यकतानुसार 
विज्ञान उपलब्ध हो रहा है? 
परिवर्तन के रूप में विज्ञान 


पर ठोस दृष्टिपात 


--ग्रान्द्रे दांजिन ग्र इलिया प्रिगोगीन 


arte अनुसंधान मानवजाति की एक बहुत ही विशेष 
एवं मूलभूत आवश्यकता अर्थात्‌ किसी तत्व को समझने, 
स्पप्ट करने तथा उसे भलीभांति जानने की आवश्यकता को 
प्रतिविबित करता है । ज्ञान की खोज सदैव एक प्रेरणा रही है। 
अपनी प्रकृति से ही अनुसंधान अज्ञात को खोजता है, वैज्ञानिक 
अनपेक्षित के लिए सदैव तैयार रहता है और वह जानता है कि 
जो कुछ वह खोजने जा रहा है, कार्य निष्पादित हो जाने पर वह 
aed दांजित (फ्रांस) इनरिया (इंस्टोट्ट नेशनल द रिसर्च 
द इंफॉर्मटोक एट द ओटोमेटोक) के निदेशक हैं । वे 
विकास संबंधी यूरोपियन समिति के अध्यक्ष हैं ओर रोम 


` के क्लब के सदस्य हैं । 


इलिया फ्रिगोगीन (बेल्जियम) अन्तराष्ट्रीय भौतिकी 
एवं रसायन संस्थान, ब्रसेल्स, तथा इलिया प्रिगोगीन 


. सांख्यिकीय यांत्रिकी केंद्र आत्टिन के निदेशक हैं । 1977 


में उन्हें रसायन में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ । यह लेख 
उस मूल पाठ का संक्षिप्त रूपांतर है जो कि फंडरिको मेयर 


द्वारा सम्पादित, परगेमन द्वारा प्रकाशित की जाने दाली 


वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक लक्ष्य' में 


CC-0. In FR) 


mle © aint औन, ote 


प्रत्याशित से बहुत भिन्न हो, यहां तक कि उसकी परिकल्पनाएं, 
जिनपर उसके प्रयोग आघारित थे, के ठीक विपरीत हो । अपने 
मानसिक मॉडलों द्वारा उत्पन्न वास्तविकता में वह बहुधा 
दूरगामी परिवतंन स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है । 
विज्ञान का लक्षण है तकंसंगत कठोरता लेकिन मानव 
समाज पर इसके प्रभाव प्राय: असंगत प्रतीत होते हैं। यह जरूरी 
नही कि एक व्यक्ति जो कुछ बोज निकालता है वह उसकी 
जाशा के अनुरूप हो । बहुधा प्राप्त किए गए परिणाम मौलिक 
रूप से प्रेरित किए गए कार्य के अपेक्षित परिणाम से बहुत 
ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ॥॥अगर कोई व्यक्ति अननुमेय तथा 
असंगत प्रकार के अनुसंधान को अस्वीकार करता है और यदि 
कोई किसी अनुसंधान कर्ता को एक विशिष्ट लक्ष्य देकर उसकी 
स्वतंत्रता को आबद्ध कर देता है तो वह मानो वैज्ञानिक 
उत्पादकता की सारी प्रक्रिया को घातक आघात करता है। 
लेकिन लोकप्रिय दृष्टिकोण कुछ और ही है, वह विज्ञान का 
प्रयोग पूर्णतया बुद्धिसंगत रूप में देखता है । मानव चांद पर 
उतरता है, अन्तरिक्ष का पता लगाता है, संसार के दूर-दराज़ 
के कोनों में पहुंचता है, बीमारियों का निवारण करता है, 
अवयवों को स्थानांतरित करता है, बहुत दूर-दूर के फासलो से 
संचार करता है, ध्वनि से भी तेज सफर PE ना हैः 


fora ep GAY वन बैग 


he 

है, इसके लिए विज्ञान महादेवता को प ता 
को ठीक तरह से निदेशित किया जाए तषा al i 
मुक्‍त किया जा सके जो इसका दुर 
की दौड़ और निरंतर लाभ की खोज तो ‘ 
को हल कर देगा जिनकी मानव को आ” i 
उन लोगों के मुंह से सुनी जाती है Met 10 
नहीं है कि वैज्ञानिक अनुसंधान किस ae Si 

इन समस्याओं के उत्तर TT के > अक 
आवश्यकता तो है ही फिर भी इस दुविधा Rr 
वात है, कँसे, जव कि. व्यक्ति उ 
ही इसकी अनिश्चितता है, वया 
गलत धारणा पर आधारित 
आश्वस्त हो सकता है 1 a 

जब कोई यह विश्लेषण करने लग a 
आवश्यकताएं क्या हैं तो 
आवश्यकताएं वास्तव में aar 
और ये निर्भर करती हैं कि 
समाज में वह रहता है oS 
है कि कोई इसका सा! 
बह क्या है जो कि मतव ज a f 
तक कि maai | 
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वार | भातो 

| i el N las अधिक्र हैं और 

भोर stinger co है तो वह और अधिक 

TPR fi pe । ऐसा करना उसका. 

हतन प्रन इ वना है जो कि ऐसी 

भि के उतत "ग करती है, इनमें कुछ तो 
हैं । 


भविष्य के बारे में कोई गारंटी है। चीन में व्यक्तिगत 
जीवनस्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जाते हैं जब कि हर 
वर्ष 100 लाख बच्चे पैदा होते हैं और 100 लाख युवक 
कार्यकर्ता रोजगार'की तलाश में हो.जाते हैं । fda देशों 
की स्थिति कुछ और ज्यादा शोचनीय है । 


कुपोषण, ऊर्जा संकट तथा निरक्षरता पर विजय स्पष्टतया 
उच्च प्राथमिकताएं हैं । 
ओर आगे बढ़ने तथा वस्तुओं की झूठी धारणा के खतरे से 
पहले हमें पल-भर परिवर्तन की प्रकृति के वारे में सोचने के लिए 
रुक जाना चाहिए | जब तथ्य ऐसा जटिल एवं परिवतंन के 


पैदा होते 


योग्य हो जैसे कि मानव समाज निस्संदेह है, इसका विकासात्मक 
मार्ग आकस्मिक दिशा-परिवर्तनों द्वारा बाधित निरन्तरंता की 
लंबी अवधियां लिए हुए हैं । 
जब परिवर्तन का पल' आ जाता है और अनेक मार्गों की 
संभावनाएं हो, तो प्रणाली को किसी दूसरे के अलावा एक मार्ग 
पर ले जाने के लिए जरा-सी मध्यस्थता अथवा 'ट्रिगर' की 
आवश्यकता है । लेकिन एक वार जब परिवर्तन की दिशा 
अपना स्थान ग्रहण कर लेती है तब यह अपरिवतंनीय है और 
प्रणाली अपनी इच्छानुसार विकसित होती है जब तक कि यह 
अस्थिरता के एक नए बिन्दु पर नहीं पहुंच जाती । 
20वीं शताब्दी का अंतिम चतुर्थांश परिवर्तन की ओर 
अग्रसर है यद्यपि हम यह अनुमान लगाने के योग्य नहीं है कि 
परिवर्तत के पश्चात क्या स्थिति होगी । विकसित विश्व 
आशिक संकट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और ऊर्जा की कमी 
का शिकार है, तेल उत्पादक देशों ने अपार सम्पत्ति एकत्र की 


विज्ञान उन समस्याओं के उत्तर नहीं प्रदान कर सकता 
जिनकी प्रकृति तकनीकी के मुकाबले नेतिक और राजनीतिक 
ज्यादा है । लेकिन एक अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है: प्रथमतः 
तो सामाजिक वातावरण सुधारने से, दूसरे परिवर्तत के लिए 
‘fart के रूप में कार्य करने से । 

प्राचीन कालों से ही प्रोद्योगिकी ने सदेव सामाजिक 
वातावरण में परिवर्तन लाया है । कांस्य-युग के नवप्रस्तर 
समाज, लौह-युग और दूसरी बाद की मानव विकास को धाराएं 
सारे विश्व में एक ही समय में स्थापित नहीं हुई थो । विभिन्‍न 
समयों में चीन, fra, यूनान और हाल ही में यूरोप नेता 
रहे हैं लेकिन प्रौद्योगिकी अलग-अलग समुदायों में | 
आहिस्ता-आहिस्ता ही फैली है या फिर उनके द्वारा पुनः | 
अन्वेषित हुई है | 

बहुत ही विलक्षण बात यह है कि परिवतेत द्वारा प्रभावित 
सामाजिक संरचनाएं प्रत्येक क्षेत्र मे एक ही प्रकार से विकसित. 


हुई है लीक+ व्ष मही जिति हवी SR, Hagia प्रकार जैसे प्रत्येक प्रोद्योगिकोय विकास के चरण के 


| DP लिए मनुष्य के लिए उसके अनु कूल सामाजिक संरचना हैँ 


नवप्रस्तर समाज संभवतः Tidal में विभक्त था, किन्तु 
कांस्य-युग-अपने साथ एक बहुत ज्यादा ठोस सशक्त संरचना 
लाया जो प्रायः दास्ता पर आधारित थीं । लोह-युग के 
साथ साथ सामंतवादी प्रणाली विकसित हुई जब कि 
औद्योगिकरण ने व्यापार-मांगों और उपक्रम-लाभों सहित 
नए जनतांत्रिक विचारों को उत्पन्न किया । 

निस्तंदेह सामाजिक पर्यावरण केवल प्रौद्योगिकी से 
परिवर्तित नहीं होता है । यह दार्शनिक विचारों और नएं 
प्रौद्योगिकी-प्रयोगों के मध्य का पारस्परिक प्रभाव है जो कि 
परिवर्तन उत्पन्न करता है। पहले कौन आता है? यह वास्तव 
में कोई ज्यादा रुचिकर नहीं है, इस पूछने के मुकाबले में कि 
आया चूजा पहले आया था कि अंडा क्योंकि जिस पर हम 
विचार कर रहे हैं वह क्रिया एवं प्रतिक्रिया की निरंतर प्रक्रिया 
है। अधिकतर सामाजिक स्थितियां और राजनीतिक वातावरण 
नए प्रौद्योगिकी के आविर्भाव का पक्ष लेते हैं और इस तरह 
ज्यादा पैदावार होती है । साथ ही तकनीकी प्रगति वर्तमान 
सामाजिक संरचना को प्रबलित करती है, कम-से-कम तब तक 
जब तक कि कोई टिकाव नहीं आ जाता है या सफलता स्यूल 
नहीं हो जाती है और परस्पर विरोध का आविर्भाव नहीं 
होता है। 

वस्तुतः यह ज्ञान का विकास ही है जो मुख्यतः सामाजिक 
ढांचे को सुधारने में उत्तरदायी है । जरा-अरा करके मानव 
शान तथा सूचना एकत्र करता है, इससे बह प्रकृति पर बढ़ती 
हुई शक्ति ओर आत्मपरीक्षण की एक संवृद्ध योग्यता ग्रहण 
करता है । प्रकृति पर प्रभुत्व असीमित प्रतीत होता है, यह वह 
पैदा करता है जिसे हम कह सकते हैं “मशीनों द्वारा राज्य” 
ओर मनुष्य का आत्मबोध जटिबता की समस्याओं से सीमित 
हो जाता है जो कि उस्तीतेजी से बढ़ती है जैसे कि ज्ञान । 
आथिक तथा सामाजिक प्रणाली के विभिन्न भागों की 
बढ़ती हुई अ*तरनिभेरता के कारण कोई भी भाग दूसरे से 
अलग करके स्वतः विश्लेषित महीं किया जा सकता है ! 

हमारा युग एक नए तथ्य द्वारा विशेषित होता है जो कि 
समाज के ऊचे स्तरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा आक्रमण 
करके उत्पन्न किया गया है । यह किस्म में भिन्न नही है लेकिन 


नई अंतर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था को खोज से 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए चरण का सूक्रपात होता 
है जिसका परम लक्ष्य विकासशील देशों में aaa जीव 
को स्वितियों को सुधारना और विश्‍व प्रावमिकताओं 
को इस प्रकार वदलना है जिससे कि वे वैज्ञानिक 
अनुसंधान और उसके दीर्घकालीन प्रबंधन को प्रभावित 
कर सकें । प्रत्याशित परिवर्तन केवल आथिक a 
नहीं होंगे । विज्ञान और उसके संभाव्य प्रयोग के 
लिए नए उपागम का विकास इस प्रकार करना चाहिए 
ताकि अनुसंघान को वर्तमान और साथ ही साथ 
दीर्घकालोन आवश्यकताओं के अनकल बनाया 
जा सके । mS 


इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1974 
के यूनेस्को ने अनुसंधान और मानव आवश्यकताएं 
कार्यक्रम प्रारंभ किया । 


कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वेज्ञानिक अनुसंधान और 
मानव आवश्यकताओं के दीच अन्योन्य क्रियाओं को 
जांच करना है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन 


| ओर अनुसंधान प्रयत्नो और प्राथमिकातओं के पुन: 


अमिविन्यास पर विशेष बल दिया जाएगा । इसका - 


मानव आवश्यकताएं, 


क्रा।22डिंग्री A na तावन सशी oul 


वासकल, लेबनीज और न्यूटन ने अपने समय में 
आदान-प्रदान में एक मुख्य भूमिका अदा की और उन्हे वैज्ञानिक 
होने के साथ-साथ दार्शनिक होने में कोई fea नहीं थीं, यहां 
तक कि यह निर्णय लेने में कटिनाई है कि उनका कौन-सा कार्य 
(विज्ञान, दर्शन और दोनों के मेल मिलाप) में ज्यादा महत्वपूण 
या । लेकिन ये अपवादात्मक व्यक्ति थे । 1950-1959 के 
अन्त से जो विकसित विशव की प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, 
वे हजारों सैकड़ों में हैं या फिर कई लाखों में यदि हम वैज्ञानिकों 
के साथ-साथ तकनीशियनों और प्रशासकों को भी सम्मिलित 
करें । परिणामतः सामाजिक तथा आथिक प्रणालियों में गहन 
उलझावों के साथ, नए ज्ञान का एक प्रस्फोटन रहा है । 


पर्याप्त कुतूहलवश उस समय जग वैज्ञानिक परिवर्तन के 
प्रधान अभिकर्ता के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति ग्रहण कर 
रहे थे, वे अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि का परित्याग करते हुए, 
अकेले ही अपने विशेष विषयों की ओर पीछे हटनें का प्रयास 
कर रहेधे। विश्व प्रकृति ज्ञान को स्वीकार करने की वजाय 
बहुत से वैज्ञानिक, इस बहाने से कि वे अपनी विषयनिष्ठता 
सुरक्षित रख सकें, अपने संकीर्ण तकनीकी प्रश्नों की ओर अपने 
प्रयासों को आबद्ध करने की कोशिश कर रहे थे । 


अब संकेत विद्यमान है कि निकट भविष्य में हम इस 
एकाकीपन का अंत देखने जा रहे हैं । एक विशेषता से दूसरी 
विशेषता के मध्य आसानी से विचरण करने के लिए विज्ञान के 
रूपांतरण को वैज्ञानिकों की नवोदित योग्यता से व्यक्‍त किया 
जाना चाहिए । विज्ञान का संदेश तभी विशुद्ध रूप में तकनीकी 
नहीं होगा ओर मानव को उसकी समग्र जटिलता में उसकी 
सामाजिक स्थिरता में और उसकी निजी स्वतंत्रता की आकांक्षा 
में समझना संभव होगा । 


इन्हीं मार्गों के साथ निदिष्ट विज्ञान नीति परिवर्तन के लिए 
एक शक्तिशाली वल और संभवतः एक पूर्ण रूप से लाभकारी 
रूप में कार्य कर सकेगी | उचित रूप से प्रयोग में लाए जाने पर 
यह मनुष्य को अपनी उन समस्याओं को समझने में सहायता 
दे सकेगी जो कि आज उसके सामने हैं और कल जिनका वह 
सामना करेगा । यह वास्तविक मानव आवश्यकताओं के ओर 


प्रयोजन मानव आवश्यकताओं को उन्नत तुष्टि से है 
विशेष रूप से विकासशोस देशों में । 


यह कार्यक्रम निर्देशित अनुसंघान के अंतर्गत क्षेत्रों 
का इस आशय से पुनरावलोकन करता रहता है जिससे 
कि वतमान ओर भावी मानव जरूरतों को हल करने 
में पर्याप्त रूप से योगदान कर सके । सदस्य राज्यों 
और वैज्ञानिक समाज द्वारा इसके परिणामों का 
इस्तेमाल अनुसंघान और सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों 
में ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है । कार्यक्रम 
का उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्रीय संस्थाओं को पहुंच 


. विश्व के शान भंडार तक हो सके । 


बहुत-सो विशिष्ट संस्वाएं अनुसंघान और मानव 
आवश्यकता परियोजना को गतिविधियों से संबद्ध 
č । इनमें उच्च अध्ययन के लिए संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय 
संघ (आई एफ आई ए एस ), इंफॉर्मेटिक्स 
का राष्ट्रोय आयोग, अल्जोरिया, बेरीलोचे फाउंडेशन, 
अजेंटाइना, we विश्वविद्यालय का विज्ञान संकाय, 
SHEI, द इंस्टोट्यूट द रिसचे द इंफॉमेटीक एट द 
आटोमेटोक (आई गार आई g), फ्रांस मूल 
अनुसंधान का टाटा संस्थान, भारत, इतालदो राष्ट्रोय 
i Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सामाजिक लक्ष्य और अनुसंधान प्राथमिकताएं 


झूठे देवताओं द्वारा उत्पन्न विचारों 
देगी । विज्ञान और समाज में 
भूमिका तैयार करते में सहायक होगा और र्क 
द्वारा प्रायः इच्छित एक नई चेतना रदान 
जिसे अपना अधिकार समझता है उस बात मकी | 

के साथ तालमेल बेठाने की भरसक को काम 
और यह कैसे होगा उस बात की शुरूआत 
गतिशीलता, प्रौद्योगिकी का परिवर्तन हे i 
विज्ञानों का पुनमेल, सूचना रौच्यो Roe all 
शिक्षा-सुधार यह सभी एक भूमिका rae y hg 

k 


लेकिन आधार तैयार करना नहो 
आवश्यक है कि एक निर्णायक घटना पर विचार a | 
हमारे पहले के शब्दों में एक 'ट्रिगर' जो कि n 
समाधानों में से एक की तरफ मार्ग प्रशस्त a A 
u 


रो में भेद 


सुदूर अतीत परिवर्तन के ऐसे अमिकतांगो हे 

प्रस्तुत कर सकता है। अग्नि की खोज, भाषा का 
पहिए क! प्रयोग, आकारों का दालना--पहले प 
फिर धातुओं से, हमारे समय के समीप पाता कह 
लगाम आदि का साज-विकसित हुआ | नू, | 
चुंबकीय दिक्सूचक का आविष्कार हुआ जो किरी ; 
उपलब्धियां प्रतीत होती थी और जिनकी ओरल o A is 
ध्यान दिया गया लेकिन बाद में ये मानव समाजे 
शक्तिशाली अभिकर्ता सिद्ध हुए । 


पासचर यह अनुमान नहीं लगा सके थे oer, | 
एवं टीके से बीमारी बचाव जनसंझ्याओं को वृ 
चमत्कारी प्रभाव से अन्ततः जीवन और ALR 
की ओर ले जाएगा । इंजीनियर जो कि विभिन 
ऊष्म इंजन विकसित करने के लिए उत्तरदायी थे 
ख्याल नहीं था कि वे ऐसी सभ्यता लाने में सहाला 
जो वायु और अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त कर तेगी। |. 
प्रौद्योगिकी की ऐसी क्रांति के मध्य में से गुजर ऐई 
मार्गे का रूपांतरण कर रही है जिससे ज्ञान, हमारे 
मर्म को स्पर्श करते हुए, इकट्ठा किया जाता हैता 
बदला जाता है । 


अनुसंधान परिषद्‌, मूल औद्योगिक अनुसंधा $ 
संस्थान, पालिश विज्ञान अकादमो, दकार १ रर 
विज्ञान संकाय, सेनेगल, द 
इकोनोमिया ह्य माना, यूरूगुए, द EE | 
स्टडीज आफ द यू एस एस आरा ६ ७ 
बेनोजोलानो द इबेस्टीगेनियोस SHORTT ५ 
अनुसंधान संस्थान, जरे, वैज्ञानिक संधो 
परिषद (आई सो एस यू), विकासशील 
और प्रोद्योगिकीय समिति (सौ 


एफ एस sea) शामिल हैं । 

ये संस्था क्षेत्रीय दलों के ढांचे हे 
कर रहो हैं या विशिष्ट कार्यकारी ! 
है, जैसे कि अनुसंघात और मानव ' 
सूचना पद्धति और आंकड़ा । 
इसो क्षेत्र में कार्य पद्धति से तथा i 
क्षेत्र में अनुसंधान की प्रवृत्तियों हे at! 

इसो विषय पर और अधिक | 
देबे--“यूनेस्को का समाज पं 
खंड 29, संख्या-3 जुलाई-सिंत ” 
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दायो बे, जो 
ने में सहायता 


गान, हारो म 
जाता हैत! 


आप Ae 
See 


Eo 
EE 


दोटो © माउरोउ“गराउरो०, पिमे [रए बेल, बगली. ee 


“नई प्रोद्य गिकियं के विकास मे निश्चित रूप से विज्ञान ने अपनी शक्ति का 
प्रदर्शन किया ह. . .अग्नि की खोज, भाषा का आविष्कार, पहिए का उपयोग, 
आक्ृतियों को गढ़ना . .ड्राएट पशुओं के लिए साज़ का विकास, बारूद का 

आविष्कार, मुद्रण और चुंबकीय दिकसूचक--ये सभी संयोग की बातें 
लगती हें जिन पर शुरू-शुरू में बहुत कम ध्यान दिया गया या, लेकिन ये सब 

बाद में मानव समाज में परिवर्तन के शक्तिशाली कारक सिद्ध हुए हें ।” 


ORe गवाकृति का “रियः” 1950 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
- SE मक 


“हम सूचना प्रौद्योगिको को 
के युग मं रह रहे है शो 
को एकत्रित करन ओर उसा 
आदान-प्रदान करन के | 
बदल रही हु और 

क॑ फोड़ को प्रभावित करतो है 


$> अधिक संभावना नहीं है कि मनुष्य ऐवे प) 
दीर्घकालिक परिणामों का पूर्वाभास पा सकेगा 
कम-से-कम अब तक उसे ज्ञात हो गया कि ऐसी रि 
विकास को प्रभावित करती है । तव वह उन्ह ति 
का प्रयास कर सकता है, या तो जन्म के समय TATE ३ 
यदि उनके परिणामों की सामान्य समझौते द्वारा" 
होने की संभावना हो या फिर उन्हे ्ो्ाहित्‌ कर : 
वरिणाम एक वास्तविक आवश्यकता को पूराकर्श 5 
हो । ; 

मौलिक रूप से प्रोत्साहन प्रदात करने m 
ओर देख कर आयोजना की यह प्रिया SP 
वाध्य कर देती है । आज हम अपने a 
स्थिति में पाते हैं, केवल निश्चितता है तो वह 
उस रास्ते पर नहीं जा सकती जहाँ पद 
अनिवार्य रूप से स्वीकार करना चाहिए : 
हमारे आगे हैं । ऐसा होने के कारण : दी 
दृष्टिकोण व्यक्‍त करने की अवश्य 
व्यक्ति आविष्कारिक विचारों ल 
शक्ति” ला सकता है और व्यक्ति उत 
चुन सकता है जहां तए विचार ज्या दि |, 
उदाहरणाथ यह संभव है कि ऊण "त. 
शायद परिवर्तित हो जाए यदि व्यि » र 
में नाइट्रोजत-धारी जीवाणी oe 
क्षेत्र में विशेष प्रयत्न करना त” झी 


7 गन त्त की जा सकती 


ग्य से इन्कार किए बिना कि हमारा समाज 
AR गिक्षित होता तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
Ee थी, यह विश्वास करना 
athe होगा कि आज के व्यापक प्रश्‍न जो मानव 
। co हैं, a बहुत आसानी से हल किए जा 
ae हमारे पास हैं, वह केवल 

eae समयों में और विशेष 


* अधीन ही संगत है। 


समाज 
Pras, a करने योग्य नहीं है, वह 
या है। at ज्यादा प्राथमिक उपजों का 
है के विकासशील देशों में बेरोजगार 
वह 3 ठे दल के प्र 
ए उच्च स्तरीय 


हैं और तत्पश्चात्‌ यह समस्या फिर से नैतिकता से जुड़ 
जातो ह । 

यह विश्वास किया जाता है कि जिस प्रकार कुएं से पानी 
निकाला जाता है उसी प्रकार यदि किसी को ज्ञान की 
आवश्यकता है तो वह ज्ञान भंडार से ज्ञान अजित करे, 
लेकिन यह उक्ति लुटिपूर्ण है हालांकि दुर्भाग्यवश व्यापक 
रूप से यह स्वीकार्य है । 

अत: इस बात की आवश्यकता है कि मूल अनुसंधान की ` 
सुविधाएं जुटाई जाएं और उनका उपयोग इंस प्रकार किया 
जाए कि वे कम विकसित देशों की समस्याओं को हल करने 
के मार्ग पर प्रशस्तः हो सकें । उत्तर के विज्ञान ने अभी तक 
दक्षिण की आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान दिया है और 
दक्षिण के अनुसंधानकर्ताओं ने, जो कि गुणवत्ता में उत्कृष्ट 
और संख्या में सीमित हैं, अपने क्षेत्रों से संबंधित संगत समस्याओं 
पर ध्यान केंद्रीत नहीं किया है और वे विकसित विश्व के 
विज्ञान में रमे हुए हैं। अब परिवर्तन का समय आ गया है | 


[1 ate (जिन ओर इलिया प्रिगोगोन 


See In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जापानी विशेषज्ञ की आश्चर्यजनक खोज 


ay के सुरक्षात्मक कवच के नीचे सैकड़ों झिल्लियो से 

, लिपटा तथा कुशन सरीखे एक तरल पदार्थ के कारण 

सभी तरह के आघातों को सह सकने वाला मस्तिष्क गुलाबी 

धूसर रंग का एक झुरियोंदार लोंदा है । यह एक छोटे 

तरबूज के आकार का है तथा इसका वजन 1,360 ग्राम है । 

यह मनुष्य के हर संभव विचार अनुभूति अथवा कार्य 
व्यापार का मूल उद्गम है । 


इस छोटी-सी जगह में लगभग एक हजार करोड़ न्यूरॉन 
नामक सूक्ष्मतर तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क की 
कार्यशील इकाइयाँ हैं ओर लाखों स्वतंत्र पारपयों (सकिट्स) 
में समूहबद हैं । ये सभी परिपथ आनुवंशिकता अथवा 
अनुभव से प्राप्त कामों को पुरा करते रहते हैं । 
लेकिन मस्तिष्क एकमात्र मानवीय विशेषता नहीं है । 
नितांत आदिम प्राणि-जीवन में भी एक अंग ऐसा है जिसे 
मोटेतोर पर मस्तिष्क कहा जा सकता है । वस मनुष्य में ही 
मस्तिप्क ने इतना अधिक विकास किया है कि वह भाषा का 
प्रयोग कर सकता है । भाषा एक ऐसा विकास जन्य उपहार 
है जो हमें इस योग्य वना देता है कि हम जो कुछ लिखते हैं, 
उसे संप्रेषित कर सकें और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामूहिक अनुभव 
तया स्मृति को सुरक्षित रख सकें । 


पिछले सौ वर्षों से भी अधिक समय से वैज्ञानिकों ने काफी 
सफलतापूर्वक मस्तिष्क को टटोलने में सफलता पायी है और 
यह जानकारी एकत्र की है कि किन गतिविधियों को कौन-सी 
कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं । इन वैज्ञानिकों ने खोज की है 
क्रि मस्तिष्क दो गोलाद्धों में बटा हुआ है और इनमें हरेक 
Trara आधे शरीर को संचालित करता है । किन्ही अज्ञात 
कारणों से तंत्रिकाएं मस्तिष्क में पहुंचने से पहले रीढ़ की 
हड्डी से अदल बदल कर गुजरती हैं । अतः वायां वाजू, बायीं 
टांग आदि मस्तिष्क के दाहिने आधे भाग से नियंत्रित होती 
हैं, जबकि शरीर का दायां भाग मस्तिष्क के वायें गोलाद्ध 


` से आदेश प्राप्त करता है । 


लेकिन इन दोनों गोलाद्धों की विशिष्टता केवल शारीरिक 


मातृभाषा 
और मस्तिष्क 


--हावडं ब्राबिन 


के स्थानीकरण के प्रथम शरीर रचना विषयक प्रमाण 
प्रस्तुत किये थे । फिर 1874 में जर्मन तंत्निकाविज्ञानी 
कार्ल वनिक ने ara गोला से संबंधित उस क्षेत्र का स्थान 
निर्धारण किया जिसका संबंध मौखिक अथवा लिखित भाषा 
से था । हाल ही के वर्षो में अत्यंत परिष्कृत प्रयोगों से पता 
चला है कि लगभग 95 प्रतिशत व्यक्तियों में बायां गोला 
भाषा के अतिरिक्त गणित जैसी ताकिक प्रक्रियाओं का भी 
नियंत्रण करता है, जबकि दायें गोलाद्धे का संबंध कलात्मक 
या भावात्मक प्रकृति की अशाब्दिक गतिविधियों से है । 

वस्तुतः बायें गोलाद्ध के तीन केन्द्र ऐसे हैं जिनका ada 
भाषा की निपुणताओं से है (ma देखें)। वनिक के क्षेत्र में 
शब्दों का चुनाव शाब्दिक स्मृति के जरिए होता है । यदि 
इस क्रिया में लिखना भी शामिल हो तो हाथों की मांसपेशियाँ 
सतर्क हो जाती हैं, यदि बोलने की क्रिया हो तो, ब्रोका का 
क्षेत्र, जोकि वाक्‌ शक्ति को नियंत्रित करता है, सक्रिय हो 
उठता है । जब यह क्रिया दृष्टि से संबंधित होती हैं तो 
कोणीय कर्षण के नाम से ज्ञात एक ओर केन्द्र वनिक के क्षेत्र 
तथा दृष्टि प्रांतस्थ के बीच कड़ी के रूप में काम करना शुरू 
कर देता है । 


ब्रोका तथा वनिक के बाद से मस्तिष्क के बायें गोलाद्ध में 
वाक्‌ शक्ति का पार्श्वीकरण तंत्रिका-मनोविज्ञान के अध्ययन 
का प्रमुख विषय रहा है । हाल ही में हुए शोध-कायों 
में इस बात का प्रेक्षण किया जा रहा है कि सामान्य 
शक्ति के मस्तिष्क का दायां और वायां Mere श्रवण 
उत्तेजनों के प्रति अलग-अलग तरह किस तरह की प्रक्रिया एं 
करता है । 

टोकियो के चिकित्सा एवं दंत विश्वविद्यालय के चिकित्सा 
शोध संस्थान के प्रोफेसर तह्ननोवू त्सुनोदा इस क्षेत्र में 
शोध करने वाले अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक है। वह 
पिछले पंद्रह वर्षो से दायें अथवा ara मस्तिष्क के प्राबल्य को 
जानने के बारे में प्रयोग कर रहे हैं । अप्रैल 1981 में एथेंस 
मे यूनेस्को हारा आयोजित एक संगोष्ठी में पढ़े गये एक 
शोध-निवंध में प्रोफेसर त्सुनोदा ने अपने कई आश्चर्यजनक 
निष्कर्पों की घोषणा की थी । इन निष्कर्षो का शिक्षा 


` संरचनात्मक विशिष्टताओं को ह 


अक्षरों में से कोन किस कान की तरफ प्राबल ३ 

करते हैं । यह बात हमें स्मरण रखनी होगी हि 
विशिष्ट ध्वंनि के लिए aad कान के प्राबल्य वार 
कि इस ध्वनि के लिए दायां मस्तिष्क प्राबल्य 
निभाता है और दायें कान के प्राबल्य का अधं बां ग 
का प्राबल्य है । इसका कारण यह है कि हर कान हो 
तंत्निकाएं मस्तिष्क के दूसरी तरफ के गोता 

संबद्ध है। | 


प्रोफेसर त्सुनोदा ने श्रवण उत्तेजनों की बण 
तकनीकों का आविष्कार किया है और इसके ति 
बिलंबित पुन निवेशन (विस्तृत व्याख्या के तिए ae 
का प्रयोग करते हैं ताकि यह पता चल ar | 
विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, जैसे कि मशो | 
स्वरध्वनियों तथा कृत्रिम स्वराघातों में अंतर zal | 
किस तरह मस्तिष्क यह बात निर्धारित ail 
किस ध्वनि के लिए कौन से गोलाड का प्राबल | 


ये प्रयोग वर्षों तक दोहराये जाते रहे शि 
जापानी लोगों को ही प्रयोग के लिए चुना ज 
यह पता चला कि दायें कान (बाय रि | 
उच्चरित अक्षरों तथा जापानी भाषा के fae )) 
नाम से प्रसिद्ध स्वरों पर प्राबल्य है। परश 
अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता था । 


तब त्सुनोदा ने अपने प्रयोगों में मानवीय 
के स्थान पर ऐसे कृत्रिम शोर का d 
जो बनावट में स्वर ध्वनियों के ही a i 
स्वर ध्वनियों के विश्लेषण से आवृत्ति a á W 
विशिष्ट श्रृंखला का पता चला जिसे योने > 
उन्होंने पता लगाया कि कृतिम हि 
(ara मस्तिष्क) के प्राबल्य के लिए रियो 
जाता जरूरी है : फार्मेट्स की ae 
होना आवश्यक है ee 5 
रहना भी आवश्यक हे । í 

इन नये प्रयोगों से पता चला fa y | 


ae 


a 


का. 

दायें या बायें vied m 
ध्वनियों की संरचनाओं पर a 
ला कि मानवीय aft 


फ प्रावश र! 
ती होगी हि 

प्रावत्य का?! 
i प्रावत्य एं 
अधं वाग परत 
हर कान की 

' के गोता 


it की Sik 
इसके ति 
के लिए बाह 
के कि बगे 
कि मर्ग 
अंतर कता! 
त कर तेत 


संपक का कायं करता है। 
f (4 "९ 


a of और उनमें इनहार्मोनिक 

| र जापान के जिन व्यक्तियों पर 

"स्विस | ie था, उनके मामले में इन ध्वनियो 
त मस्तिष्क ) में रहता है । 

महत्व 1972 में पता चला, 
लिए पहली वार 


वनिके . का क्षेत्र 


हालाँकि दो गोला््ध जिनमें मस्तिष्क विभाजित है, संरचना में सममित दिखाई देते हैं, लेकिन 

वे कार्य में समरूप नहों हैं । भाषा-कोशल बाएं गोलार्ड (ऊपर) के विशिष्ट क्षेत्रों में अवस्थित 
होते हैं । वाणी तंत्र ब्रोका के क्षेत्र से नियंत्रित होते हैं, जब कि वनिके के क्षेत्र का कार्य शब्दों को 
सुधारने ओर चयन करने का होता है । जब भाषा, जैसा कि लिखने और पढ़ने में होता है, 

दृश्य पर निर्भर करतो है तो कोणोय जाइरस प्राथमिक दृश्य क्षेत्र और वनिकेके क्षेत्र में 


इन प्रयोगों के परिणाम निष्कर्षात्मक थे । इनसे पता चला 
कि “स्थिर स्थिति” स्वर ध्वनियो तथा शुद्ध स्वराघातों 
का प्राबल्य बायें कान (दायें मस्तिष्क) की तरफ होता है, 
जबकि अक्षरों (Syllabus) का प्राबल्य दायें कान 
(वायें मस्तिष्क) की तरफ है । केवल पोलिनेशियन 
भाषाओं (टोंगा, पूर्वी समोआ तथा माउरी) में ही प्राबल्य 
का पैटन जापानी भाषा की तरह था यानी दायें कान (बायें 
मस्तिष्क) का प्राबल्य स्वरों तथा अक्षरों के लिए और बायें 
कान (दायें मस्तिष्क) का प्राबल्य प्यूअर टोन वाली 
ध्वनियों के लिए था । 


इस प्रश्‍न का उत्तर खोजने के लिए कि कया जापानी 
तथा गैर-जापानी व्यक्तियों में उक्त अंतर वंशानुगत है, 
दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी के बाईस जापानी आप्रवासियों पर 
प्रयोग किये गये । इन बीस व्यक्तियों में से 18 को मातृभाषा 
बचपन के आठ वर्षों तक स्पेनिश, पुतंगाली अथवा अंग्रेजी 
थो ओर उनके प्राबल्य का स्वरूप पश्चिमी व्यक्तियों की 
तरह का था । बाकी के दो व्यक्तियों में जिन्होंने नौ वर्ष 
की उम्र तक जापानी भाषा का अध्ययन किया था, जापानी 
व्यक्तियों की तरह का प्राबल्य था । इनको तुलना में दो 
अमरीकियों तथा चार कोरियाई व्यक्तियों में, जिनका 
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का मस्तिष्क प्राबल्य था । स्पष्ट 


मोटर Fizan 
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प्राथमिक दृश्य क्षेत्र 


कोणोय जाइरस 


ध्वन्यात्मक तथा भाषायी परिवेश के कारण था, न कि 
वंशानुगत कारणों से । 


मस्तिष्क प्राबल्य के पैटनों में इस अंतर के बावजूद 
मस्तिष्क के बायें गोलाद्ध को दोनों समूहों में (शाब्दिक 
मस्तिष्क) माना जा सकता है और इन दोनों मामलों में 
बायें गोलाद्ध में अक्षर ध्वनियों का प्राबल्य हे । पर इसका 
कया कारण है कि जापानी तथा पोलिनेशियाई लोगों के 
मामले में बायां मस्तिष्क स्वरों तया अक्षर ध्वनियों दोतों 
के लिए प्राबल्य प्रर्दाशत करता है, जबकि बाकी लोगों के 
मामले में स्वर ध्वनियों के संदर्भ दायें मस्तिष्क तथा अक्षर 
घ्वनियों के संदर्भ में बायें मस्तिष्क का प्राबल्य है ? 


इसका उत्तर संभवतः जापानी तथा पोलिनेशियाई 
भाषाओं की समान विशेषताओं में निहित है : इनमें बहुत 
बड़ी संख्या में केवल स्वर शब्द तया दो अयवा तीन स्वरों के 
संयोग से बने व्यंजन हैं । इन स्वर प्रधान भाषाओं में शब्दों | 
तथा वाक्यों को पहचान में स्वर भी व्यंजनों की तरह | 
महत्वपूर्ण हैं । परिणामस्वरूप स्वर ध्वनियां मस्तिष्क के 
am अथवा “शाब्दिक” गोलाद्धे द्वारा संसाधित होतो. 
क्योंकि उन भाषांओ में इनका वही महत्व है जैसाकि 
भाषिक ध्वनियों का । यही नहीं ऐसी कोई भी 
जिसका स्वर-ध्वति से साम्य होता है, 
Ward में ही संसाधित होती है। ˆ 


दाएं बाएं 
A कान में ध्वनि 
* पहुंचने का विलम्ब 
0. 2 सेकेंड 


बिलंबित श्रवण 
प्रतिपुष्टि रिले 


विस्तारक 


परीक्षण ! में 55 डिसिबेल पर व्यवस्थित 
टैपिग विघटित हो जातो है याने कि 
स्थिर समकालिक ध्वनि के ऊपर 

15 डिसिबेल की तीव्रता पर । 


क 


समकालीक ध्वनि ¦ 
40 डिसिवेल की ' 
स्थिर तीब्रता पर | 


इलेक्ट्रानिक स्विच, E] 


घ्वनि-स्रोत और 


जा का ळल 
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परीक्षण 2 


बाएं 
बाएं कान में ध्वनि 
~| का fria 
0.2 सेकेंड 


दाएं 


विलंबित श्रवण 
प्रतिपुष्टि रिले 


परीक्षण 2 में 75 डिसिबेल पर व्यवस्थित 
टैपिंग विघटित हो जाती है, याने कि 

स्थिर समकालिक ध्वनि के 

ऊपर 35 डिसिबेल की तीब्रता पर । 


में दो परीक्षण 35-1520 डिसिवेल के इम प्रकार के 


उद्दीपक के लिए arg कान (बाएं मस्तिष्क) की अनुकूल 


स्थिति को दशति हैँ। 


कुंजी-दाब मस्तिषक- 


जब हम बोलते हैं, तो हम जिन शब्दों का उच्चारण 
करते हैं, उन्हें उसी समय सुनते हैं, और इस प्रकार 
बातचीत इस "श्रवण-पुनर्भरण” द्वारा नियंत्रित होतो 
है । फिर भी, यदि, हम हेडफोन में विलम्ब करने 
वाला यंत्र समाविष्ट करके पहने ताकि हमने जो कुछ 
कहा हे उसे एक सेकंड में 0. 2 सेकेन्ड बाद सुन सकें, 
तब हमारी उक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है । 
प्रोफेसर त्सूनोदा का मस्तिष्क-प्रमुखता परीक्षण 
इसो घटनाक्रम (जिसे “द लो इफेक्ट” के नाम से जाना 
जाता है) पर आधारित है परन्तु किसी व्यक्ति की 
उक्ति के निष्पादन का परीक्षण करने के वजाय वह 
उसे एसी कुंजी पर स्थिर एक लयबद्ध प्रणाली से दाब 
करने को कहता है जोकि मोस प्रणाली में संदेश भेजने 
के लिए प्रयोग में लाई जाती है । कुंजी की प्रत्येक 
दाब अल्पकालिक शुद्ध टोन उत्पन्न करती है और जब 
यह व्यक्ति द्वारा पहने हुए हेडफोन के द्वारा दोनों 
कानों को समकालिक रूप से पुनर्भरण कर लेतो है, 
तो ag स्थिर और सही दाब-प्रणाली को स्थापित करने 
के योग्य हो जाता है भौर लयबद्ध दाव-प्रणाली में बाधा 
उत्पन्न होती है । 
अगला कदम एक कान को उसी समय पर ही 
समका लिक ध्वनियां भजना है जब वहो ध्वनियां, जोकि 
एक सैकेन्ड में 0, 2 aire बिलम्बित होती है, दुसरे 
कान को भेजी जा रहो हैं । जैसे ही यह एक कान को 
समकालिक रूप से ध्वनि पहुंचा देती है, तो ब्यक्ति 
को लगातार स्थिर ध्वनि-प्रणालो को दाब करने और 
उस पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा जाता 
है । इसो समय ही निम्न-तीब्रता बिलंबित ध्वनियां 
दुसरे कान तक पहुंच जाती हैं । 


क्योंकि बिलम्बित ध्वनियों की तीव्रता समकालिक 
टोन को स्थिर तीव्रता के मुकाबले शनं: शनेः बढ़ती 
इसलिए सही दाब-प्रणाली को बनाए रखना ओर 
-सोमा पर व्यवस्वित दाव-प्रणाली में बाधा 


प्रमुखता परीक्षण 


जब यह प्रक्रिया स्वर-परिवतित श्रवण-माध्यम 
द्वारा दोहराई जातो है, तो दोनों कानों को विलम्बित 
पुनर्भरण प्रभावसोमाओं को तुलना की जा सकती 
है और तब हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि कौन 
सा कान (और इस प्रकार जो मस्तिष्क का गोलाद्धं 
है) किसी विशिष्ट ध्वनि के लिए किसी विशेष 
परोक्षित-व्यक्ति के लिए प्रमुख हो सकता हे । याद रहे 
कि दाएँ को प्रमुखता का अर्थ है बाएं मस्तिष्क की 
प्रमुखता ओर बाएं कान की प्रमुखता का अर्थ है दाएँ 
मस्तिष्क को प्रमुखता क्योंकि प्रत्येक कान की तंतिकाएँ 
पारगमन करतो हैं और वे मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों 
से जुड़ जाती हैं । 


ala दिए गए दो परिकल्पित परीक्षणों में से पहले 

में विलम्बित श्रवण-पुनर्भरण प्रभावसीमा 55 डेसिबेल 

पर पहुंची हैं, जिसका अभिप्राय हे कि समकालिक 

ध्वनि के 40 डेसिबेल की स्थिर तीब्रता से 15 डेसिबेल 

अधिक पर बाएं कान को ध्वनि पएुँचाई जा रही हे । 

तव श्रवण-चेनलों का स्विच खोल दिया जाता है और 
इस प्रकार दूसरा परीक्षण किया जाता है । इस मामले 
में विलम्बित पुनर्भरण प्रभावसीमा 75 डेसिबेल पर 
या 35 स्थिर और समकालिक डेसिब्रेल के मुकाबले 
35 डेसिबेल अधिक पहुंचता है जोकि इस वार दाएँ 
कान को ध्वनि पहुंचा रहा होता है । दोनों बिलम्बित 
शवण पुनर्भरण प्रभाव सीमाओं को तुलना करने पर 
यह देखा जा सकता है कि इस विशेष व्यक्ति के ag 
कान te) मस्तिष्क) को इस प्रकार के उद्दीपन से 
20 डसिबेल (उदाहरणतयी 35-15) लाभ होता 
है । दुसरे शब्दों में, यह व्यक्ति ag कान पर होने 
वालो समकालिक टोन को अपेक्षा दाएँ कान १२ होने 
वाली समकालिक टोन को अधिक अच्छी प्रकार केन्द्रित 
करने के योग्य रहा है । इसलिए बायाँ कान (दायां 
मस्तिष्क) इस विशेष व्यक्ति के लिए इस विशिष्ट 
टोन के लिए प्रमुख है । | 


इस कुंजी-दाब प्रणाली को 


Bd 


स्वर यांत्रिक और 


प्रोफेसर त्सुनोदा ने अपने 
में किया है : निक कार 


जापान के लोगों का अनेक 
इस बात का सूचक है कि उनके 
तथा आधारित ताकिक कावे, m 
Pe । इनकी तुलना से 
मस्तिष्क साफ तौर प्र 
के लिए शाब्दिक ग 


जापान के लोगों में भावनाओं मे र | 
वाये मस्तिप्क में संबंधित caf ¬~ 
संसाधित होती है और बार मस्तिष्क न 
बिकास के साथ-साथ पण्ड हावः o j 
मस्तिप्क भावनात्मक कार्यों के जिए = a 
लेता है वयोंकि भावना-आधारित हि 
भावना-संबंधित अनुभवों में एक i 


3 


yi 
~ 


जाता है । a 


यही प्रक्रियाएं Aeir व्यक्तियों की भारे 
ध्वनियों तथा कार्यों के संदर्भ में T x 
प्राबल्य के संदर्भ भाग होती है । अतः a ma 
है कि मातृभाषा के साध्यम से भावना की पा, 
को जाती हे । 


“मेरा विश्‍वास है कि मातृभाषा के का को 
परिवेश से प्राप्त ध्वनियों को संमा छित करते, 
तथा समझते हैं । उतके मस्तिष्क की भावात 
का विकास मातृभाषा से गहराई नक जड है। i 
कहना चाहूंगा कि वचपन में प्राप्त मातशण 
विशिष्ट संस्कृति तथा हर प्रजाति की मार्क 
वनानें में वहुत अधिक है 1" 


झोंगुर का गीत 


मस्तिष्क पर अनुसंधान करने के दोरान एक 
Sto त्सुनोदा अपने fetisa da के सम्मुब काग 
असमर्थ से बेठेथे । खुली खिड़की में ते शार १ 
सुनाई पड़ रही थी । अन्यमनस्क भाव से उहोगे (| ... 
चालू कर दिया और, जब उन्होंने उप Fema i, 
फिर से सुना तो उन्हें यह जान कर आर्चर हुमा 
ध्वनिप्राम में झोंगुर के गोत की ध्वनि सरता 
जापानी भाषा की स्वरःध्वनि संरचना म॑ 
है। और आगे के परीक्षणों से यह पता चता 
को सरसराहट, बहते पानी की कल-कत a 
के टूटने जैसी अन्य प्राकृतिक ध्वनियों के a 
मानव को संवेद सूचक अशा व्दिक प 
के लिए भी यही ज्ञात सत्य है। स्वर a 
उनकी समानता होने के कारण ये सभी a 
पॉलोनेशियाई मातृभावा वाले लोगों क A 
या शाब्दिक गोलाद्ध में और गेरजांपा 
मातृभाषा वाले लोगों के मस्तिष्क के ३ a 
प्रक्रामत होतो हें । (देखें सामने के पृष्ट | 
Sto त्सुनोदा का कहना है कि mi 
विश्व की अधिकांश भाषा ge ett 
प्रमुखता होती है और इनसे ar 
भाषाओं में केवल स्वर और स्वर" 
की विद्यमानता होती है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


कुंजी-दाब मस्तिष्क-प्रमुखता परीक्षण 


P पंटन पश्चिमी पंटनं 


दायां mera वाय गोलाद्धं gare 


= z s उ fe क्क च 
ie स्वर Se 


ie मानवीय वाणी 


` 


£ 
ध्वनियां vi @ व्यंजन anis 
@ यांत्रिक ध्वनियां \ / 


है] 
@ wir i | ; 
H i 
f { i 
@ पश्चिमी संगीत वादियो ] | @ पशु ami } 
i 3 d 
i winmm bee ; j 
| ७ होठों प को ध्वनियां / \ हक ; 
\ पारंपरिक x ` i 
तयों की पकन \@ © जापानी \ PE 
में दा eet को N संगीत वादयो को 
N \ 262 व 
अत: यह tary see AG | Ar EEA 
ता की प ० गणना F UE / ७७ कल, í 
as aae Sy ९ वादु, तिमा 
के ६! oe 5 S 
amaA & wart (हृदय/आत्मा) & मानो (वस्तु) T | 
धत करत, शा i ; o n 
की भावाला Oem — @ भौतिक वस्तुएं & शब्द @ ar 
rarer कर्णा 
. & प्रकृति 


@ प्रकृति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


J 


ee hep osont sorak f oomi a7 >... 
7 


supe 


- his j at / ku >> कू > . oe 
IJE wie seats he ~. sl 


Civ p 


diri ४८ gf harna, rn 
gpa ered, ZZ & 


fatin 


CSS 6427-60. 


bed $ PE i 
fi pede okete 
T — वं 
> Ahan / ft “ण 
~+) \ 
ie orta ere Aa ho eed 


| ; 


AH bhas, potas woo Rd , 


eS PUL ate. Adee Rows \" $ ग ® 


(किक था 20520 
“a y y < į “7 heb. ८ 
a ~ ag” babu fap ‘foe 
<, Fe ae 
+3 a. x १७), -5 rat J 10 Amap Pry i A Pigyn 
EAE NIAMS श्च १ Do an 2 
Oe a EP eR 2 कर्क Pa) SY; AS Aft ¢. Rs 
eS sj ae 89३) ५ 3 ty iu .. १८४००" i 
१ eR T a 6 
Deis MP eh. |) 0000 BMI ay nagn d ४८४ ४० 
Se hae tie 20 BPS ३ | SNN Co टन, ieee 
LR es «3 ५७ ils Yii Nig * =), wen st 
PR 9000 2 6.३६ os C tah ome por ४४ 2 
1 ~ fo Pars. shee Zr ts G ५ 4 5 f edd 
| Px Np 5 < ९ t \ ~ lap- RE to f 
| ASR | Ree SRY, : , 
j v ~ = wR e 
{ Se i ष्ठ 
ti ir तिरा पहिम, m 
si “क्राइम एंड पनिशमेंट'” दोस्तोयेवस्को की नोटबुक से स्वलेख पांडलिपि । 
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| | के बारे में उन्होंने लिखा कि यह एक अपराध का मनोवैज्ञानिक लेखा-जोखा है. . . “विश्वविद्यालय 
i से एक युवा को निष्कासित किया गया है. . . वह घोर गरीबी में रह रहा है, वह फैलाए गए 
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| के कारण अपने आपको इस दयनीय स्थिति से एक ही झटके में मुक्त करना चाहता है । 


i वह एक वृद्ध महिला, , .साहूकार का खून करने का निश्चय कर लेता है. . .उस पर किसी 
को शक नहीं है। फिर अपराध की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया प्रकट होतो है । खूनी के सामने 
हल न होने वाले प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उसके हृदय को असंदिग्ध और अप्रत्याशित भावनाएं 
उत्पीड़ित करती हें. . .और अंतत; ag आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो जाता है. . .” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F अधिक 
मंडल द्वारा ए 


पृष्ठ 


माना हैं ! 


ये जन्म 1821 में 
P rafa दोस्तोयेवस्की का ज 
AAMT अस्पताल में हुआ, जहां उसके पिता डाक्टर 
| को अने जीवन के प्रयम सोलह वर्ष इन पर्यावरणों में 


तक कहां उसने अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले 


fiama अपमानित और पीड़ित व्यक्तियों के बारे 
प्रप धारणा बना ली । इस निर्माण काल फे दौरान, 
रिन, गोगोल और वाल्टर स्काट की रचनाओं के 
पक जात में प्रवेश किया । उसकी माता की मत्यु 
में हो उसका परिचय दुर्भाग्य से करा दिया था । 
mma ag मन से मास्कोवासी ही बना रहा, 
[मे मातो छोड कर सेंटपीटसंबर्ग जाना पड़ा, जहां 
ii Ba भर्ती हो गया । 

À के जीवन को अन्तिम वर्ष भी मास्को से जुड़ा 
1657, 1880 को उसने अपने प्रिय कवि पुशकिन 
*शाटन-समारोह में अपना यशस्वी भाषण दिया । 
a * अने कलात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के प्रशस्त 
किया कि लोगों के साथ सम्पर्क बनाए 
y s >पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखनी. 


ह कि हैला द्या ओर उन्हे व्यापक 


Rane SRNR x के एक भाग को एफ० 


a 
R परिवत्तित कर दिया गया, 


Amma ie a (स्टेट लिटररी 


Why nT को प्रदशित वस्तुएं 
ओझी र री पत्नी हे 
गरा दिए गए दान में हे UN बना 


eat लेखक फ्योंदोर मिजाज़ोत्वित्त,कोज़ोग्रेलजकी,(॥8:01#कह8 a} 
महान भाषाओं में हो चुका हैं, उनको मत्यु-शताब्दी पिछले दिसंबर 
क प्रदर्शनी आयोजित करके मनाई गई थी जिसका विषय था “ 
“सा कि रूसी संग्रहालय क संग्रहो से प्रदश्ित होता ह 
S स्थानों पर हं जहां महान. उपन्यासकार न अपन जीवन का कुछ समय बिताया था । नीचे के लेख और 
ण 16 से 21 पर दी गई सचित्र-जोवनो मं यूनस्को प्रदशनी की आयोजिका मेडम एलेना दमित्रीवना 
मिखाइलोवा ने इन संग्रहलयों के फोटो और प्रलेखों के द्वारा दोस्तोयेवस्को के संसार, व्यक्तित्व और 
कृतित्व को उजागर किया हूँ । पुष्ठ-23 पर मेक्सिको के कवि और निबंधकार आक्तावियो पाज ने 
दोस्तोथेवस्की के बारे में लातीनी अमरीकी विचार प्रस्तुत किया है, जिन्हें उर 


-“एलेना दमित्रीवना मिखाइलोवा 


जेक्रासोव जैसे अग्रणी लेखकों और उनके मित्रों ने उसके प्रथम 
लघु उपन्यास, पुअर फोक का उत्साहपूर्ण स्वागत किया | यहां 
वह, युवा लेखकों, वैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों और अधिकारियों 
की मण्डली में शामिल हो गया जो 28 वर्षीय मिखाइल 
ेट्राशेवस्की के चारों ओर जमा रहते थे, जिसकी यूरोपीय 
समाजवाद की आसक्ति से प्रभावित हो कर वे भी उसके 
सहभागी हो गए । 
नियमित रूप से हर शुक्रवार को होने वाली अपनी बैठकों 
में उन्होंने फ्रांसीसी समाजवादी फ्रांकोइस मेरी चाल्सं फूनियरं 
और कोमटे डे सॅट साइमन तथा वेल्ज यूरोपीय समाजवादी 
रोबर्ट ओवन की रचनाओं का मूल्यांकन किया । उन्होंने 
पुशकिन की कविताएं सुनाई और अग्रेसर पत्रकारों के लेख 
. पढ़े, जिन पर जार द्वारा लगाए गए सेंसर के द्वारा प्रतिबंध 
लगा दिया गया था । इस वम की गतिविधियों को 1849 में 
उस समय कम कर दिया गया जब इसके सदस्यों को गिरफूतार 
कर लिया गया ओर उन्हें मृत्यू-दण्ड दे दिया गया, जिसे अन्तिम 
क्षण पर कठोर श्रम-कारावास में बदल दिया गया । 


: दोस्तोयेवस्की को आपराधिक षड्यन्त्र में हाथ होने के 


` कारण अपनी सम्पत्ति के उपयोग से . ..वंचित करने और आठ 


वषे के कठोर श्रम की सजा भुगतने के लिए उसे एक किले में 
निर्वासित करने का दण्ड दिया गया । जार ने इस दण्ड को चार 
वर्ष के कठोर श्रम और उसके बाद सेना में सेवा करने में 
बदलने का निर्णय लिया, यह भलीभांति जानते हुए भी कि इस 
दण्ड को बदल कर उसने उसे और भी कठोर बना दिया है | 
दस वषं की जेल ओर सेना-सेवा के पश्चात्‌ सेंट पीटसंब्रगं 
में अपनी वापसी पर, दोस्तोयेवस्की ने लेखन और Ta- 
कारिता का कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया । 'द हाउस आफ द 


. डेड(1861-62))से द ब्रदसं करामाजोव' तक उसकी अत्यधिक 


सम्मोहक रचनाओं का सूजन सेंट पीटसंबगे से जुड़ा हुआ है। 
1971 में, उसके जन्म की 150वी वर्षगांठ मनाने के अवसर 
पर, उस भवन के एक भाग को, जहां उसने अपने जीवन के 
अंतिम वर्ष बिताए थे, एक संग्रहालय में बदल दिया गया । 


1870-79 दशक में, दोस्तोयेवस्की के परिवार ने गर्मी 
के मौसम में और कभी-कभी तो सदियों में अपने दिन 
नोवग्रोद जिले में स्तारया रूसा के सैरगाह में बिताने शुरु 
कर दिए । यहां वह इन पर्यावरणों में काम कर सका 
और अपने बच्चों ओर पारिवारिक जीवन के प्रति कुछ 
समय भी दे सका । स्तार्‍या रूसा ही वह स्थान था जहां 
उसने 'ए रा यूथ', 'द आदर्स कर्माजोव' पुशकित पर अपना 
भाषण और 'द डायरी' आ फ ए राइटर' के कई पृष्ठ लिखे। 
4 मई, 1981 को इस देहाती मकान में एक संग्रहालय 
का उद्घाटन किया gar, जिसका मौलिक विन्यास और 


FESR e अनुवाद 50 
मं यूने स्को में रूसी स्थायी शिष्ट 
दोस्तोयेवस्को का संसार, 
1 सोवियत संघ म॑ दोस्तोयेवस्क्ी संग्रहालय सात 


होने “अपना महान समकालीन” 


दोस्तोयेवस्को की दुनियां 


ओम्स्क्‌ में जहां दोस्तोयेवस्की ने ठोकर श्रम का अपना 
दंड काटा वहां एक संग्रहालय के उद्घाटन की तैयारियां 
हो रही हैं, जो ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय संग्रहालय 
से संबद्ध होगा ओर जो ओम्स्क्‌ जिले के कमान्डन्ट To एफ० 
दे ग्रेव के घर में बनाया जा रहा है, जिसका वर्णन 
दोस्तोयेवस्की ने अत्यधिक अच्छे व्यक्ति के रूप में किया है 
और जिसने लेखक को अपने समान माना है । दोस्तोयेवस्की 
का कक्ष इस संग्रहालय का केंद्रविन्दु रहेगा जिसका उद्देश्य 
समस्त ओम्स्क्‌ प्रदेश के साहित्य की झांकी प्रस्तुत करना हैँ 


ओम्स्क्‌ में अपने कठोर श्रम का दंड भुगतने के पश्चात्‌ 
दोस्तोयेवस्की सैनिक सेवा के लिए सेमिप्लाटिन्सक्‌ और 
साइबेरिया गया । यहां उसने 'द हाउस ऑफ द डेड! पर 
काम किया ओर सेंट पीटसंबर्ग के साहित्यिक जीवन 
में लौटने के सपने देखे । सेमिप्लाटिन्स्क्‌ ही वह स्थान 
था जहां वह अपनी पहली पत्नी, मार्या दमित्नीवना 
इसेवा से मिला । उसने लिखा है, “वह मेरे जीवन की 
ज्योति थी । वह मेरे जीवन के अत्यन्त विषादपूर्ण समय 
में आई और मेरी आत्मां को पुनर्जीवित कर दिया ।” 
1857 से 1859 के बीच सेमिप्लाटिन्स्क में जिस घर 
में वह रहता था उसे काफी समय पहले से ही संग्रहालय 
में बदल दिया गया है । इस घर के साथ ही एक नए 
उपभवन का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हो गया है । 

आजकल एक अन्य दोस्तोयेवस्की संग्रहालय नोवोकुस्नीत्स्क 
शहर के पास डी० आई० इसेवा के घर में बनाया जा रहा 
है, जहां लेखक ने अपनी होने वाली पत्नी से भेंट की थी । 

अन्त में, 'द aad करामाजोव' और दोस्तोयेवस्को 
की अन्य कृतियों की एक प्रदशनी एक छोटे से घर में 
आयोजित की गई, जहां उपन्यासकार 1878 में कालूगा 
के समीप ओप्तीना पुस्तिन के मठ की दो दिन की अपनों 
यात्रा के दौरान ठहरा था । यह प्रदर्शनी दोस्तोयेबस्की. 
के उन विचारों का आहवान करती है जो उसके यहां ८हरने 
के दौरान फादर जोसीमा के आदिरूप और उपन्यास के पात 
एलडर एम्वरोसी के साय हुई उसकी बातचीत के द्वारा 
उत्पन्न हुए थे । 

ये सातों संग्रहालय दोहरा कार्य करते हैं । वे दर्शकों 
को, लेखक के सम्पूर्ण कार्यों की गहन जानकारी देने, 
उसके कल्पना-जगत में प्रवेश करने, उसकी आकांक्षा, 
उसके निराशा काल ओर उस समय को समझने का अवसर 
प्रदान करते हैं जब उसकी कलम से रचनाएं उमड़ी पड़ती 
थीं । साथ ही वे उसकी सूजनात्मक और दर्शनात्मक खोज. 
की पूर्णे जटिलता को समझने का अवसर भी प्रदान करते Sh 


: वातावरण अतितीरषशनी से निः Se Rat ita rg lection, त 5 
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| प्रतिभाशाली व्यक्ति 
_ की झांकी 
' दोस्तोयेव्स्को 


कौ 
सचित्र जीवनी 


ug चित्र दोल्तोयेवस्को का सवं प्रथम ज्ञात चित्रांकन 21 यह चित्र उनके 
सहपाठी सेंट पोटसंबर्ग अकादमी ऑफ इंजीनियसं के कान्स्टंटिन वूतोवस्को द्वारा 
बनाया गया था जो बाद में एक सुविख्यात कलाकार बन गए थे। इस चित्र 

में वे उस प्रकार दिखाए गए हैं जैसे कि वे सन्‌ 1847 में थे, जब कि उन्होंने 
“gare फॉक” उपन्यास की रचना को थो और जिसको सराहना गण्यमान 
आलोचक बिसारियों जी० वेली निस्की ने इन शब्दों में को थी : “उस युवा कवि 
को सम्मान और यश मिले जिसके चितन ने दुछत्तियों और तहखानों में रहने 
बालों के प्रति प्यार को प्रेरणा प्रदान को और भव्य प्रसादों में रहने वालों के प्ररि 
रोष उत्पन्न किया : क्योंकि ये भो मनुष्य हैँ, तुम्हारे भाई है।” 


viz देयो faan, दरो 


ri ollection say Arey आजकल उसे एफ० gao 


लेखक के माता-पिता मिखेल एंडिविच ओर मारिया फ्योदोरोबना 
दोस्तोयेवस्की का चित्र (1823 के पैस्टल से) । लेखक के 
प्रथम जोवनी-लेखक के अनुसार इनके पिता इंपोरियल 
मेडिकल-सजिकल अकादमी, मास्को के स्नातक थे और वे 
“ea, अधीर और शंकालु” व्यक्ति थे। उनको माता विनम, 
गंभीर महिला Ut और उनमें साहित्यिक प्रतिभा थीं । 


मास्को में भूतपूर्व मेरेनिस्को अस्पताल eee ये 
और खंड जहां दोस्तोयेवस्की के. पिता नि डाई | 
मेहराब में से उस अपार्टमेंट का पोर्च और ? नहा | 
दिखाई पड़ रहा है, जहां डा० दोत्तोयेवस्की मो FF 
परिवार रहता था। ag खंड जहां यह पारिवा et 


संग्रहालय अपार्टमेंट ने ले रखा है | 


F i, 


मे पुरक्षित pam चीजों में से दोस्तोयेवस्को को मेज और लेखन 
ii = चौजों में उनका प्रिये कलम भो है जिससे उन्होंने “द ब्रदसं 
भर द डायरी आफ ए राइटर” पुस्तकों के बहुत-से पृष्ठ लिखे थे । 


“लेखक को विधवा अन्नः प्रोगोरेवना का 
चित्र, जो कि 1916 में मास्को 
हिस्टा रिकल म्यूजियम के दोस्तोयेवस्की 

कक्ष में खींचा गया । यह चित्र उन 
बहुत-सो दोस्तोयेवस्की की मूर्तियों को 
दर्शाता है जिन्हें उनको विधवा ने 
म्यूजियम को दान किया चा । 


बहुत से कलाकारों को दोस्तोयेवस्को को |> 
कृतियों से प्रेरणा मिली है । “पुअर फॉक 
पुस्तक का यह चित्र उनके समसामयिक 
बोक्लेवस्को द्वार! बनाया गया था और 
यह उपन्यास के नायक मकर देवूशकिन को 
दर्शाता है। इस प्रारंभिक कृति में लेखक 
ने परिस्थितियों के भार, सदियों को 
निष्क्रियता ओर सामाजिक पूर्वाग्रहों से 
कुचले हुए निर्दोष व्यक्ति को पुनःप्रतिष्ठा 
को अभिव्यवित को है, जिसे उन्होंने 

19 at शताब्दी को समस्त कला का कंद्रोय 
बिन्दु माना है। इस विचार का संबंध 
समाज के दलित वर्ग और समस्त अछूतों 
को रक्षा करता है।” 
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| (जारी) 


दोस्तोयेवस्को और पंवासवेस्क्र क्षेत्र के स्वप्नदर्शो समाजवादी दल के सदस्य, जिसके सदस्य दाल्तोयेवस्की 
भी थे, जिन सभी को सन्‌ 1849 में गिरफ्तार कर लिया गया था । दोस्तोयेवस्को को मौत को सजा 
||| दी गई थी। 22 दिसंबर को सुबह उन्हें और उनके साथो कैदियों को सजा देने के स्थान, सेमेनेवस्की परेड 
| ग्राउंड ले जाया गया था । जब मृत्युदंड देने को सभी प्रारंभिक कार्यवाहियां पुरी कर ली गई थीं तव यह घोषणा 
की गई कि उन सब को प्राण दंड नहों दिया जाएगा । दोस्तोवेयस्को की सजा को साइबेरिया में बलात 
aa में बदल दिया गया था । नीचे का उत्कीर्णन 19वो शताब्दी के अनाम कलाकार द्वारा बनाया गया 
है जिसमें सजा के स्थान को दर्शाया गया हे । अपनी “डायरी ऑफ ए राइटर” (187 3) में इस घटना 
को याद करते हुए दोस्तोयेवस्की ने इस प्रकार लिखा है : “हम फाँसी के तस्ते पर खड़े ये और हमने 
/ विना किसी पश्चात्ताप के सजा सुनो थो, . . जिस कृत्य के लिए हमें फांसी दी जा रही थो, वे विचार और 
संकल्पनाएं, जो हमारी आत्मा पर हाबी थे, वे ऐसे नहीं थे जिनके लिए पश्चात्ताप की आवश्यकता होती, 
बल्कि वे शुद्धीकरण के थे, यथा आत्म बलिदान, जिसके लिए हमें अत्यधिक रूप से क्षमा कर दिया 
जाएगा । इसो पुस्तक में उन्होंने लिखा कि “हम उस समय विद्यमान सैद्धांतिक समाजवाद के विचारों से 
प्रभावित थे. . . पीटसंबर्ग में ये सभौ तत्कालीन नए विचार हमें अत्यधिक अपील करते थे, वे उदात्त रूप से 
पवित्र ओर नेतिक लगते थे, और इस सब में महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे भविष्य के लिए बिना अपवाद के 
सामान्य रूप से समस्त मानव जाति के और मानवता के नियम के रूप में थे। 1848 की पेरिस क्रांति के 
बहुत पहले ही हम इन विचारों के प्रभाव से मोहित हो गए थे। 1846 में हो में वलेनिस्को द्वारा भविष्य 
के पुनरुज्जीवित विश्व के समस्त “सत्य” और भावो साम्यवादी समाज की पवित्रता में दोक्षित किया जा 
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साइबरिया a7 ओस्स्क जेल की Ry 
जेनामस्की ने 1888 में बनाया था 
दोस्तोयेवस्की ने कठिन श्रम के अपने 
या। “द हाउस ऑफ द डेड'' में 
का वर्णन इस प्रकार कियौ हे: nh 
कल्पना कोजिए जो कि 200 पग लंबा ३ आंगन हो 
अनियमित षट्कोण के आकार का है | x an 
जमोन में अंदर तक घंसे खेमो से Ry 
हुआ था और इन खेमों को आड़ हो से 
तख्तों से जोड़ कर सुदृढ़ किया गया घा m 
बाहरी अहाता था । अहाते के एक ओर Rn | 
मजबूत दरवाजा था, जो कि हमेशा बंद / 
हमेशा ही दिन रात संतरी agi पहरा ae पो | 
हमें काम के लिए बाहर ले जाना होता तभो ९ भे 
प्राप्त होते ही खोला जाता था. . . ea हा 
युवा लोग उन दीवारों के भीतर बेकार a 
गए थे, न जाने कितनो महान शक्तियां बंका 
बर्बाद कर दी गई थो । अंततोगत्वा संपूर्ण सत्य 
हो कहना चाहिए : वे असाघ।रण मनुष्य थे 
उनकी प्रकांड ऊर्जस्वता को बेकार में हो बर्बार 
गया था । यह बर्बादी असाधारण अन्या्यपुर्ण 
निराशाजनक थी और इसके लिए 
इसमें किसका दोष था ? सबसे बडो 
पर दोष लगाया जाए?! 


का 
। यह वही 


अलेक्जेंड आई० इवानोव, ओम्स्क जेल का एक चिरत | 
जहां दोस्तोयेवस्की ने सन्‌ 1850 से 1854 ay "| 
के दंड को सजा को भोगा था । इवानोव और n 
वरिष्ठ डाक्टर आई० आई० ट्रोईटस्की ने लेखक काश \ 
ही अधिक ध्यान से उपचार किया और उन्हे अधरा 
समय तक अस्पताल में रखने को कोशिश को ताठिपे (६ 
लेखन कार्य कर सके | जब Het दोस्तोयेवरकी अ 
को छोड़ते थे, तो वे अपनी नोटबुक सुरक्षित रखने a 
इवानोव को दे जाते थे । बाद में इस नोटबुक जिसमें i 
500 प्रविष्टियां, लोकप्रिय अभिव्यक्तियों, लतोफों 
दिन-प्रति-दिन जीवन से संबंधित घटनाओं को दीं, गा 
इस्तेमाल उन्होंने “द हाउस आफ द डेड” भोर अय | 

उपन्यासो को सामग्री के लिए किया । जेल से छे ऐ॥ 
फरवरी, 1854 में दोस्तोयेवस्की ने अपने भाई को | 
(लखा : “में अपने साथ न जाने कितने देशी प्रकारेण 
अन्य प्रकार के चरित्रों को जेल से ले जा रहा हैं। 

उनके साथ-साथ ही रहा हूं और इसलिए ऐसा तात 
कि में उन्हे बखूबी जानता हूं। साथ ही आवारात क 
लुटेरों की और सामान्य रूप से समस्त pee \ 
जौवन कौ न जाने कितनी हो कहानियां i 
हैं। अनेक ग्रंथ लिखने के लिए यह सामग्री प्त 


क के विद्वान और शिक्षक 
oe qq में मिले ये । वाव 
kg 1 जेल से छूटने के बाद 


1 एक fafa | 
न, | 
भर 
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दिसम्बर, 1859 में दोस्तोयेवस्को साइवेरिया से सेंट पोटसंबर्ग (अब लेनिनग्राद ) लोटे । 
लेनिनग्राद का वह भवन जहां वे 1878 से लेकर 9 फरवरी, 1881 तक रहे जव कि 
उनकी मृत्यु हुई, उसमें आजकल एफ० एम० दोस्तोयेवस्को लिटरेरी और मेमोरियल 
संग्रहालय है । यहाँ पर उन्होंने अपना उपन्यास “द ब्रदर्स कारामाजोव” लिखा था। 
संग्रहालय आखरी अपार्टमेंट में अवस्थित है । जहां दोस्तोयेवस्की का परिवार रहता 

था और उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व से संबंधित साहित्यिक प्रदर्शनियां अपार्टमेंट के साथ 
लगे कमरों में आयोजित को जातो हैं। दोस्तोयेवस्को का अध्ययन कक्ष उसी तरह से 
व्यवस्थित है जिस रूप में वे वहां प्राय: रात में मोमवत्तो की रोशनो में कार्य करते ये 

(नीचे फोटो) । 


संरगाह शहर स्ताराया रूसा में दोस्तोयेवस्को के मकान को 1881 में लो गई फोटो । 
फियादोर मि्यालोविच हमारे स्ताराया रुसा मकान को अपनो शारीरिक ओर संवेगात्मक 
शांति का स्थान मानते थे (अन्ना जी० दोस्तोयेवस्काया के संस्मरण) । इस 


मकान में अब दोस्तोयेवस्को संग्रहालय है । 


7७. “यकर Nis $, va ee जब ड PES 
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सन्‌ 1878 में दोस्तोयेवस्को ओप्तीना पुस्तन 
के मठ में घोड़े समय के लिए गए थे । वहां 
पर उनको मुलाकात एल्डर अंब्रोसियाई से हुई 
ची जो बिल्कुल फादर जोसिमा के 

प्रतिरूप थे, जिस चरित ने उनके अंतिम महान 
उपन्यास द ब्रदर्स कारामाजोव में प्रमुख 
भूमिका निभायी है । बाई तरफ फोटो 

में आप्तीना पुस्तैन में अंब्रोसियाई की कोठरी 
दिखाई गई है । 


“द ब्रदसं कारामाजोव” के बुक V (प्रो एंड कान्ट्रा) का 
एक चित्र जिसमें अलयोशा और इवान, दोनों भाइयों के 
बीच प्रसिद्ध वार्ता का दृश्य दर्शाया गया है। इवान को यह्‌ 
भयंकर स्वोकारोक्ति (में भगवान के इस विश्व को 

नहों स्वीकारता) वास्तव में दोस्तोयेवस्को के अपने 
छिल्न-भिन्न संदेशों को अभिव्यक्त करती है । “में यह सब 
आपको अपने बारे सें बताना चाहता हूं : में इस 

युग का बच्चा हूँ एक ऐसा बच्चा जो अविश्वास और संदेह 
से ग्रस्त है. . .एक विश्वास को लालसा से प्रताड़ित रहा हूं 
और अभो भी हें और यह लालसा और अधिक दृढ़ 
रूप से बढ़ जातो है, जब विश्वास न करने के तकं बढ़ते 
हैं, . .इसते भी अधिक, यदि कोई मुझे यह सिद्ध कर दे कि 
ईसामसीह से परे था तो मैं सत्य के साथ न रह कर 
ईसामसीह के साथ हो रहना पसंद करूंगा ।” उक्त वाक्य 
दोस्तोयेवस्की ने गुलामी के दंड से छटने के बाद अपने 
विचारों का पुनमूध्यांकन करने पर लिखा था । 
CC-0. In Public Domain. Guru 


ai and ०५७४४ cat की कृति “cage 
नाइट्स” के लिए कलाकार दोबोजिस्को 
द्वारा बनाया गया चित्र । 


दोस्तोयेवस्की के उपन्यास “द ईडियट' 
पर आधारित एक फिल्म का स्थिर 
faa, जिसका निर्देशन इवान Teta 
ने किया है। प्रिस मिस्किन (ag) 
को भूमिका यूरो याकोव्लेव और 
रोगोजिन (बोच में) की भूमिका एल० 
परखोमेन्को ने निभाई है। 


a ar 
र 


A 


ओक्टाविओ पाज मंक्सिकन कवि भोर निबंधकार, 
|. आज को स्पॅनिश भाषों में एक बहुत हो प्रसिद्ध लेखक हैं । 
. खे भारत में मंक्सिको के राजदूत रह चुके हैं। कई 
विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया है ओर कंम्ब्रिज (यू० Bo) 
में लैटिन अमरीकन अध्ययन में साइमन बोलिवर प्रोफेसर 
भो रहे । उन्होंने कविता के अनेक खंड प्रकाशित किए हैं 
जिनमें लिबर्टाड बाओं पालाब्रा (“प्रतिज्ञाबद्ध स्वतंत्रता”) 
_ शामिल हैं। उनके निबधों के अंग्रेजी अनुवादों में है ware 
इन्द्रोडक्शन 
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दोस्तोयेवस्की 
“हमारे 
महान समकालीन' 


ferry fag, मास्क 


apart का प्रभाव एक सदी पूर्व हुई उनकी मृत्यु 
के बाद से लगातार बढ़ता और फैलता रहा है : पहले 
अपने ही देश में, जहां उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान ही 
ख्याति अजित कर ली थी, फिर यूरोप, अमेरिका और 
एशिया में । यह प्रभाव अनन्य रूंप से साहित्यिक ही नहीं 
रहा है, इसने लोगों के विचार और जीवन पद्धति को 
प्रभावित किया है । बहुत-सी पीढ़ियों ने उनके उपन्यासो को 
कथा साहित्य के रूप में ही नहीं वल्कि मानव-जाति के 
अध्ययनों के रूप में पढ़ा है, और विश्व भर के लाखों पाठकों 
ने उनके उपन्यासो के चरित्नों के साथ मौन संभाषण और 
वाद-विवाद में हिस्सा लिया है, जैसे कि वे उनके पुराने 
परिचित व्यक्ति हों । 
उनकी कृतियों ने जीत्से और जीदू, फाकनर और कामू 
जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के मस्तिष्को पर अपनी 
छाप छोड़ी है । दो मैक्सिकन लेखक, जोसे वास्कोन्सिलोस 
और जोसे रिबल्तास दोस्तोयेवस्की की कृतियों के 
भावावेगपूर्ण पाठक थे क्योंकि संभवतः उनका संबंध उसी 
प्रकार के बौद्धिक परिवार से था और उनकी कृतियों में 
दोस्तोयेवस्की के विचार और आवेश प्रतिबिबित हुए हैं। 
जब मैं स्नातक की उपाधि के लिए अपना अध्ययन पूरा कर 
रहा या उस समय अपने सहपाठियों के साथ मेरा जो बहुत 
लंबा वार्तालाप हुआ था, वह मुझे अभी तक याद है: इवान 
और द्विमित्री कारामाजोव हममें से प्रत्येक के भीतर संघर्ष 
कर रहे थे । * 


इस भावावेग से अधिक स्वान्नाविक कुछ भी नहीं हो सकता 
क्योंकि इसके बावजूद की एक शताव्दी हमारे बीच थी | 
दोस्तोयेवस्की हमारे महान समकालीन हैं । अतीत के बहुत कम 
ऐसे लेखक हैं जिनका संबंध हमारे युग से इतना अधिक है, 
उनके नाटकों को पढ़ना बीसबीं शताब्दी के ऐतिहासिक 
अभिलेख को पढ़ना है । लेकिन उनकी आधुनिकता नवीनतम 
बौद्धिक या साहित्यिक प्रकार की नहीं है । अपनी रुचियों ओर 
तल्लीनताओं के आधार पर वे अन्य युग के लेखक हैं, उनको 
अतिविस्तार दिया गया है, और यदि उनमें अत्यधिक आधुतिक 
हास्य-बोघ न होता तो उनकी कृतियों के बहुत-से पृष्ठ उबाऊ 
ऐतिहासिक संसार हमारा नहीं. 
सीर हेते 


__श्रोकटाविग्रो पाज 


igĝyar 


भवतस" का ता 
हि वह प्यार क 
# ही हूर जगह 
गर्म - प्रदर्शन के 
। शा हि मेरे जी 
उलझी हुई है । उसमें घटनाओं की उस तत्पर, FTG [ल को कहां 
की कमी है जो हमें आनंदित करती है, यया-पसे am और अभी 
न तो उनमें क्यूविल जेसी टकटकी हैं. जो समाज एह पता हूं... . 
घरातल को चीर सकती थी । वें टाल्सटाय $ हा... और इस 
महाकाव्यीय पैमाने के इतिहासकार भी नहीं पे। | प्ावनाएं 


वे हमारे सामने उन वातो का विवरण प्रस्तुत तह!" HAT नह 
जो घटित हो रहा है, बल्कि इसके बजाय वे हमं म नहीँ हो प 
जाने' को बाध्य कर देते हैं ताकि हम, जो कुछ वाला i को.. 
रहा है, उसे देख सकें, वे हमें अपने भीतर झाक af तिएमेरी 
साक्षात्कार करने को बाध्य कर देते हँ । TH क र 
हमारे समकालीन हैं क्योंकि उन्होंने हमारे युग १ F a F 
घटनाओं और संघर्षो का पूर्व-कथन किया Aadi i E 
पहले ही इसीलिए देख पाए कि उन्हे दिव्यदृष्टि a n T 3 
और न इसलिए कि उनमें घटनाओं को पहले ही ie * तुम्हारे 
की क्षमता थी, बल्कि यह इसीलिए संभव हो पागा. हा 
मानव जाति के अंतरम में प्रवेश कर पाने कौ व |) a 


mir f 

वे आधुनिक शून्यवाद का विवरण देने वाते परश) हे एण 
में से एक थे, संभवत: सर्वप्रथम लेखक थे । इत तो उदारत 
? q अभी हा भो जा 


वर्णन अविस्मरणीय हैं और ait 
ae और रहस्यपूर्ण परिशुंदता पे ; i 
कर देते हैं । 
पुरावशेष का शून्यवाद, संशयवाद और ey 
था : उसका आदर्श था, भव्य स्वच्छता, aah 
के सम्मुख समबुद्धि की उपलब्धि, प्राचीन साथियों को M h 
जिसने सिकन्दर और उसके संगी | 


+ एक f 5 के 
[वित किया था, प्लूटार्च के तग hr, 
सति यो जो कुछेक मातों में इति ee] है! g 
पायरों के समान थी और वह ऐसी थी ५ 
का मार्ग प्रशस्त किया । आधु a 
लिए शून्यवाद ध्रमं पर आश्रित antad ; 
यद्यपि यह बौद्धिक मान्यता से D ye i r 


में संपूर्ण शून्यवाद की SOSH ओी वह एक अला परी का है।।अ हि ऐ छा दैत) एड ७०1० को कठोरता के गुण के कारण वे अपनी कृतियों में eres की 
में Soe मे खेलेगा, अपर्याप्त परीक्षा है । यह महत्वपूर्ण नहीं है : शून्यवादी एक कृतियों का पूर्वानुमान कर लेते हैं और एक मान में उनका 
प्री बौद्धिक नायक होता है क्योंकि यह जानते हुए कि वह अतिक्रमण कर लेते हैं । : 


विच्छेदन के . आशाहीन खोज में लगा हुआ है | वह अपनी विभाजित हम आधुनिक रूग्णता यया मानसिक विभाजन, विभाजित 
आत्मा में प्रवेश करने का साहस करता है । अंतरात्मा के पूर्णतम और गहन निदान के लिए दोस्तोयेवस्की 
+ fe दोस्तोयेवस्की ने नीत्से ने यह कहा होता कि स्टावरोगिन “अपूर्ण शून्यवादी” के ऋणी हैं । बे इस घटना का वर्णन एक साथ मनोवैज्ञानिक 


न हंसता है; है: वह शाश्‍वत प्रत्यावतंन से अनभिज्ञ है । लेकिन शायद यह. और धामिक दध्टिकोणों से करते हैं । स्टावरोगिन और इवान 
कथन सत्य के अधिक निकट होगा कि मनुष्य के रूप मेँ दृष्टि से पीड़ित हैं: वे भूत-प्रेतों ओर शेतानों को देखते हैं और 
सब कुछ दोस्तोयेवस्की, हमारे बहुत-से समकालीनों की तरह, अपूवं उनसे वात करते हैं । साय-साय, चूंकि वे आधुनिक मानव हैं, 
विश्व कभी कुछ करने में सक्षम ईसाई है! उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिया है, लेकिन वे... इसलिए वे इन आविर्भावो का स्पष्टीकरण मनोविक्षोम के रूप 
हँ... ल में चक्कर लगाने और पुरानी की जगह नई निश्चयात्मकताओं को खोजने के में करते हैं । वे आत्मा के विक्षोभ के प्रक्षेपण हैं । लेकिन उनमें 

2 _ दंड मिलता है । साद के बिना विचारों, आश्रयहीन जीवन जीने, अपने अस्तित्व को से किसी का भी इस स्पष्टीकरण पर यकीन नहीं है । जब वे 
गैंकी तरह, जो निष्क्रियता सही सिद्ध करके उसे साथंक्रता प्रदान करने मे सफल नहीं हो. बार-बार अपने भूतहे आगंतुकों से बातें करते हैं तो वे निराश 


द 


साधं किसी ची x E A z anes a A 
} ; ्ागध्यकाली्त साड असंतोष, किसी चीज या पाए हैं । ईश्वर की मृत्यु हुई है, बुराई की नहीं । अलौकिक होकर इन आगंतुको को वास्तविक मानते के लिए विवश हो 
ath eon ते असमर्थता, उद्देश्यहीन उग्रता, निर्देशतंत्र की हानि से पाप का उन्मूलन नहीं होता । इसके जाते हैं कि वे वास्तव में शैतान से बातें कर रहे हैं sae 
दि वी पेम करने भी है । विपरीत यह उसे अमरत्व प्रदान कर देता है । शून्यवादी मुक्ति भीतर के विदारण का बोध पैशाचिक है । प्रेतवाधा होगा यह 
| (२ A 
"दौर आत 


.' .आभागा तारसीसस है जो पानी में की आशा रखने वाले ईसाई की आशावादिता की अपेक्षा जानना है कि आत्मा का विनाश हो गया है और किसी बाहरी 
$ ae ee Š A eee 3 
arm ffa टुकड़ों में बिखरा हुआ ्नास्टिंकस की निराशवादिता के अधिक निकट है यदि व्यक्तिने हमारो आवाज को अनधिकार ग्रहण कर लिया ह 


tag a oe का दृश्य उसे मोहित करता ईश्वर नहीं है तो पापों का कोई परिहार नहीं हो सकता, यह Aree व्यक्ति शैतान है या हम स्वयं हैं ? फिर भी हम 
m 2 दुखी होता है, फिर भी वह अपनी लेकिन ऐसी स्थिति में बुराई का भी उन्मूलन नहीं हो सकता । इसका उत्तर यह देते हें कि हमारी पहचान विश्वंडित हो गई है.। 
ee नहीं फेंक पाता | उसकी दशा तब पाप एक संयोग या स्थिति नहीं रह जाता, और वह ये अंश मतिश्रमणपूर्ण हैं, इवान और स्टावरोगित के साथ 
gat ars क ME समझा जा सकती है: मनुष्यों की स्थायी दशा में रूपांतरित हो जाता है। यह उनके शैतानों के वार्तालाप ययार्थत: संबंधित हैं, मानो वे 


वेदो फे इत शब्दों से 


a पानी प्रतिलोभ में आगस्टेनियनवाद है जीवन ही बुराई है। अमाधारण घटनाएं नहीं है । वहां बहुत-सी agar स्थितियां 
बृ अपने आपसे प्रेम करने में गिर गया । स्वप्नदर्शी पृथ्वी पर स्वर्ग को उतार लाना पसंद करेगा। और aior परावर्तन हैं । किसी क्षण भय हमें zarar 
sa का नायक स्टाबरोजिन, दारया पावलोवनों शून्यवादी जानता है कि वह जन्म से ही अपराधी है : पृथ्वी है किसी अत्य क्षण में हमारा खून सुख जाता है । हमें भ्रामक 
ले कह थारकरता है, लिखता है: “मैने अपनी पहले से ही नरक है। oo मोह्‌ की अनुभूति होती है : मनोवैज्ञाशिक वर्णन T 
ह हर जगह परीक्षा की है । जब मैंने अपने लिए क्या शून्यवादी का चित्र आत्म-चित्र है। हां भी और नहीं से अलौकिक परिकल्पना हो जाता है, जो बाद में एक धामिक 


meni à fa इसकी परीक्षा की तो यह अनंत भी । दोस्तोयेवस्को आत्मघात और निषेध के द्वारा नहीं, दृष्टि वन जाता है, और यह्‌ दृष्टि एक कहानी बन जाती है । 
का हि मेरे जीवन में यह्‌ पहले रही है . . लेकिन बल्कि स्वीकरण और आनंद कें द्वारा शून्यवाद से पलायन जिसमें अलौकिक और तुच्छ, विकृत और गूढ़ सभी कुछ 
तर, वि न को कहां लगाऊं . . . इसी को मैं कभी नहीं करना चाहते थे । शून्यवाद, यानी बुद्धिजीवियों को रूग्णता अत्यधिक रूप से एक दूसरे से गृथे हैं । 
यया-े ae और अभी मी तुम्हारे अनुमोदन के बावजूद में का उत्तर दिमित्री कारामांजोव की जीवंत सरलता या दोस्तोयवस्की के शैतान प्रामाणिक है जो वात आधुनिक 
समाज kime... में आज भी कुछ अच्छा काम करना अलयोशा का अलौकिक आनंद हैं । किसी भी प्रकार से, इसका साहित्य में अद्वितीय है । अठारहवीं शताब्दी से हमारी 
सुटा हे... और इससे मुझे सुखानुभ्‌ति होती है। लेकिन उत्तर दर्शन में या विचारों में नहीं बल्कि जीवन में पाया जा कविताओं और उपन्यासों में अलौकिक जीवन हमें कायल नहीं 
नही बे। | भावनाएं, पहले की तरह, बहुत छोटी हैं, और सक्ता है । सरल लोगों की निर्दोषिता ही शून्यवाद का खंडन कर पा रहे हैं । वे विदूषक हैं ओर उनकी भाषा तया व्यवहार 
ण प्रस्तुत गं. ग धनवत नहीं हो पाती । मेरी इच्छाएं कभी मो है । दोस्तोयेवस्की का संसार ऐसी fadi, पुरुषों और बच्चों की कृतकता एक साय आडंबरी और अमहुनीथ हैं । गेटे और 
य वे हं "त हों हो पाती .... . मैने उद्धत विलासिता से भरा है जो साधारण और असाधारण दोनों हैं । कुछ लोग  वलेरी में वे अपनी उच्च बौद्धिक और प्रतीकात्मक प्रकृति के 
कुछ वास शित को. . . लेकिन मुझे विलासिता पसंद ad विताग्रस्त हैं । अन्य लोग विषयासक्त हैं, कुछ लोग दीनतापूणे कारण परिशुद्ध रूप से कपटपूर्ण है वे भी स्वीकार्य हो जाते हैं 
र झांक का हि तिए मेरी कोई इच्छा भो नहीं है . . . सम्भवत! गरीबी में गाते हैं और अन्य लोग संपन्नता में निराश रहते हैं। जब उन्हें कल्पना के अनोखे आविष्कार के रूप में जान-बूझ कर 
हैं । drat रता अधिक प्यार देने का स्वप्न देखती हो कि इसके वहां संत और अपराधी, मूर्ख और प्रतिभा संपन्न, पवित्र व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यया--'जिराड डे ने 
रे युग ६ लिए कमसेकम कोई लक्ष्य निर्धारित करने महिलाएं और अपने पिता द्वारा सताए जाने वाले देवतुल्य द्वाल के मेन डे ग्लोरी' में और काजोरे के मनोरंजक, डायबुल 
औरत गे प oe । रहीं, बेहतर यही है कि तुम सावधान बच्चे हैं । (फ्रायड की तुलना में दोस्तोयेवस्को की बचपन की अमरेक्स' में । लेकिन आधुनिक शैतान हमें इस वात की 
iis ee aa पुच्छ होगा जितना कि में दृष्टि कितनी भिन्न प्रकार को थी ।) अपराधियों और जानकारी देने का भरसक प्रयत्न करते हैं कि वे दुसरे लोक से, 
हते त्‌ न भाई ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति ईमानदार नागरिकों का संसार : स्वर्ग के साम्राज्य के दरवाजे अधोभोम संसार से आए हैं । वे अलौकिक जगत के कल के 
ram k / वह अपने. सभी के लिए खुले हुए हैं । वे अपने को बचा सकते हैं या नरक नवाब है । 
bt भी खो देता है, कोई में जा सकते हैं । यद्यपि दोस्तोयेवस्की के शैतान भी आधुनिक हैं और मध्य 
पर RAR के ७... है लेकिन ऐसा यद्यपि उनकी रचना में विचारों का अत्यधिक महत्व है, कालीन या उच्छृंबल शैतान से उनकी कोई समानता नहीं है, 
1 | तो उदारता है और न कुछ भो नहीं कह पाया फिर भी दोस्तोयेवस्की उपन्यासकार थे, विचारक नहीं । जो कामुक, धूत और कपटी मूर्ख होते थे, फिर भी वे साहित्यिक 
Cs के उत्तर नहीं दे पाया a । यहां तक कि में उनका एक नायक दिमित्री कारामाजोव टिप्पणी करता है: नहीं हैं । उतकी वास्तविकता को नैदानिक कहा जा सकता n 
हो है। मो oe हमेशा हो “(हमें जीवन के बारे में विचार करने के बजाए उसे प्यार करना यहीं पर दोस्तोयेवस्की की महान खोज निहित हैं । उन्होंने 
कता चाहिए ।” इवान के प्रश्‍न का दिमित्वी एक उत्तर है, केवल उत्तर बुराई ओर रुग्णता के बीच, परिग्रह ओर tania के बीच 
* उसने नहीं। दोस्तायेवस्की एक विचार के विरोध में दूसरे विचार को छिपे हुए संबंध का साक्षात्कार किया । वे तकंपूर्ण शैतान हैं जो 
लन्‌ नहीं प्रस्तुत करने के बजाय एक मानव वास्तविकता को दूसरी के हठपूवेक इस प्रकार से यह साबित करने को कोशिश करते हैं 
4 आस्था वरोध में प्रस्तुत करते हैं । दोस्तोयेवस्की फ्लाबटं, जेम्स या कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कि वे काल्पनिक हैं, मानों वे 
`` ` म कमो भो अपने प्राउस्ट से इस अर्थ में भिन्त है कि उनके लिए विचार तात्विक मनोविश्लेषक हों । इस अखंडनीय ताकिकता के फलस्वरूप 
रूप से नहीं, बल्कि अस्तित्व के धामिक आयाम के रूप 7 उनकी विजय होती है । दो बुद्धिजीवी इवान और स्टावरोगिन 
का इस्तेमाल वास्तविक होते हैं । उन्हें उन्हीं विचारों में सचि थी जो जीवंत के पास उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा 
रोगिन : शरीर में मूतिमान हों कुछेक्र विचार ईश्वर के पास से यानी नहीं रहता : वे वास्तव में शतान हैं क्योंकि शैतान में ही इस्‌. 
x हृदय की गहराइयों से आते है, अन्य हैं जिनकी संख्या बहुत रुसत॒कं करने को क्षमता क । लेकिन वे भी प्रेत _ 
द स्टावरोगिन ने स्वयं अधिक है और जो शैतान के पास से, या दूसरे शब्दों मे, कि से पोड़ित हो जाते यदि वे उस पद जो कि ae मन 
के रूप में, दिमाग से निकलते हैं। मध्यकालीन पादरी की आत्मा की तरह का तिर्मूल भ्रम मात्र है, का हठपूर्वक विश्वास करने लग ` 
क उस आधुनिक बुद्धिजीवी की अंतरात्मा एक युद्ध क्षेत्र है । इस जाते हैं! कुछ भी हो, वे नकारात्मकता से बाधित हैं जो कि. 
विच सका रोशनी में देखने पर दोस्तोयेवस्की के उपन्यास धामिक नीति शैतान का मूल तत्व हैं। अतएव Ss इवान को भयभीत 
उसकी An कथाएं हैं और उनकी कला आधुनिक यथार्थवादी की अपेक्षा करता है वह यह है कि : शैतान में विश्वास करना ws 
a ने अपना सेंट पॉल, आगस्टीन और पास्कल के अधिक निकट हैं इसके ल्प से ईश्वर में विश्वास करता नहीं है । w Qo 
उत्तर तो नहीं हो साथ-सीथ Paha RR E ruang a enh, Haridwar teat na _ 


HN 


आकृति 2--इंका, “क्यप्‌” प्रणाली में 
प्रदशित एक से नौ तक की इकाई संख्याएं । 


THOUSANDS 


HUNDREDS 
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: _ मवेशियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी (चित्र-5) । द 


गांठों 


--नोजिस इफराह 


g“ सदी के संधि-काल में एक जर्मन चबकीवाला गांव के नानबाई को आटा देता) 
आज एक तिबबती भिक्ष अपनी नियमित पूजा करता है । दोनों को जोडत 

क्‍या हो सकती है ? उत्तर है--डोरी का एक गांठदार टुकड़ा । भिक्षु ओर wee 
दुनिया के दो भिन्न भागों के ऐसे जन-समुदायों से संबंध रखते है जो प्राचीन का मेज 
अब तक वस्तुओं की गिनती करने, समय को नापने का आंकड़ों के अभिलेदत के वि ए छ: गांठों क 
के गांठदार रेशों का इस्तेमाल करते आए हैं । "ote 


इंका-सभ्यता में इस पद्धति ने एक विशेष जटिल रूप ग्रहण कर लिया था । af) ! 
को लेखन का ज्ञान नहीं या, यह बात लगभग निश्चित है । अतः उन्होंने एक है ता रही है कि 
उपाय निकाल लिया था जिससे दे दैनिक जीवन में की जानेवाली सभी aifem aba य जाति 
कर लेते थे । अपने साम्राज्य की संपदा के बारे में सही-सही और नवीनतम जाकर 
सुलभ होती थी तथा सभी गणनाओं का एक सुस्पष्ट संग्रह वे अपने पास तैयार त 
ये 1 यह उपाय ‘aay’ (बवेचुआ भाषा के एक शब्द से व्युत्पन्न जिसका अथ है | कैफ ater मह 
नाम से प्रसिद्ध था । इसमें डोरी का एक टुकड़ा भूमि के समांतर बांध दिया जाता पा शिप माठ गाठे ६ 
पर अनेक रंगों की पतली डोरियां लटका दी जाती थीं, उन्हें कई समहों में कर दिया mats यदि मै 
था और तरह-तरह की गांठों के द्वारा नियमित दूरियों पर जोड दिया जाता या (feel bane चले जा 

कोई काम ऐसा नहीं था जिसमें 'क्यूपूओं' का उपयोग न होता हो । OMG प पी इसवी. 
लेकर कालानुक्रम तक की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए उनका उपयोग होता TF 
केलेंडर का काम लिया जाता था । संदेशों के आदान-प्रदान में उनकी सहायता AMPs जोड 
क्योंकि परिपाटी के अनुसार डोरियों के रंग विभिन्न वस्तुओं या संकत्पताओं के कि होरी का ट 
होते थे। परंतु सर्वप्रथम और प्रधान रूप से उनका उपयोग हिसाब रखने के लिए मि गर: 
था । डोरियों के रंग, गांठों की संख्या और आपेक्षिक स्थिति, समूहों at मोटाई गी! 


| नी इतिहासक 


चन में, ज 


d 

` aes ; elena रख 
प्रत्येक का एक निश्चित सांख्यिक अथं होता था (चित्र-2, 3 और 4) । जब । पसरा हत 
(जो यहां दशमलव-पद्धति के अनुसार की जाती थी) के परिणामों का a बानि 


होता था तब उन्हें सावधानी के साथ सुरक्षित रखा जाता था । दूसरे शब्दों 
के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, सैनिक सर्वेक्षण से लेकर खेती की उपज के मूतल्यांकत तर 
में मारे. गए जानवरों की संख्या के अंकन से लेकर जनगणना तक, TTT 
में, कर की पावतियों में और मानवीय एवं भौतिक साधनों के सर्वेक्षण में m 
एक अत्यंत मूल्यवान उपकरण के रूप में किया जाता था | 
इंका लोगों का प्रशासन-तंत्र अत्यधिक व्यवस्थित था । प्रत्येक कस्बे, गाव 
में कयूपूकामायोक' (अर्थात्‌ गांठपाल) नामक पदाधिकारी होते यें जो यूट 
करने, किसी भो क्षण उनका अर्थ समझाने तथा सरकार को वांछित सूंचता 
लिए जिम्मेदार होते थे । प्रतिवर्ष वे अपने क्षेत्र में इकट्ठे किए गए fat 5 
बनाते थे या जनगणना का कार्य करते थे तथा परिणामों को गांठदार © 
कर देते थे । तत्पश्चात ये रजिस्टर केंद्रीय सरकार को भेज दिए जते. 
भूचना के इस संग्रह को वैसे ही व्यवस्था करती थी जैसी आजकल राष्ट्रीय 
में की जाती है । i 
इंका क्यपू सरल और उपयोगी होता था कि बोलिविया और इ 
लंबे समय तक चलता रहा । ऐसा लगता है कि उन्तीसवीं सदी के be 
पेरू के ऊंचे पठारों पर चरवाहे जानवरों कें अपने झुंडों का हिसाब a aM 
गांठदार डोरियां इस्तेमाल करते थे । सफेद डोरियां भेड़, बकरियों * | 
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बेलिविया और पेरू के इंडियन इसी प्रकार की पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे 

हरी जो सीधे क्यपू से निकली है तथा उसी का कुछ जटिल रूप है। इकाइयों 
mikat x an लाई जाती है । (जिसमें इस्तेमाल करने वाला नी तक जितनी 
चमा wy डात सकता है), दहाइयों को दिखाने केलिएदो निकटवर्ती डोयियो में गांठे 
ओन माले, बड़ों के लिए तीन डोरियों में और इसी प्रकार आगे भी । उदाहरणायं, 
बन के, छ; nai का मतलब है, 6,60,600 या 6,000 जो कि re पर निर्भर 
karn डोरी पर है अयवा एक माय दो, तीन या चार रों पर डाली गई 


था | क्ला (te) í 2 

क बहुत है| ता रहीं है कि गांठदार डोरी पद्धति का गणना में प्रयोग केवल इंकाओं और दक्षिणी. 
सांध्यिक माही अन्य जातियों में ही प्रचलित हो । अनेक कालों और देशों में इसका प्रयोग हुआ है । 
म जाना जाती इतिहासकार हेरोडोटस (485-425 fo Jo) ने फारस के राजा डोरियस प्रथम 
तयार ख्ण!1-१४७६० पू०) का उल्लेख किया है जिसने एक बार अपने यूनानी मित्रों को एक 
अ है प] पामर महत्व के पुल की रक्षा का कार्य सौंपा था । उसने उन्हें एक फीता दिया 
ग जाता बिए ाढ गे थीं और कहा था कि प्रतिदिन वे एक गांठ को खोलते जाएं। उसने यह 
में कर aiaa यदि मैं आखिरी गांठ के खुलने तक वापस न पहुंचू तो अपने जहाजों पर लौट 
[या (वापस चले जाना । È 


। भजन परी इस्वी में फिलिस्तीन में जो तेमनों बे में या करों 
हो (ढे ae न में जो कि तब रोमनों के अधिकार.में या करों की वसूली 


सो खे जो कर म्यी रस्सी के द्वारा अपना हिसाब रखते थे जो कि शायद रस्सी 
aii ae is on बनाई जाती थी । प्रत्यक कर दाता को एक विशिष्ट प्रकार को 
_ दडा पावती के रूप में दिया जाता था । 
fg i bbs में था, गणना करने की इसी प्रकार की पद्धति का 
तरा कहती है कि MIST सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया गया प्रतीत 
p गर bat के लिए आट शेन नोंग (जो ऐतिहासिक कम और काल्पनिक अधिक 
ig त इने ra डोरी पद्धति का विकास करने में कुछ हाथ था और 
wa भ उलेख है न न हुआ था | यो-किंग (रूपान्तरण की पुस्तक) 
जता = गया थो | CONT ग्रथ शायद ईसा पूर्व की अंतिम सहस्राब्दी के 
ties र डोरियों का यह्‌ प्रयोग 
, गव गणी; a अपने लेखन के a oe तक प्री तरह से लुप्त नहीं हुआ है | To 
s समूह दास से संबंधित ग्रंथ में बताया है कि वहाँ, विशेषत: 
है, ओकिनावा द्वीप के कुछ पव॑तीय क्षेत्रों 
p उन्हें लेना है उसे याद रखने इत्यादि 
जर " - - शूरी नामक नगर में गिरवीदलाल 
और tiene या छाल 
; दारा दो भागो में विभक्त होती है । ऊपर वाले आधे 


महीने को होतो 
सूचक जिसमें 
की बताती हूँ; . है जिसमें उधार दिया गया था, निचले भाग * 


रखने 


anes फेबोले के os दोप-समूह में ओर पश्चिमी अफ्रीका ' 
प्रथा अब भी पोई जाती है । उत्तरी 


a 
nahin गो के साथ-साथ मे 
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आकृति 4--इंका “क्यूपु" प्रणालो में गांठ युक्त रस्सियो के समूह को व्याख्या जिसमें 
संख्या 658 को दर्शाया गया है । रस्सी “ई” चार रस्सियों ए, बो, सो, डो का योग 
दर्शातो है । अमरीकी प्राकृतिक इतिहास सग्रहालय, न्यूयाकं में सुरक्षित यह चित्र रस्सिय 
के प्रथम समूह को दर्शाता है। 


सफेद रस्सियां 


आकृति 5--पेरूयाई उपत्यकाओं के चरवाहे अपनी भेड़ों और पशुओं के मागं को बनाए 
रखने के लिए किस प्रकार 'क्यूपू” का उपयोग करते ये । 


समूह बो (ह्री रस्सियां) समूह ए (सफेद रस्सियां) 


254 भेंडे 

36 मेमने 

300 बकरियां 
40 बकरो के बच्चे 
244 मादा भेइ 
योग 874 


बो , - 203 सांड 

बो ५ - 350 दुघारू MF 
बी » - 235 बांझ गाएं 
= योग 788 
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--सुलेयमान एस० न्यांग 


बात है कि एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों से अलग 
करने वाली इतनी लंबी दूरियों के बावजूद विश्वास के ऐसे 
तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिनके कारण हम ईश्वर के 
संबंध में अफ्रीका के सिद्धांतों पर एक विचार-विमर्श कर 
सकते हैं 1” 


साधारणतः इस दिव्य सुष्टा को मानवजाति का प्रभु और 
स्वामी चित्रित किया जाता है । अफ्रीकावासियों की अनेक 
पौराणिक कथाओं में, जैसे कि area, अशांति और डोगोन 
की, कहा गया है कि प्रारम्भ में ईश्वर मानव जाति के बहुत 
ही निकट था, किन्तु बाद में मानव की उदण्डता, गलती या 
Wear के कारण ईश्वर ने अपने, आपको दूर कर लिया और 
इस प्रकार मानव ने अपने TST के निकट बने रहने का 
विशेषाधिकार और हित खो दिया । 


इन पौराणिक विचारों से हमें आत्मत्व और परमात्मा को 


पारंपरिक अफ्रीकी परिभाषाओं को समझने में सहायता ` 


मिलती है । अफ्रीकी धमं के विद्याथियों की कृतियों से यहु 
पता चलता है कि मनुष्य और परमात्मा के बीच घनिष्ठ 
संबंध है । इस दृष्टिकोण के अनुसार, मनुष्य जीवन के रंगमंच 
पर मात्र दर्शन ही नहीं है । यद्यपि वह आध्यात्मिक पूर्वेजों और 
दुरात्माओ द्वारा निर्धारित परिस्थिति चक्रों में बंधा जीव है, 
फिर भी वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसारों में अपनी 


अफ्रीकी सृष्टि मीमांसा 


प्रभावशाली ढंग से कार्य करना है तो ' उसे ऊध्वेस्थ आध्यात्मिक 
शक्तियों को नाराज किए बिना अपनी मानवीय आवश्यकताओं 
की पूति करना और व्यक्तिगत हितों को रक्षा करना 
आना चाहिए । 


पारंपरिक अफ्रीकी सृष्टिशास्व के अनुसार मनुष्य 
आध्यात्मिक संबंधों की एक आधायी में जकड़ा हुआ है । वह 
उस परमात्मा के साथ अटूट बेधानों से बंधा है जिसने मानव 
और उसकी संतति के लिए पृथ्वी और पृथ्वी पर की प्रत्येक 
वस्तु की सृष्टि को है। ये बंधन इसलिए अटूट हैं कि 
सत्तामीमांसा के अनुसार मानव का अस्तित्व अपने सुष्टा पर 
आश्रित है । 


मानव को आध्यात्मिक साम्राज्य के भीतर छोटे सत्वो के. 
साथ भी ठीक संबंध वनाए रखने पडते हैं। उसके दिन प्रतिदिन 
के क्रिया कलापों का उद्देश्य देवताओं और अपने दिवंगत 
पुवंजो के साथ मधुर संबंध बनाना ही नहीं है अपितु ये इस भय 
से भो प्रेरित हैं क्रि आध्यात्मिक शक्तियों के साथ बुरे संबंध, 
उसके समुदाय के जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डाल. 
सकते हैं । 

व्यक्ति के एक ओर अपने समुद्राय के और दूसरी ओर | 
आध्यात्मिक साम्राज्य के बीच संबंधों को त्रिकोणीथ आधात्नी 
की समझ मनुष्य के सद्व्मवहार ओर समुदाय के रीति रिाजों 


इच्छा Ore, का वयो? कर्ताव्छै)। AMAA «तिक्त 'बंमाछ मे, Hartel आदरभाव को बढ़ाव। देती हैं। आज्ञाकारिता ओर . 


> 


ताज्न-मेल की यह भावना ATA का: 
करती है कि विश्व धर्ममय है और इसकी प्रत्येक वस्तु उस 


ब्रह्माप्डीय संगीत पर नाचता हैं जिसकी घुन और लय में 
आध्यात्मिक शक्तियों के शब्द गंजायमान हे | 

जीवन परमपावन के साथ अनवरत वार्तालाप है और 
प्रत्येक बीतने वाले क्षण की यही मांग है कि हमारी ऊध्वेस्थ 
आध्यात्मिक शक्तियों और उनके अदृश्य मुख से निकलने वाले 
धार्मिक शब्दों के प्रति अत्यधिक निष्ठा होनी चाहिए । यह 
मनष्य के अपने चारों ओर के आध्यात्मिक संसार के साथ 
अनवरत वार्तालाप के कारण ही है कि पारम्परिक अफ्रीकी 
मनुष्य अपने आप को सृष्टि का केंद्र बिन्दु समझता है । जान 
एम बीटी पारंपरिक अफ्रीकी सत्ता मीमांसा के इस पक्ष को 
इस प्रकार समझता है : 


मलतः मानव केंद्रित है, मानव 


इस अनुभूति पर Digitized by ADEE F कजा Cher aad Sean ante को 


अस्तित्व के ठीक केंद्र 


मानव की इसी केंद्रीय स्थिति के संदर्भ में देखते हैं । ईश्वर 


मानव की उत्पत्ति और पालन पोषण की व्याख्या है, मानो 
ईश्वर का अस्तित्व मानव के लिए ही है । आत्माएं ईश्वर और 
मानव के बीच सत्तात्मक रूप से विद्यमान हैं, ये भौतिक जीवन 
के समाप्त होने के पश्चात्‌ मानव के भाग्य का वर्णन या उसका 
व्याख्या करती हैं । 
मानव-ईश्वर के संबंध का यह अफ्रीका सिद्धांत उन 

विश्वासों से मूलतः भिन्न है, जिनके अनुसार मानव का 
सामान्यतः ऐसा घृणित पापी समझा जाता है जिसे आगे चल 

कर ईश्वर की दया का पात्र वतन के लिए उसके सामने समर्पण 


कर देना चाहिए | 


उसके दृष्टिकोण =| विशेषत ै। 
बताया गया है, अर्थात्‌ यह इस Te दन ३ | 
जीवन एक प्राणवान ईकाई 
में मानव एक बिन्दु मात्र 
मलागो लिखता है 


“उपजाति या कबीले की एकात्मत 
सामान्य कारक विल्कुल सरल of | 
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जीवन नहीं है, न ही यह विचारों का जीवन है । यह वह जीवन 
भी नहीं है जिसका दर्शन हम समाचारपत्नों और आधुनिक 
उपन्यासों में उपलब्ध रंग बिरंगी विविधताओं में करते हैं। यह 
वह जीवन है जो शक्ति की ओर अभिमुख होता है यह इसके 
द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह भी उसे पकड़ लेता है। यह 
जीवन मृत्यू द्वारा नष्ट नहीं होता, यद्यपि मृत्यु इसकी दशा 
बदल सकती है । 
मूलागो द्वारा मनुष्य की यह व्यवस्था फादर टेम्पल्स की 
कृति ate दर्शन में प्रतिपादित सूत्रों से अत्यधिक संबंधित है । 
इस व्यापक रूप से उद्धृत किन्तु विवादास्पद, ग्रंथ में फादर 
टेम्पल्स का दावा है कि अफ्रीकी मनुष्य के क्रियाकलापों की 
समस्त श्रृंखला का लक्ष्य है “जीवन, बल या प्राण शक्ति 
प्राप्त करना, शक्तिशाली ढंग से जीना [. . .] जीवन को 
सुदृढ़ बनाना, या यह मानना कि शक्ति सदा उसकी संतति 
में विद्यमान रहेगी 1” 
भूलागो का कहना है कि aie के लिए समुदाय के बीच 
अस्तित्व ही जीवन है, यह पूर्वजों के पवित्र जीवन ओर प्रत्येक 
जीवन में पवित्र है, सहभागिता है, यह अपने पूर्वजों के जीवन 
के जीवन का ही विस्तार है, और अपने जीवन को अपने 
वंशजों के रूप में चलाए जाने का उपक्रम SU” 
विणेपज्ञा ते सामान्यत: मूलागो के इस कथन को अफ्रीकियों 
. कै मानक विश्वास के रूप में स्वीकार किया है । तथापि यह 
` उल्लेख करना आवश्यक है कि मूलागो की यह व्याख्या मनुष्य 
बारे में ate दृष्टिकोण को समझने में सहायक हुई है, जीवन 
प्रति बांटू दष्टिकोण ï 
Pee 


दो पहलू हैं, पहला समरं. tn 


“पारंपरिक अफ्रीकी मनष्य विश्वको 
— oo 3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and cGanpeiig शक्तियों के तारतम्य के रूप्‌ च 
gs ; देखता हें जिसमे मनुष्य की शकत 
ऐसी हुं जो निजीव पदायों को उसके 
ऊपर जगत को आध्यात्मिक शक्तियों 
से जोहुती हं । 


A O) ghom आफ ता रा, ग । 


समुदाय के रूप में (मुख्य प्राथमिक कारक) । और दूसरा, 
सम्पत्ति के समुदाय के रूप में (सहवर्ती कारक) जिसके 
कारण जीवन चल पाता है । 


मनुष्य के विषय में यह दृष्टिकोण अधिकांश परम्परागत 
अफ्रीकी धर्मवादियों द्वारा स्वीकार्य परिभाषा के काफी निकट 
है । यह केवल यही नहीं दर्शाता कि अफ्रीकी अपने वंशजों में 
प्रजनन की शक्तियों के पवित्र शाश्वतीकरण में विश्वास रखता 
है, वल्कि यह इस सार्वदेशिक अफ्रीकी विश्वास का प्रतिपादन 
भी करत है कि प्रकृति (वृक्ष, पशु, अकार्वनिक जीव) के सभी 
मानवेतर तत्व अपने अपने स्वामियों के जीवन के विस्तार 
और स्रोत हैं । 

जीवन की इस धारणा के आधार पर ही अफ्री कियों के बीच 
पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का भय व्याप्त 
है । ऐसे मानवीय दुर्भाग्यों और अस्तित्वात्मक दुखों का 
परंपरागत अफ्रीकी मानव ने जीवित और मृत के बीच की कड़ी 
को टूटा जाने का परिणाम माना है । परंपरागत अफ्रीकी 
मनुष्य के मतानुसार पूर्वजों और पृथ्वी पर उन के 
उत्तराधिकारियों के बीच संबंध खून और सामान्य जीवन 
उस एकता से बनता है जो समुदाय के समस्त सदस्यों की 
शिराओं में बहता है । 


MRN जाहन ने भी अपनी रोचक पुस्तक मुटू में बांटू 


दर्शन को पुननिमित करने का प्रयास किया है । जीवन के प्रति 
_ परपरागत a अफ्रीकी दृष्टिकोण को और महत्वपुर्ण सहभागिता 
DETTE aR RTE ere ARUP की धोर्गदान 


पारंपरिक AHR समाज में उन क्रिया-कलापों 
को प्रकृति जिनमें पदार्थ के साथ किए जाने 

वाले कार्य और उसका रूप-परिवर्तन शामिल 

है, अक्सर पवित्र और गू ढ़ मानी जाती है। 
“अग्नि का स्वामी” और रूपांतरण के नियंत्रक è 
रूप में घातुकर्मो को पोढ़ो दर पीढ़ी मिले ओर 
प्रारंभिक रहस्योद्घाटन से उद्भूत ज्ञान के भंडार 
के रूप में अत्यधिक सामान प्राप्त था । उसके 
शिल्प के औजारों को मात्र व्यावहारिक उपकरणों ' 
से कहीं अधिक मान कर उनकी स्नेहपूर्ण देख-भाल 
को जातो थी तथा अक्सर उन्हें गेबन से प्राप्त 
बारीको से नवकाशो को जातो थो। इस घोकनो के 
जोड़े के समान, ated को वस्तुएं माना जाता था। 


| 


यह है कि वह पूरे विश्वास के साय यह मातताहे fi 
अफ्रीकी संस्कृति की कसौटियों में से एग ह 
जादुई शक्ति” | 

इस संचाई पर ज्यादा मतभेद नहीं है Be ti 
शब्द सर्वशक्तिमान है । वस्तुत* a 
धर्मोत्साही लोगों ने शब्द को केवल TA at À 
बल्कि उन्होंने भाषा को ब्रह्माण्ड के मात vail 

क 
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साम्राज्य के आध्यात्मिक ह 

शब्दों की जादुई शक्ति की इस 
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क मीक विश्वव्यवस्या में मनुष्य 
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अफ्रीकी कला एक सवंग्राही विश्‍वदृष्टि से प्रेरित है । 
वह आगे कहता है कि प्राचीन अफ्रीका में प्रत्येक क्रिया 
और प्रत्येक चेष्टा जीवन की अदृश्य शक्तियों को क्रियाशील 
बनाने वाली समझी जाती थी । माली के बम्बारा लोगों की 
परंपरा के अनुसार ये शक्तियां एस० ई० अथवा महान 
सृजनात्मक शक्ति के बहुल पक्ष है, जो स्वयं में मा एन गाला 
रूप में ज्ञात प्ररमात्मा का ही एक पक्ष है (यूनेस्को दूत 
अप्रैल, 1976) । 
अफ्रीका की परम्परागत सत्तावादी प्रणाली में मनुष्य की 
नियति निश्चित है । मनुष्य को ऐसे ब्रह्माण्डीय यात्री छे रूप में 
देखा गया जिसके लिए मृत्यु की भूमध्यश्रेखा पार करना नियत 
था । जीवित और दिवंगत के बीच की यह सीमारेखा के समान 
यह पूर्ण वास्तविकता फे दो अविभाज्य अंशों के बीच सीमा 
रेखा का कार्य करती है । मृत्यु परम वास्तविकता नहीं है, 
अपितु स्वयम्‌ जीवन है । व्यक्ति मरने पर जीवित-मृत फे 
सामूहिक अमरत्व में घुल जाता है, अर्थात्‌ जीवन के महान 
एकत्व की घोषणा करता है । 
परम्परागत अफ्रीकी धर्मोत्साही मृत्यु को एक ऐसी प्रक्रिया 
और अवस्था समझता है जिसके द्वारा मनुष्य के भौतिक 
शरीर का विघटन हो जाता है । यह जीवन की इकाई, शरीर 
और आत्मा, का विखण्डन भी है | अतः मृत्यु की परिकल्पना 
मनुष्य के पूर्ण विनाश के रूप में नहीं अपितु प्रस्थान के रूप में 
की जाती है । वह दिवंगतों के समुदाय में सम्मिलित होने के 
लिए प्रस्थान करना, उसमें एक ही बड़ा परिवर्तन आता है 
और वह है भौतिक शरीर का क्षय, उसको आत्मा तो अस्तित्व 
की दूसरी अवस्था की ओर अग्रसर हो जाती है। 
फादर टेम्पलस ने कहा है कि मृत व्यवित जीवन की एक 
क्षीण अवस्था में जीवित रहते हैं--ह्वासित जीवन शक्तियों की 
तरह लेकिन वे अपनी उच्चतर शक्ति को बनाए रखते हैं और 
पितृ-जीवन-शक्ति को सुदृढ़ करते रहते हैं । दूसरे शब्दों में 
दिवंगत लोग मृत्यु की व्यक्तीकृत व्यथा से गुजर कर के रहस्य 
का ब्रह्माण्ड और उसमें सशक्त सहभागिता की प्रक्रिया का 
गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 
मृत्यु की इस विरोधाभासपूर्ण प्रतीति के ` परिणामस्वरूप 
अनेक अफ्रीकावासियों ने मृत्यु को चार कारणों का परिणाम 
माना है । सर्वाधिक उद्धृत कारण है जाई, टोना और अभिचार । 
इस कारण को अधिकांश अफ्रीकावासी बहुत खतरनाक मानते 
हैं क्योंकि इत भयानक कृत्यो के शिकार आवारा भतप्रेत बन 
जाते हैं जिनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती । 
दूसरा कारण है शाप । अनेक अफ्रीकी समाज अपने बच्चों 
को यह सिखाते हैं कि शक्तिशाली शाप से अभिशप्त व्यक्ति की 
तत्काल मृत्यु हो जाती है अफ्रीका के परंपरागत समाजों में 
लोग ऐसी दुखद मृत्यु से प्राय: आशंकित रहते हैं, और निषिद्ध 


कार्यो, प्रथाओं और परंपराओं का उल्लंघन न करने के लिए 


सामान्यत: प्रत्येक सावधानी बरती जाती है। 


तीसरा कारण है जीवित-मृत । ये दिवंगत आत्माएं, पथ्वी 
पर अपने उत्तरजीवियों के जीवन और क्रियाकलापों से 
mige होने की स्थिति में उन पर विपत्तियां ढो कर उन्हे 
अपने तौर तरीके बदलने के लिए विवश कर सकती हैं । इस 
बात का शायद ही कोई प्रमाण उपलब्ध है कि जीवित मत के 
कारण वस्तुतः मृत्यु हो जाती है । : 


चौथा कारण है ईश्वर । लेकिन यह अपरिवरत्य नहीं a1 
परम्परागत अफ्रीकावादी ईश्वर को मृत्यु के चरम कारण के 
रूप में स्वीकार कर सकता है, किन्तु अपनी मनोवैज्ञानिक एवं 


` भावात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वह मृत्यु के किसी 
मध्यवर्ती कारण पर बल देना पसंद करेगा । | 


मृत्यु कै ये चार कारण मनुष्य की नियति को प्रभावित कर 


सकते हैं, जो मृत्यु के समय अधूरी रह जाएगी । अनेक 
` अफ्रीकावासी मृत्यू के वाद की ऐसी-दशा के भय से ही दैवज्ञों 
जादूगरों फंस जा i असुरक्षित 


कला की अफ्रीकी परिकल्पना को नहीं समझ सकता, यी 


O अविवरि त्मागेभहमतों दवी प ad दी 
वास्तविक या काल्पनिक लक्ष्यो को दमित 
योग्यता ने भतकाल में अफ्रीका को सामाजिक स्थिरता प्रदान 
करने में काफी, योगदान दिया है । इन गुणों ने मानव के 
मानवराज्य से आत्माओं के संसार में शांतिपूर्ण स्थानांतरण 
की गारंटी भी दी है । Loe 

जोहन एमबीटी ने लिखा है कि “अफ्रीकी सत्तामीमांसा के 
आघधारभत धार्मिक और दार्शनिक संकल्पनाओं को समझने के 
लिए काल की अफ्रीकी संकल्पना हमारे लिए कुंजी का काम 
करती है।'' वह तकं देता है कि परंपरागत अफ्रीकी संकल्पनाओं 
के अनसार काल एक दो विमितीय संकल्पना है, जिसका दीर्घ 
भूतकाल और वर्तमान तो है किन्तु भविष्य लगभग 
अस्तित्वहीन है | 

एमवीटी के इस कथन के परिणामस्वरूप यह विचार 
प्रचलित हुआ कि प्राचीन अफ्रीका की नज़र में इतिहास के दो 
भाग हैं, सासा और जमानी । सासा में वे समस्त घटनाएं 
सम्मिलित हैं जो काल की पाश्‍चात्य या रेखीय संकल्पना में 
afr की कोटि में आएंगी । एमबीटी की रचनाओं में 
यह संकल्पना उस आयाम Ht द्योतक है जिसमें ऐसी समस्त 
घटनाएं सम्मिलित हैँ जो घटने वाली हैं, घटने की प्रक्रिया में 
हैं या जो हाल ही में घट चुकी हूँ । यह व्यक्ति के लिए सर्वाधिक 
अथंपूर्ण अवधि भी समझी जाती है । 

दूसरी ओर जमानी को एमवीटी ने बृहत्‌ काल बताया 
है जिसमें भूतकाल में घटित बे समस्त घटनाएं सम्मिलित हूँ 
जो वस्तुओं के प्रारंभ को विश्‍व की वर्तमान घटनाओं के 
प्रकष्टीकरण से जोड़ती है । . उसके विचारानुसार जमानी 
भूतकाल ही नहीं है अपितु इससे अधिक कुछ और भी है । 


` उनके कथानुसार यह “काल का शमशान” है । इस प्रकार 


जमानी केवल अवसान का समय ही नहीं है अपितु मिथक 
का समय भी है । 

एमबीटी की वैचारिक योजना अफ्रीकी विचार 
धारा के विशिष्ट स्वरूप को समझने में सहायक है लेकिन मैं 
एक विकल्प भी प्रस्तुत करना चाहूंगा । मेरे विचार से 
परंपरागत अफ्रीकी विचारधारा में.सबसे महत्व की संकल्पना 
मनुष्य की ब्रह्माण्डीय मनोविदलात्मक प्रवृत्तियां हैं | इससे मेरा 
अभिप्राय यह है कि परम्परागत अफ्रीकावासी स्वयम्‌ को 


` एक ही समय में तीन विभिन्न संसारों का नागरिक समझता 


हैं । दूसरे शब्दों में वह एक साथ (1) स्थूलः वास्तविकता 
के संसार में, (2) सामाजिक मूल्यों के संसार में, (3) 
अनिर्वचनीय आत्त्मचंतन के संसार में रहता है । 

प्रथम संसार मनुष्यों, वृक्षों, नक्षत्रों, जड़ वस्तुओं और 
घटनाओं का संसार है । दूसरा संसार मनुष्य और उसके 
समुदाय की मानसिक एवे आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को शासित 
करने वाले मूल्यों का संसार है। तीसरा संसार अगम्य और 
अनिवंचनीय आध्यात्मिक शक्तियों का संसार है । 

सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर परम्परागत अफ्रीकी 
मनुष्य के विश्वासों और विचारधाराओं को तीन प्रमुख 
सत्तामूलक वर्गो में रखा जा सकता है. अफ्रीकी धर्मों के 
विद्यार्थियों की यह दशा करने की प्रवृत्ति को अफ्रीकावासी 
किसी एक ईश्वर को पूजा नहीं करते, मनुष्य के इसी ब्रह्माण्डीय 
मनोविदलात्मक व्यवहार के कारण है । 

परम्परागत मनुष्य परमात्मा को अनिर्वचनीय आत्मचेतन 
के संसार में प्रतिष्ठित करता है । यद्यपि वह इस विशिष्ट 
संसार और अन्य दो संसारों के बीच भटकता फिरता है, 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है क्रि उसकी सत्तामूलक 


` कल्पना उसे क्रमशः स्थूल वास्तविकता के राज्य और 


सामाजिक मूल्यों की ओर अधिक झुकाती है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि इतिहास फे प्रति परम्परागत अफ्रीकी 
मनुष्य का दृष्टिकोण पूव की तापसी घामिक परम्पराओं 


_से भिन्ने है, जहां मनुप्य,भौतिक जीवन का परित्याग कर देता. 


है और अपना समस्त जीवन 


संसार पर केन्द्रित है । यह भी कहना i 
दृष्टिकोण पदार्थों के गतिविज्ञान ५. है, | 
और इतिहास विषयक इसकी T भाति 
वैज्ञानिक समुदाय के ल ह को, 
होना अनिवार्य है । पश्चिम का ३, 
रहस्यों को जानने के लिए लालायित षा ज + 
काल विषयक संकल्पना एक हेदी a फक J 

किसी मानव-समुदाय को काल 
निर्धारण सहज उसके अंतनिहित जातीय स 
कारकों की अपेक्षा समुदाय के सदस्यों के J | प 
बिन्दु (अर्थात्‌ वे तीन संसारो में से an 4 
हैं) से अधिक होता है । 000) i 

एमबीटी के विपरीत मैं यह कहुंगा छ ३5 

परंपरागत मनुष्य को अनिश्चित भविष्य ad i 
उसका सत्तात्मक केन्द्र बिन्दु अपने चारों बोर a 
क्रांति पर नहीं अपितु समाज के नए रया बे 
पर सफलतापूर्वक आरोहण (कुछ ही वर्ष बाद) | 
उन्हें समाजीकृत करके और उन्हे भूतकाल की पलाश 
याद ताजा कराने पर स्थित है । मत्तात्मक की 
प्रति अफ्रीका प्रतिक्रिया का यह पक्ष मन और; 
स्मरणशक्ति की प्रत्यानयन योग्यताभों को a 
करती है । : 


मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि to # 
मनुष्य की काल विषय में संकल्पता fafa 
इसका अभिप्राय है कि वह भूत, वर्तमान और फ्री 
विश्वास करता है 1 फिर भी, इस तथ्य को ae 
यह और कहना चाहिए कि बात काल की विरागी 
के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती । इस संकटानाड़ः 
पर और अधिक गवेषणा आवश्यक है । 

पहली बात तो यह है कि काल की CTT म 
जैसी कि पाश्चात्य इतिहास में विकसित हुई, ए 
पर आधारित है, जो तब तक परिलक्षित होते ए 
जब तक मनुष्य भौतिकता की मृग मरीचिका वे प i 
रहता है । यह भांति उसी क्षण समा हो गा! 
समाज की सत्तात्मक प्रतिक्तिप्रा का केद विद १. 
के प्रति घोर आसक्ति से हट कर मनुष्य और mmi 
के सामाजिक मूल्यों के प्रति विशेष प्रेम पर स्थित ह 

मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक एक रेबौयता “i 
सिद्धांत जहां स्थूल वास्तविकता के संसारका १ 
वाली कार्य-कारण आधाती से प्रेरित है a 4 
की काल विषयक संकल्पना, संस्कारों, कं 
सामुदायिक समन्वय के प्रति उनके अशि | 


परिचालित है । gan © 
का X 
इतिहास की एक ची करे विभ व 


सत्तात्मक इकाइयों के Say dé 
उत्प्रेरित है पर आधारि६ A 
द्वारा Afa है और उ a a ’ | 
जीवन की ये दृष्टियां वस्तुत: ए 7 zal 
और एक अनुभव से विकसित एक मे री 
निरपेक्षीकरण करके उसे शेष मार्त i 
प्रयास करना वड़ी गंभीर गलती atl 
परम्परागत अफ्तीकावासी De MR) | 
ब्रह्माण्डकीय साझेदारी में सर्दै ae act j । 
पृथ्वी पर अपने जीवत की रे सह 
को मानव अभिव्यक्ति की wr ee fe 
परम्परागत अफ्रीकी मतु”* प. | 
के संबंध ईश्वर और अन्य सत्ता 


रहता है|. 
हैं तब तक जीवत ततर ता 
के टूट जाने के भय के री 
सदा सामंजस्य और 
देता है । 


गि f 


1 संकलना हेम 

| 
एक-रेखीय फर 
मित हुई, ए 
षित होतो ए 
चिका के प! 
प हो ज! 
द वरि i 


14 यूनेस्को प्रदर्शनी में क्रियाशील 
| पारिस्थिति का प्रदशन 


पर्यावरण के विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान 
- केंद्रित करने के लिए यूनेस्को ने सरलता से प्रस्तुत की गई 
«क्रियाशील पारिस्थितिकी” नामक प्रदर्शनी लगाई है । 
प्रदर्शनी में 36 पूर्णतया रंगीन दीवार के चार्ट लगे हैं जिनमें 
से प्रत्येक का आकार 80X 120 से० मी० है । इसमें भूमि 
उपयोग योजना के अनुसंधान, उष्णकटिबंधी जंगल, शुष्क, 
ठंडे या पहाड़ी सीमांत क्षेत्र शहर और शहरीकरण, और 
संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। प्रदर्शनी को प्राप्त करने 
के संबंध में और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए 
मैन एंड द बायस्फियर प्रोग्राम सेक्रेट्रियट, यूनेस्को, 7 प्लेस 
द फांतेनाय, 75700, पेरिस को लिखें । 


बाल दुरुपयोग पर श्रंतर्राष्ट्रीय 


बाल दुरुपयोग और उपेक्षा पर चौथी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 
'एशोसिएशन फ्रेंकेज द? इन्फार्मेशन इट दे रिचर्चे सर लेस 
Shea मात्रेस एट निगलिगेस' द्वारा आयोजित की जा रही है 
और यह? से 10 सितम्बर,1982 तक रेने डेस्कटिस फॅकल्टी 
आफ मेडीसिन, पेरिस में होगी। इसका विषय होगा-- 
संस्थाओं और समाज में दुरुपयोग ग्रस्त उपेक्षित और शोषित 
बच्चे । और अधिक जानकारी के लिए कृपया डा० पी० 
स्ट्राउस, ए एफ आई आर ई एम, हास्पिटल देस IAN 
मेलेडीज,149 रू दे सीवरेस, 75730 पेरिस सीडेक्स 15, 
फ्रांस को लिखें। 


'मॉडेलिग'--इम्प कट का 
नवीनतम विषय 


यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय त्रे मासिक इम्पेक्ट आफ साइन्स 
आन सोसाइटी को नवीनतम अंक पूर्ण रूप से मॉडेलिंग को 
समपित. हैं । विज्ञान शिक्षा के लिए सरल मॉडलों के उपयोग 
से लेकर गणितीय मॉडेलिंग के मूलभूत नियमों ओर इनका 
भविष्यवाणी के साधन के रूप में उपयोग तक मॉडलिंग के 
प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार किया गया है । ये विषय 
इसमें सम्मिलित हैं: “मांडेलिग, सीमाएं और समझ?” विषय 
पर डेनिस मीडो के साथ साक्षात्कार जाजे मकसं और ईस्थर 
टाथ द्वारा लिखित लेख विज्ञान शिक्षा में मॉडल, और जीन 
गिम्पिल द्वारा लिखित कार्यकारी मॉडल ग्रामीण विकास का 
संवर्धन करते हैं। (देखें इसी पृष्ठ पर पुस्तक परिचय )। 


दोघे जीवो हों? 

इस वर्ष के विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल, 1982) और 
वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र विश्व एसेम्बली का विषय दीर्घायु 

है। विश्व स्वास्थ्‌य दिवस, का.नारा 'दीधंजीवी हो? है, उसको 
दिए गए अपने संदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
` महानिदेशक डाक्टर हाफदान मेहलर ने इस बात पर बल 
fer है कि बुजुर्ग लोगों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता 
लेकिन वे सकारात्मक योगदान कर सकते हैं, विशेष रूप 
स्पिति में यदि ओर में एकीकृत कर दिया 


कांग्रेस सम्मेलन . 


श्री जोसेफ कियोको 


Re पमाचारे by 


f Arya Samaj की a nai and eGangotri 
|| ~ थनेस्कोस set 
ह ` थ 

[A 


एंटीबायटिकों के प्रति 
बढ़ता हुआ प्रतिरोध 


एंटीबायटिकों की बहुत सी किस्मों की बढ़ती हुई निष्प्रभाविता | 


की चिंताजनक रिपोर्टों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 


सूक्ष्माणुरोधी प्रतिरोध पर वैज्ञानिक कार्यकारी दल गठित 


करने पर वाध्य किया है । व्यापक एंटीबायटिकों का दुरुपयोग, 
अविवेकी स्व-उपचार और उन बीमारियों के लिए 


एंटीवायटिकों का उपयोग किया जाना, जिनके लिए | 


ही आवश्यकता नहीं है--इन सबने मिल कर प्रतिरोध | = 
इनकी व ही हं % घे | में रसायन, भावी रसायन, रह 
की समस्या को उत्पन्न किया है । जब तक कि इस बारे | 


में कुछ नहीं किया जाता तब तक वहुत से सामान्य छूत की 
बीमारियों के इलाज में बाधा पड़ती रहेगी, चिकित्सा की 
लागतें, वैकल्पिक दवाइयों का अधिक लगात के कारण, और 
अधिक बढ़ जाएगी, और अप्रभावी चिकित्सा के कारण 
बहुत सी जाने चली जाएंगी । 


कलाकार और समाज 
अंतर्राष्ट्रीय कला संघ (आई ए ए) द्वारा प्रकाशित आरट 
के अद्यतन अंक (76) में कलाकारों के जीवन की भौतिक 
परिस्थितियों और समाज में उनके स्थान के वारे में विचार 
किया गया है । इस अंक में यूनेस्को की आम सभा के 21 वें 
सत्र में पारित कलाकारों की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय सुझावों 
का पाठ भी दिया गया है । इसमें निम्नलिखित विषय से 
संबंधित लेःर सम्मिलित है । “कलाकार और राष्ट्र के संबंध 
एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर”। आई ए ए कांग्रेस 
के अगले सत्र का यही विषय है, जो कि सन्‌ 1983 मे 
आयोजित की जाएगी । 


नेपाल की विरासत 
यूनेस्को द्वारा हाल हो में प्रकाशित एक नया अध्ययन 
“उत्तरी नेपाल के स्मारक” थूनेस्को और नेपाल सरकार के 
सहयोग का ही परिणाम है जो कि नेपाल की सांस्कृतिक 
विरासत को सूची वद्ध करने और उसके संरक्षण के लिए किया 
जा रहा है । सन्‌ 1977 में यूनेस्को ने काठमांडू घाटी के 
स्मारकों की एक सूची प्रकाशित की और तत्पश्चात्‌ उत्तरी 
नेपाल के स्मारकों का व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया था जिसके 
प्रारंभिक परिणाम इस नए प्रकाशन में प्रस्तुत किए गए हैं । 
इस पुस्तक में भवन-शेलियों की विविधता पर प्रकाश डाला 
गया है जो कि यद्यपि सामान्य पैटनों से ही उद्भूत हैं, फिर भी 
ये पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक पर्यावरण में भिन्नताओं 
की अनुक्रिया में ही विकसित हुई हैं । (देखें इसी पुष्ठ पर 
पुस्तक परिचय) । 


भ्रफ़ोको वनपालों को 

वीरता पुरस्कार 

सन्‌ 1960 और 1967 के "बीच R में बिरुगा नेशनल 
उद्यान की रक्षा करते हुए जिन 20 वनपालों ने अपनी प्राण 
गवाए, उन्हें प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 
अंतराष्ट्रीय संघ द्वारा मरणोपरांत अंतर्राष्ट्रीय उद्यान वीरता 
पुरस्कार प्रदान किया गया है । सशस्त्र शिकार-चोरों और 
विभिन्न -सैनिक दलों को दूर भगाकर इन समपित वनपालों 
ने सम्पूर्ण मानवता के लिए विश्व विरासत स्थल को बनाए 
रखने में सहायता की है, ऐसा प्रशंसात्मक उल्लेख है । 
दुसरा वोरता पुरस्कार केनिया राष्ट्रीय उद्यान विभाग के 


` चेसने, फ्रांस । | 


[इ 
1981, राबटे कोवेन द्वारा उके 
लिए तैयार की गई । यूनेसको के ह 
किए आंकडों के आधार पर सन गो; Tiny 
बीच शैक्षिक विकास ya a र्ष 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो, 1 Bi विशेष | 

i 


hat 


| W 


981: 
81 "TR 255 (55 
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5 a द्रेण्ड्स इन केमिस्ट्रो AR an | 
= धत खंडों में विभाजित लेखों का an 
सूचना, हमें क्या पढ़ाना चाहिए "और Si T 
विवाद, सरल परीक्षण, कम ना d | 
और अनुकरण, रसायन और उद्योग | ग | 
(52 Ho) । eo 


O दे प्लानिंग आफ नानफार्मल एजूकेशन, तेक : 

आर० ईवांस । यूनेस्को द्वारा प्रकाशित, | 
आयोजना का अन्तरराष्ट्रीय संस्थान, 19॥ ॥| 
(15 io) । | 
O afer विद्‌ ब्रेल : संचार माध्यम के झा i 

अध्ययन । लेखक वेरी हैंपशायर। 198), ॥ 

(60 to) । 


O एपारयीड । ए टीचसं गाईड : (तेव गं 
ब्राउन ! 1981, 104 पुष्ठ (25 ho) ie 
[_] द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका ; साहस एक 
एंड द हार्नन आफ अफ्रीका । द जतरल हिस्ट्री शा 
अध्ययन और प्रलेख ' माला का पांचवा Al! 
163 पृष्ठ (35 Ño) | 


Tarea ऑफ नार्दत ने s 
D मोन्यूमेण्ट्स ऑफ नान नेपाल । तेवर १". 
1981, 121 पृष्ठ (25 sho) (इसी पृष्ठ पर पाश 


[समाज १२ विज्ञान का प्रभाव, खंड 21 a 
प्रत्येक अंक का मूल्य 16 फ्रँ० | एक वर्ष | 
Ko, दो वर्ष का 90 fo! (E 
समाचार देखें) | 


[हिर ददल एंड ria ए पि 
नोड्स प्राम्लेस्स, सेकंड बाइतियल | 
waa नोड्स को विषयवस्तु पर aa 
सूचो (दूसरा संस्करण), pee 
अनुसंधान और उच्च शिक्षा 
बाक्स देखें) । 


a4 3 
| 


एट एन ऑटोमेटिक, फरास y 
फार एडवांसड स्टडीज ई7 
में यूनेस्को के तत्वावधान ८ pad © 
कार्यवाही । इंस्टीट्यूट A ant 
एट एन  आटोमेटीक 


eB Ra eee ee कु bral ion Chennai and {धती otri 
कया A दीनो Ta स अलं है? 


| नहीं, लेकिन जिस पत्रिका में ज्ञान और मनोरंजन 
| एक साथ उपलब्ध हे उसका नाम है-- 


शन] my | | 
र विश्वदर्शन की पत्रिका ८५1411 eq 
र भरा | 
T विश, 
A द्राप चाहें तो अगले महीने से इस पत्रिका के पाठक बन k a 
खण्ड Vin i 
का संर: 
भोर क) | कन आन wi a a 
on | यदि आप हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाएं पढ़ते हें ओर ज्ञान तथा मनोरंजन के अलावा 
1 के सा| आप चाहते g कि पत्रिका में -- 
| @ संगीत, साहित्य, कलां, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सामग्री हो: 
@ सामान्य जनरुचि के विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने को कम कीमत में ही मिल सके; 
be @ सभी सामग्री मनभावन. सज्जा तथा रंगीन चित्रों सहित प्रस्तुत को गयी हो; 
, 1981, ॥ @ एसी सामग्री दी गई हो जिसे वर्ष भर अपने पास संदर्भग्रंथ की तरह घरेल 
लाइब्रेरी A रख सक 
म @ दी हुई सामग्री से विद्यार्थी, अध्यापक तथा परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हो 
1981, ॥| सातः 
तो उस पत्रिका का नाम है--“यनेस्को दूत” जो विश्व की 25 प्रमुख भाषाओं 
hee में प्रकाशित हो रही है। | र 
लेखक गव X R z x 
र. रक एक प्रति : दो रुपये । वाषिक चन्दा : बीस रुपये । 
का: ताक एक z ® 
ल हि शा [चना ue 
[ंचवा gal! we 


© यनेस्को दत अपनी भव्यता के कारण लोकप्रिय ; 


oe र & भारत सरकार द्वारा पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की छपाई और डिजायन को 
1 | ; उत्तमता पर 16 नवम्बर, 1979 को बीसवें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यूनेस्को 


एष्ठ परा 

| दूत, जुलाई, 1977 अंक राज पुरस्कार द्वारा अलंकृत । 

इ 31; 1१1 R Š I = 
gat यदि आप aaa की प्रति लेना चाहते हें तो इस पते 


। (छो पर लिखे-- न 
। संपादक, यनेस्को दत, 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 


इन सि 

वो | शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, 

me, पश्चिमी खंड 7, रामकरृष्णपुरम्‌, 
मो नई दिल्ली-110 022 


चन्दे की राशि भिजवाने का पता : 
शिक्षा अधिकारी (बिक्री), 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामक्ृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली-1 10 022 


इस अंक के अनुवादक : 
श्री सुरेंद्रलाल मल्होत्रा 


जि कल्याण a 
Big TE, भारत सरकार, नई दिल्ली zlo न भट्ट 


' भारत 
तरकार मुदणालय, नासिक द्वारा मुद्रित । श्री सोमित्र मोहन श्री शिवदयाल 
श्री सदत मोहन लाल शर्मा 


न 


श्री श्रीप्रकाश सिश्र 
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ri Collection, Haridwar 
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नागासाकी का फरिश्ता 


, 19 
f त्वर f है अगस्त, 
ऊपर दिया गया पत्थर पर उत्कीणित फरिश्ता जापानी शहर नागासाकी का है, जिसे 9 हे ऊपर ब ह. 
mee कर दिया हल या । मूल रूप से यह उराकामी रोमन केथोलिक गिरजाघर की दीर्घा में था जि हके 
1976 में यह फरिश्ता नागासाकी शहर द्वारा यनेस्को को मानव की विश्व शांति की इच्छां 


गया था । आजकल यह पेरिस स्थित यनेस्को मल्यालय के जापानी उद्यात में सुरक्षित है! 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangfi Collection, Haridwar : 


pia" छापः 
ही है । जित 
by i तको के 
हले पर भेजे जा 
हे हो लेखक 
$ pa `, 
पो या यन 
pasaia : यूत 
RARE: एदूआ 
पान संपादक : 
माफ़: गिलियन 


aw 
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एम 
ह 
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| 
ry 


= कऋतो-सर्व 
री a Stara मेसेडोनीयाई 
फारसी म्लेशियाई सर्वो-क्रोत 
a 
gett कोरियाई स्लोवीन 
grt राहतो चीनी 
तुर्की बुलगेरियाई 


as ama मासिक ga चयनिका प्रकाशित 
are 

am eS या 
दानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 


प्रकाशन, वितरण केन्द्र: 


पका ता वा और संस्कृति संत्रालय, 
"परम, नई दिल्लो- 110022 
थे; एक प्रति : दो रुपये 


ह न्स भाषाओं में प्रतिमास प्रकाशित होता है l इसके 
oe का ताम TACT Sie ee एक म hs 

हाला जाता है । इस प्रकार वर्ष में ग्यारह अंक प्रकाशित 

; से etfi ऐसे लेख और pai पुनर्प्रकाशित ला 

$ ae feat व्यक्ति का स्वत्वाधिकार न हो । पर ऐसे त 

anega के रूप में प्रकाशन तिथि के साथ “यूनेस्को 
ein” छापता और संपादक के नाम तीन वाउचर प्रतियां 

करो है। जित लेखों पर लेखकों a नाम छपे हों, उनके 

तों के नाम देना आवश्यक है । विना कॉपीराइट वाले 

= परभजे जा सकते है । नाम के साथ छपे लेखों में दिए गए 

wea लेखकों के होते हैं अतः यह आवश्यक नहीं कि वही 
गो या यनेस्को दुत के संपादक के भी हों । 

emaa : यूनेस्को, प्लेस द फांतेनाय, 75700 पेरिस (फ्रांस) 
शाक: एद्‌आर गिलस्साँ 

शात संपादक : ओल्या रोडेल 

शाक: गिलियन व्हिटकॉम्ब 

सपादक मडल : 

: कृष्ण गोपाल (नई दिल्ली) 

: हावर्ड ब्रेवीन (पेरिस) 


: फ्ांसिस्को फरनांडेज-सांतोज (पेरिस) 


: सयेद ओस्मान. (पेरिस) 

: वनर मेरक्‍ली (वर्न) 

* काजूओ अकाओ (टोकियो ) 

5» मारियो ग्यूदोत्ती (रोम) 

` उम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 
inis ब्रोइदो (तेल अवीव) 

` पाद नौरीमेजाद (तेहरान) 

` पलि मोरे (एंतवर्प) 

: धो सिलवा (रियो-दे-जेनियरो) 
== गाजर (इस्तांबुल) 

; Sr मद सईद (कराची) ' 
: Sel ई मार्ती (वासिलोना 

: ली (कुआलालम्पुर्‌) 
‘Beh खात) 
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~, ~ 
>> 5 5 लस स क्स क हल 7 
4 न्याय, शान्ति तया प्रगति का संसार 
अमादू मेहतार एम'बो 
5 निरस्त्रीकरण और विकास 
शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती 
11 युद्ध के साधन 
1. श्रम शक्ति 
सैन्य वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता की पूति के लिये 5 करोड़ व्यक्ति सेवारत el 
14 2. सैन्य औद्योगिक उत्पादन 
एक अरब डालर विल 
16 3. कच्चा सामान 
एलम्यूनियम, तांबा, निकल और प्लेटिनम का विश्व व्यापी सैनिक उपयोग, इन खनिजों की 
अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका की संयुक्‍त मांग से अधिक है 
20 4. भूमि 
सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अनुमानित 5,00,000 वर्ग किलोमीटर 
22 5. अनुसंधान और विकास 
इस शताब्दी के आठवे दशक में सैन्य कार्य में विश्व भर के बीस प्रतिशत वैज्ञानिक और 
इन्जीनियर लगे हुये हैं । 
23 6. सैनिक व्यय 
1980 में पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, महिला और वच्चे के लिये 110 डालर है 
26 तलवारों का हल के फालों में परिवर्तन 
18 परमाणु अस्त्र-शस्तरों के प्रयोग के परिणामों का विवरण 


--वैज्ञानिकों का अन्तर्राष्ट्रीय दल | 


34 यूनेस्को समाचार कक्ष 


2 . विश्‍व कला की निधियां 
जापान : नागासाकी का फरिश्ता 


OO! 


ह$ Dies AB 
<5 स्टार OT 


arma fearcactss fmz ©) gi afore 


`को परिवतित करने, अर्थात्‌ तलवारों को हलों के फालों | 


` हमारे अगले अंक के लेखों की विषय वस्तुओं में सम्मिलित 


आवरण 


“यूनेस्को दूत' का यह अंक उस समय प्रकाशित होने जा रहा 
है जबकि हथियारों को होड़ सर्वदमनकारो शक्ति को तरह 
अत्यधिक आवेग के साथ आगे बढ़ रहो है और उन संसाधनों 
को अगाध गतं में ढकेलती जा रही है जो सामाजिक और 
आथिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है ५ इस अंक सें _ 
जिन विषयों पर मुख्य रूप से विचार किया गया है वे हे : 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था के विकास ओर स्थापना के 
सन्दर्भ में निरस्त्रोकरण समस्या को जांच; सनिक प्रयोजनों के 
लिए आजकल उपयोग किए जाने वाले मानवीय ओर 
भौतिक संसाधनों को समीक्षा; और विकास सें योगदान 
करने योग्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इन संसाधनों 


के ख्य में ढालने से संबंधित समस्याओं का सर्वेक्षण जो कि 
हमारे आवरण पृष्ठ पर प्रतोकात्मक रूप से चित्रित है । 


होंगे कोव शहर, जो कि इस वर्ष अपनी स्थापना को 1500 || 
at वर्षगांठ मना रहा है, महान आयरिश उपत्यासकार | 
जेम्स जोयेस का व्यक्तित्व ओर कृतित्व; और मुस्लिम 
स्पेन सें अरबी कविता को बहार । यूनेस्को दूत जुलाई, 
` 1982 के अंक की विषय-वस्तु ‘ated डावित और विकास | । 


नर का सिद्धात्त' होगी । , 
-0. Ih Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A i i 


oe या र 
कि के झिया जाय । ` 


5 3 2220 मा 


' „ न्यायः झांति तथा प्रग का | 
संसार 
mate महतार एम'बो 


यूनेस्को के महानिदेशक 


ज़तविनाश के निरन्तर' ग्रधिकाधिक जटिल होने वाले साधनों की वृद्धि से सभी लोगों के लिए न्याय, शांति 
तथा प्रगति का विश्व बनाने के प्रयास को एक गहरा धक्का लगा हे । इस स्थिति के परिणाम दो 
कारणों से भयानक सिद्ध हुए हें । पहला, ्रसाधारण जनसंहार का खतरा सारे विश्‍व में फेल गया हैं 
और चूंकि परमाणु विकिरण की कोई सीमा नहीं होती ग्रतः आज एक भी ऐसा देश या राष्ट्र नहीं 
हे जो भयानक परमाणु युद्ध के प्रभाव से बचा रह सका हो । 


दुसरा, आयुध उद्योगों और सेनिक अनुसंधान तथा विकास के लिए श्रावंटित विस्तृत मानवीय तथा 
भौतिक संसाधनों की प्राप्ति उन लोगों को नहीं हो पाती जो श्रनेक राष्ट्रों में निर्धनता का उन्मूलन करने 
के लिये विश्व स्तर पर संघर्ष कर रहें हे । 5,00,000 इंजीनियरों तथा श्रनुसंधान कार्यकर्ताश्रों की 
योग्यताग्रों तथा शक्तियों का प्रयोग विनाश की प्रोद्योगिकी को पूर्ण बनाने के लिये किया जा रहा है ्रौर 
इस उद्देश्य की gta के लिये प्रति व श्ररबों डालर व्यय किये जाते हे । यदि इन बौद्धिक, वित्तीय तथा 
श्रौद्योगिक साधनों के केवल एक अंश का ही विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाय तो यह वर्तमान प्रवृत्तियों को 
बदलने के लिये पर्याप्त होगा जिसके परिणामस्वरूप ग्रोद्योगीकृत ग्रोर विकासशील देशों के मध्य तथा 
प्रत्येक राष्ट्र में विशेषाधिकार प्राप्त समूहों और शोषित समूहों के मध्य दूरी कस होनी शुरू हो जाएगी। 
समूहों के बीच के अंतर को भी कम करने के प्रथत्न प्रारंभ किए जा सकते है । इससे यह भी संभव हैं कि 
यह हमारे भूमंडल मुखाकृति को ही बदल दें। 


इसलिए हमारे सामने विकल्प सुस्पष्ट है । या तो हम हथियारों की होड़ को उसके समस्त 
agadi wami के साथ जारी रखें जिससे अहंकारी अभिवृत्तियां पनपती है और जिसके फलस्वरूप संघर्ष 
के कारणों में वृद्धि होतो हैं श्रौर ध्वंसक alia ज्वालाओं को बढ़ावा मिलता है, या विश्व के समस्त देश ATT 
अपनी अल्पकालीन महत्वाकांक्षाओं ste व्यक्तिगत स्वाथों की अपेक्षा भविष्य में परस्पर सहयोग से रहने 
की जागरूकता को महत्व देते हुए परस्पर मिलें। ऐसा करने पर ही विश्व की विज्ञाल वेज्ञानिक श्रौर 
प्रौद्योगिकीय शक्ति का प्रयोग प्रायः शांति स्थापित करने, मानवजाति के सामान्य कल्याण का संवर्धत करने 
ओर न्याय तथा भाई-चार की भावना पर आधारित संबंधों को बनाए रखने में किया जा सकेगा । 


> a हती दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्येय के श्रनुरूप ही बौद्धिक sa 
क॑ समस्त क्षेत्रों में mat गतिविधियों का विस्तार कर रहा हें । इसके संविधान में यह घोषणा को गई हैं 
कि “चूंकि युद्ध को शुरूआत मनुष्य के मस्तिष्क में होती हे, इसलिए सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क * 
ही शांति स्थापित करने के उपाय किए जाने चाहिए”। तदन॒सार यह संगठन यथाशक्ति मनुष्यों के मत मे 
निरस्त्रोकरण की बात को बेठाने को और मानसिक अ्रभिवत्तियों में कमिक परिवर्तन करने qi 

कर रहा हे ताकि शांति की खोज को दिशा में श्रपेक्षाकृत भ्रधिक विचार दिया जा सके | 
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| संयक्त राष्ट्र संघ के 
शं त = विकास के बीच संबंधों 
न नई रिपोर्ट के विस्तृत उद्धरण 
यह रिपोर्ट जून, 1978 में अपने 10वें 
| जाम सभा हारा महासचिव से प्रार्थना किए 
gan विभिन्न देशों के 27 सरकारी विशेषज्ञों 
het इस रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय 
र्से इस प्रस्ताव पर खोज की गई है कि विश्व- 
र और सामाजिक विकास का संतुलित और 
A न्वत पैटर्न अविच्छेद रूप से निरस्त्रीकरण से 
लुत भंक के साथ हमने निरस्त्रीकरण से 
emanates विखंडोय परीक्षण पुरा कर लिया 
cima, 1979 अंक में हथियारों की बढ़ती हुई होड़ 
com आवत किया गया था और नवम्वर, 
nie गे हने निरस्त्रीकरण के पक्ष में दी जानेवालो 
imam अध्ययय के लिए विशिष्ट Ga के रूप 
सत्याचा! 


हहे! ग 
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निरस्त्रीकरण और विकास 


शताब्दी को सबसे बडी चनोती 


3 समय मानव जाति शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती 
का सामना करं रही है । जिस स्तर पर और जिस गति 
से शस्तास्तों की होड़ बढ़ रही है उससे युद्ध का संकट निश्चय 
ही बढ़ेगा । परमाणु-युद्ध के शुरू होते पर मानव जाति का 
अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। वर्तमान दशक मे मनष्य 
को नई-नई प्रौद्योगिक, आथिक और सामाजिक चुनौतियों 


का सामना करना पड़ेगा और यदि शस्त्रास्तो की होइ 


अबाध गति से बढ़ती रही तो ये चुनौतियां और भी जटिल 
हो जाएंगी । इस बढ़ती होड़ को रोकने और कम करने 
के संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि विकासशील देशों के 
प्रौद्योगिक, आथिक और सामाजिक विकास के मागं में 


कच्चे माल, ऊर्जा, अन्नोत्पादन और पारिवेशिक संरक्षण 
जैसे क्षेत्रों में तो समस्याओं के समाधान के लिए और 
भी अधिक मानवीय भौतिक तथा आधिक साधनों की 
आवश्यकता है। सन्‌ 1980 से शुरूहुए दशक की चुनौतियों _ 
का सामना करने के लिए निरस्त्रीकरण के वास्तविक 
तया प्रभावी उपायों को अपनाना मानव जाति के हित में 
होगा । 
“निरस्तोकरण” ओर “विकास” जैसे शब्दों से जो. 
तथ्य परिभाषित होते हैं उनका सामान्य शब्दां तो व्यापक | 
रूप से समझा जाता है किन्तु इनके विशिष्ट मन्तव्य को 


रोडे GED Alc BrEA sukua तिने COIS, Hak NGF आकार और व्यय में कटोती करने की 
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“तिरस्त्रोकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सशस्त्र सैनिकों को 
संख्या में और उन पर होने वाले ष्यय में कमी; हथियारों 
कों नष्ट करना - | विघटित करना चाहे बे फंले हुए हों या 
जमा रखे हॉ; मए हथियारों को उत्पादन क्षमता 

का क्रमिक बहिर "रण; ओर संनिक कामिकों का असेनिक 
जीबन में अन्तरण ओर संलयन शामिल हैं । इसका चरम 
लक्ष्य प्रभावशालं अनत्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अघोन सामान्य 
मर पूर्ण निरस्त्रीकरण है ।'” 


ag ह ननन oundation Chennai and eGangotri 


> है, वहां शस्त्रो को चाहे वे प्रयोग में ला रहे हों या मात्र जमा 


करके रखे गए हों--विनष्ट या विखंडित करना भी है । 
साथ ही नए weal की उत्पादन की क्षमता को उत्तरोत्तर 
समाप्त करना ओर सैनिक कमंचारियों को मुक्त करके 
नागरिक जीवन में समाविष्ट करना भी है । इसका चरम 
उद्देश्य है--प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत 
व्यापक ओर सम्पूर्ण निम्स्त्रीकरण ।” 

इस लक्ष्य-प्राप्ति से पूर्व की मध्यवर्ती प्रक्रिया में ऐसी 
संतुलित कटोतियां अवश्य होती रहनी चाहिए, जिनसे सभी 
देशों की अखंडित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इस 
बात की समुचित जांच हो सके कि कटौतियों से संबंधित 
परस्पर-स्वीकृत आश्वासनों को पालन हो रहा है या नहीं । 
इस प्रक्रिया में शस्तरागारों की संख्या-वृद्धि और गुणात्मक 
परिष्कृति को रोकने वाले शस्त्र-परिसीमन समझोतो के लिए 
खुली गुंजाइश है, विशेष रूप से इसलिए कि इस प्रकार के 
समझौते विश्वास-निर्माणकारी उपायों के रूप में बहुमूल्य 
सिद्ध होंगे ओर वास्तविक कटोतियों के प्रारंभिक चरण का 


CC-0. In गाळले. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसी प्रकार निरस्त्रीकरण की विद्या | Baa 


अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर नोड. 


व्यवस्था के लिए भी गुंजाइश 


fn 
होंगी जिनके आगे निचले TE हा 
ह कलात 4॥ 


नहीं पाएंगे । यह भविष्य 

निरस्त्रीकरण-प्रक्रिया आग 

करेगी, फिर भी यह तो स्पष्ट 

चरण में सर्व॑-स्वीकृत 

हो सकेगी और उत्तकी 

देना पड़ेगा । cat 
जहां तक विकास का y 

मंतव्य उन सामाजिक और आर्थिक on 

सभी लोगों के जीवन में गुणात्मक SP 

बुनियादी अथं में, इसका ता er 

उर्वर और s 

भौतिक आः 

संवद्धि अर्थात्‌ उत्पादन का 

लिए पूर्वापेक्षित है, fs व. 


र्मा 
चलकर कित 
हेही fom 
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| Fr Im । विकास का यह भी अय 
भी आधिक और सामाजिक प्रक्रिया 
अवसर मिले अँ 

स रौर वह्‌ उसके 


oe के प्रयत्न को नेतिक और 
= होना है तो उसे 
Bh प्रस्तुत करने का 
Ti ee देशों में जीवन को 
i Rau उचित कालावधि 
ताजा के en साधत-उपलब्धियों 
गो को हि स्पष्ट संगति बैठनी 
निर्धारित करना सम्भव 
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आथिक और सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेने 
(९ सुअवसर प्राप्त होने चाहिए” 


यह सत्य है कि इतिहास इस तथ्य के प्रमाणों से भरा 
पड़ा है कि घनी व्यक्ति गरीबी के प्रति अपने अज्ञान की 
स्थिति को बनाए रखते हैं तथा अपने को निर्धतता की 
वास्तविकता से असंपृक्त रखने की चेष्टा करते हैं, किन्तु 
यह स्पष्टतः असमानता के फलस्वरूप उत्पन्ने नैतिक 
असमंजस की अभिव्यक्ति है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
यातायात और संचार संबंधी क्रान्तिकारी विकास के 
फलस्वरूप निश्चय ही संसार बहुत छोटा हो गया है । धती 
और निर्धन देशों के बीच का अन्तर उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट 
होता गया है, इसीलिए उस अंतर की अवहेलना करना 
या उसे अस्वीकृत करना अधिक कठिन हो गया है । विश्व 
के. राजनीतिक वातावरण में जो उल्लेखनीय तीब्र उलटाव 
की स्थिति आई है उसके फलस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के 
निवासियों के बीच अधिक समानता स्थापित o: 
प्रश्न व्यापक रूप से वर्तमान युग की मुख्य नेतिक अनिवार्यता 


घोषित कर दिया गया है । 


अन्तर्राष्ट्रीय समाज को यह श्रेय है कि उसने पारस्परिक 


._लाभ:के/लिए भिमतर्सष्ट्रीय महयोगाकी/ AKER ACTSCAIA Hari 
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ही साथ, इस समस्या से उत्पन्न होने वाली कठिताइयों तथा 
सम्भावित अवसरों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण 
कदम उठा लिया है। अग्रैल-मई, 1974 में सम्पन्न जनरल 
असेम्वली के छठे विशेष अधिवेशन में नव अन्तरराष्ट्रीय आथिक 
व्यवस्था का घोषणा पत्र और तत्संबंधी कार्यक्रम स्वीकृत 
कर लिया गया है 1 
इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसी अन्तराष्ट्रीय आथिक 
व्यवस्था की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाना था जो वर्तमान 
अन्यायों को दूर कर सके और इस प्रकार असमानताओं के 
निराकरण में सहायता देकर विकसित तथा विकासशील देशों 
के बीच जीवन स्तर के अन्तर में उल्लेखनीय कमी ला सके । 
इस प्रयास के आधार पर जो अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए गए 
हैं उनमें ये कार्यं भी सम्मिलित है--राष्ट्रो के आथिक अधिकारों 
और कतंव्यों के अधिकार-पत्र की तैयारी, विकास और 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग के लिए जनरल असेम्वली के 
सप्तम अधिवेशन का संयोजन तथा तृतीय संयुक्त राष्ट्र विकास 
दशक के लिए अत्तर्राष्ट्रीय विकास-नीति का निर्धारण । 
सदस्य देशों में इस बात पर काफी मतभेद था और है कि 
नई व्यवस्था के लिए सम्पूर्ण रूप से परिवर्तन की आवश्यकता 
है या केवल वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने की । वर्णित 
परिवर्तेनों को व्यवहार में लाने के लिए नीति विषयक उपायों 
पर भी मतभेद या और इस बात पर भी कि इस दिशा में 
कितनी तेजी से आगे बढ़ना उचित होगा । 
फिर भी घोषणा-पत्न और कार्यक्रम सर्वसम्मति से स्वीकृत 
किए गए जिससे संकेत मिलता है कि यह चेतना चतुदिक बढ़ 
रही है कि विकसित और विकासशील देशों के हितों को अब 
अधिक समय तक एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 
पूरे अन्तराष्ट्रीय समाज की समृद्धि इसके संघटक भागों की 
समृद्धि पर ही निर्भर है । अतः इस आवश्यकता को स्वीकार 
किया गया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच के 
अन्तर को हटाया जाए ओर वर्तमान तया भावी पीढ़ियों के 
लिए शान्ति एवं न्याय विषयक आथिक तथा सामाजिक 
विकास के कार्य को तत्परता और wear से आगे 
बढ़ाया जाए | 
उपनिवेशों & विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जैसे-जैसे 
विकासशील देशों की संख्या बढ़ती गई ओर जैसे-जैसे इन 
देशों ने अपने विकास-प्रयत्नों में अधिकाधिक कुंठा का अनुभव 
किया, वैसे-वैसे असमानता को दी जाने वाली यह चुनौती 
बलवती होती गई । द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास-दशक फे लिए. 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास व्यूह्‌ रचना में प्रगति के जो लक्ष्य 
निर्धारित किए गए उनकी दीर्घकालीन उपलब्धि अधिकांश 
देशों के लिए असम्भव सिद्ध हुई । उनके व्यापार की शर्तें 
प्रतिकूल दिशा में अग्रसर होती रही, कृषि-उत्पादन अनिश्‍चित 
बना रहा, निमित काल में विकासशील देशों का व्यापारिक 
घाटा तेजी से बढ़ता गया ओर कुल मिलाकर सरकारी 
विकास सहायता, दाता देशों के सफल निवल उत्पाद 


` जी०एन०पी० के 0. 7 प्रतिशत लक्ष्य से काफी नीचे रही । 


निर्मित माल के विश्व व्यापी निर्यात मे विकासशील देशों 
का अंश बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ तो रहा था, किन्तु इस विस्तार 
का वितरण बहुत ही असमान था । 1977 तक विकासशील 
देशों से निमित माल का जो कुल निर्यात हुआ उसका 75 
प्रतिशत भाग केवल 8 देशों ओर प्रदेशों (ब्राजील, हांगकांग, 
मलेशिया, मैक्सिको, फिलीपीन, सिंगाप्‌ र, दक्षिणी कोरिया 
और ताइवान) से भेजा गया । 

इसके अतिरिक्त, विकासशील देशों ने अपना औद्योगीकरण 
चाहे आयातःप्रतिस्थापन नीति के माध्यम से किया हो चाहे 
निर्यात-संवद्धंन नीति से, प्रायः सभी देशों का यह अनुभव रहा 
(वि ऐसे औद्योगिक अंतः क्षेत्रों का निर्माण कर पाए जिनमें 


AA अब विकासशील देशों और विकसित देशों के 
{हितों को एक दूसरे से असग नहीं किया जा सकता ॥ aan 
रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की समृद्धि उसका निर्माण 


करने वाले घटकों को समृद्धि पर निर्भर होती है ।” 


maria एमी» इतर ETO 
सरो © anit dra, प ऐप । 


श्रम-शक्ति के केवल एक छोटे से भाग को सापेक्ष सम्प- 
न्नता के साथ प्रयुक्त किया जा सका । जन-समाज के बहुत 
बड़े भाग ने-अक्सर बहुमत नेन तो आथिक विकास में भाग 
लिया, न उससे उसे कोई लाभ ही हुआ | 
विश्व-बैंक का अनुमान है कि विकासशील देशों का समग्र 
रूप से यह अनुभव रहा है कि कुल आय की वृद्धि का अनुमानतः 
75% भाग आय-प्राप्तकर्ताओं के केवल सवंप्रयम 40% को 
ही प्राप्त हो पाता है । बेकारों, कम रोजगार वालों और 
नितान्त निध॑नता में रहने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है । 
ये कुठाएँ इस तथ्य के कारण और भी अधिक जटिल हो गई 
कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
विका सशील देशों की आथिक संवृद्धि की गति का यथासम्मव 
चाहे कितना भी प्रक्षेपण क्यों न किया जाए उसका प्रति 
व्यक्ति आय के अन्तराल पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 
सन्‌ 1975 भें विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय 
औसतन विकसित अथे व्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय 
का केवल 1/12 वां भाग था । ऐसा तो तब है जबकि विकास- 
शील देशों का समूह एक विषय जातीय समूह है--तेल- 
निर्यातक देशों को निकाल दें तब भी । 1975 में एशिया और 
अफ्रीका जैसे अत्यंत अल्प आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय 
का अन्तराल 40:1 जितना अधिक था जबकि लातीनी 
अमरीकी ओर केरीबियाई देशों में 5:1 से कुछ ऊपर था। 


यदि आथिक निष्पादन के प्रति काफी आशावादी दृष्टिकोण 
अपनाया जाए तब भी विश्व-बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 
के समग्र अन्तराल में 1990 तक कोई कमी नहीं आ पाएगी । 
जहाँ कुछ देशों में, यह अन्तराल कम होगा, वहां एशिया, 
अफ्रीका, मध्यपूर्व और लातीनी अमरीका के देशों में यह 
बढ़ जाएगा । 


नव अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था की स्थापना के संबंध में 
जो प्रारम्भिक वक व्य दिया गया था उसमें विकासशील देशों 
के निर्यात आय के तर को स्थिर रखने तथा बढ़ाने पर काफी 
बल दिया गया या कच्चे माल और प्राथमिक पदार्थों के लिए 
जो मुख्य उपाय सुवाए गए थे, वे थे--मूल्य स्थिरीकरण, 
कोष स्थापना, सुरां भत भंडारण और विकसित देशों से आयात 
किए गए विनिमित माल के मूल्यों का एक प्रकार का 
सूचीकरण । विकासशील देशों के विनिमित माल के निर्यात के 
संबंध में इस बात पर जोर दिया गया था कि इस मात्र के 
विकसित देशों के बाजारों में पहुंचने को वरीयता मिलनी 
चाहिए । 


` विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण को नई अन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक व्यवस्था का एक आवश्यक और प्रमुख अंग मान लिया 
गया ओर विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को इस 
वात के लिए उत्साहित किया गया कि वे श्रम-प्रधान, कच्चे 


माल के प्रकमण से संबंधित निर्यातोन्मुखी उत्पादन को 
ay 7 tsali स्यानान्तरित करने ही. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


नीतियां अपनाएं । संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकीकरण विकास संघ 
(यूनीडो) की पेरू में मार्च 1975 में हुई द्वितीय जनरल 
कांफ्रेस में यह घोषणा की गई थी कि विश्‍व फे ओद्योगिक 
उत्पादन में विकासशील देशों के अंश को तत्कालीन 7% से 
बढ़ा कर 2000 ई० मेंकम से कम 25% कर देना 
हमारा लक्ष्य होना चाहिए । 

नव अन्तं राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था के प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी 
के स्थानान्तरण के प्रश्‍न पर भी विचार किया गया था । 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने सभी देशों की आथिक संवृद्ध 
में अत्यंत उल्लेखनीय योगदान दिया है और निश्चय ही देता 
रहेगा । किन्तु आधुनिक औद्योगिक टेक्नोलोजी प्रायः पूर्णतः 
औद्योगीकृत और विकसित देशों में केन्द्रित है । विकासशील 
देश न केवल विकसित देशों से प्रौद्योगिकी, पूंजीगत माल ओर 
प्रौद्योगिक सेवाओं की उपलब्धि पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, 
बल्कि विकसित और विकासशील देशों के बीच देशज प्रोद्योगिक 
क्षमता का अन्तराल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है । इस 
स्थिति ने अनिवार्यतः प्रौद्योगिक विकास का एक विशेष स्वरूप 
उपस्थित कर दिया है और इसके फलस्वरूप एक ऐसे ओद्योगिक 
ढांचे का निर्माण हुआ है जो उद्योग प्रधान देशों के ही ढांचे का 
वारीकी से अनुकरण करता है । 

फिर भी विकासशील देशों में ओर उन देशों में भी जो 
औद्योगीकरण में सबसे अधिक सफल रहे हैं--यह आशंका बढ़ 
रही है कि विकास का यह स्वरूप सचमुच ही उनकी विशेष 
सामाजिक आथिक आवश्यकताओं के अनुकूल है या नहीं । 
अतः नव अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था के तत्संबंधित प्रस्तावों 
में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकासशील देश बेहतर 
शर्तों पर और अपनी विशेष आथिक, सामाजिक तया 
पारिस्थितिक अवस्था के अनुकूल आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ 
सतत सम्पर्क बनाए रखें और अपने अनुसंधान तथा विकास 
संबंधी क्षमताओं को, विशेष रूप से विकसित देशों की अधि- 
काधिक सहायता के माध्यम से, बढ़ाने के उपाय करें । 


इसी से निकट संबंध रखने वाले एक विषय के बारे में नव 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था के प्रस्ताव में यह सुझाव दिया 
गया कि परा-राष्ट्रीय कारपोरेशनों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय 
अचार-संहिता को बनाने, स्वीकार करने तथा कार्यान्वित 
करने के लिए सभी सम्भव प्रथल किए जाएं, ताकि इन निगमों 
के कायं राष्ट्रीय विकास योजनाओं से मेल खा सकें | यह्‌ at 
सुझाव दिया गया था कि विकासशील देशों को अनुकूल शर्तों 


“विकसित देशों की मुद्रास्फीति के फलस्वरूप Fert 
वृद्धि हुई है और उनकी मुद्रा रिजर्व के वास्तविक मूल्य ड 
मुदा पद्धति को सामान्य अस्थिरता से विकासशील देशी 
के निर्यात मूल्यों पर प्रायः प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । K 
सक धे वाले क्षेत्रों से भी कटा हुआ TATE! 


` कि विदेशी ऋण की अदायगी तया gais 


पर प्रौद्योगिक तया प्रबंधकीय कौशल 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था में योगदान देते है| 
लाभों को प्रत्यावतित करने के बजाय पुन: Flin ; 
लिए प्रोत्साहित किया जाए । इस समग्र संदर्भ ‘ad : 
महत्वपूर्ण है जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और कस l 
(नेशन्स कांफ्रेंस आन ट्रेड एंड डेवलपमेंट) ें प्न 
स्यानान्तरण विषयक अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के ii 
गया है । 


हत । | 


nig 


विकासशील देशों ने अन्तरराष्ट्रीय आविक tind 

रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एए) $ 
बैक में अपनी आवाज को अधिक व्यापक और प्राणी 
सुने जाने की मांग की थो । विकसित देशों को गु 
विकासशील देशों के आयात बीजक में वृद्धि कर) गव 
आरक्षित मुद्वा-निधियों के वास्तविक yea को भोग |] 
सन्‌ 19771 से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ प्रणाली में यो 

अस्थिरता आई है, विशेष रूप से विनिमय दरों में 
व्याप्त है, उसका विकासशील देशों से निर्याति |. 
मूल्य पर बहुधा प्रतिकूल प्रभाव Tes | 8 


कि 


विकासशील देशों ने अपने को उत नियत के. £ 
बहिष्कृत अनुभव किया जो अन्तर्राष्ट्रीय तै म] र 
वृद्धि दर और सुलभता निर्धारित करतेये। मह |: 
सन्‌ 1970 और 1974 के बीच अत्तर्राष्रीय मुर 
अरब 30 करोड़ डालर की जो राशि विशेष me 4. 
के रूप में एकत्र की गई थी उसका केवत 2१/6 
2 अरब 30 करोड़ डालर की राशि ही वि 
लिए स्वीकृत की गई । 


अंतत: विकासशील देशों ते यह भी 7 


विकसित देशों में अधिक समझोतापूं रति 

है। सन्‌ 1970 के दशक में के पि 
के फलस्वरुप---जैसे, तेल के मूल्य में aii 
विश्व के निर्यातों के लिए विकसित देत 
रूद्धता तया अपर्याप्त सरकारी विकि 
अनेक विकासशील देशों की 
चिन्ताजनक ढंग से तीव्र पूर्धि > 
विकासशील देशों की तिर्यात-आाय कॉ 


विदेशी ऋण चुकाने Het लग गया 


ह 


दिका 


हात 
दान देने èh 


नणया हर 
ट्रीय तवै 


| SN | oe Bg 
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इन अनेकानेक चिन्ताओं का सामना करने के लिए 
विकासशील देशों ने मांग को कि न्यायोचित और स्थायी 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली के निर्माण के लिए जो भी निर्णय 
किए जाएं उनके सभी चरणों में उन्हें पूरी और 
प्रभावकारी भागीदारी मिलनी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के संकटजनक क्षेत्र में प्रशुल्को तथा व्यापार 
संबंधी अन्य बाधाओं को कम करने और अधिमानों 
की सामान्य प्रणाली को विस्तारित करने की चेष्टाएं की 
गई हैं । 1979 में सामान्य कोष स्थापित करने के लिए 
समझौता हो गया 

इसके अतिरिक्‍त विकासशील देशों को अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष से अधिक कोटा ओर ऋण-राहत की बेहतर 
सुविधाएं प्राप्त हो ग ` हैं अन्न ओर कृषि के क्षेत्र में 
विकासशील देशों को अधिक अन्न-सुरक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए सन्‌ 1974 में 
कृषिःविकास अन्तर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई । 
अन्न-सहायता कन्वेन्शन (समागम) के संदर्भ में अन्न की 
सहायता भी बढ़ा दी गई है और 5 लाख टन अनाज के 
लक्ष्य को दृष्टि से रखते हुए यह लक्ष्य अभी पूरा नहीं 
हुआ है--एक अन्तर्राष्ट्रीय आपातकालीन आरक्षित अन्न- 
निधि की स्थापना की गई है । 


1980 में विज्ञान ओर विकास प्रौद्योगिकी के लिए एक 
अंतरिम कोष की स्थापन। की गई और जनरल असेम्बली ने 
उपयुक्त अधिक दीर्घकालीन व्यवस्थाओं की जांच करने के 
निमित एक अध्ययन कार्यक्रम आरम्भ किया । अंत में उन 
समझौता-वार्ताओों की भी चर्चा होनी चाहिए जो समुद्री कानून 
(ला ऑफ द सी, विषयक तृतीय संयुक्‍त राष्ट्र सम्मेलन में 
सम्पन्न हुई । इस मेलन में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
गया कि सागरों 3 1 समद्र-तल के संसाधन “मानव की आम 
विरासत' के अंग; । 


यद्यपि ये उपाय और वे दुसरे उपाय जिन की चर्चा नहीं 


. की गई है, महत्वपुर्ण शुरुआत हैं, तथापि नव अन्तरराष्ट्रीय 


आथिक व्यवस्था की नींव रखने की दिशा में हुई प्रगति कुल 
मिला कर धीमी रही है । द्वितीय विकास-दशक के लक्ष्य और 
उद्देश्य अब भी अधिकांशतः अपूर्ण हैं और तृतीय राष्ट्र संघ 
विकास-दशक के महत्वाकांक्षापूर्ण लक्ष्य इस बात की ओर 


` संकेत करते हैं कि आगे अभी कितना अधिक कार्य करना है। 


: यों तो विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं विकासशील 
देशों पर है, फिर भी 


AO 
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विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग के गहनतर होने और 
आथिक संबंधों के विस्तार से इस अंतराल को द्विदेशीय और 
बहुदेशीय दोनों ही स्तरों पर कम करने में महत्वपूर्ण 
योग मिलेगा । 

नव अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था का आह्वान प्रत्येक अर्थ 
में एक ऐतिहासिक सूत्रपात था । इसमें यह तथ्य न केवल 
प्रतिबिम्वित हुआ बल्कि इससे लाभ भी उठाया गया कि 
विकासशील देशों को विश्वव्यापी आथिक व्यवस्था में शीघ्र 
से शीघ्र पूर्ण तथा रचनात्मक भागीदार बनने की अनुमति देने 
के लिए जिन सुधारों ओर परिवतंनों की आवश्यकता है उनके 
समायोजन में विश्व के देश एक-दूसरे पर निर्भर हूँ । वस्तुतः 
यह अन्तरनिर्भरता के सहयोगिता पूर्ण प्रबंध की एक 
कार्ययोजना थी जो विशेष खूप से एक विस्तारित 
अन्तरिम कालावधि के लिए ही क्यों न हो, विकासशील देशों 
के लाभ के लिए बनाई गई थी । 


1974 के बाद से यह बात उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट होती 
गई है कि अधोविकास की स्थिति को समाप्त करना औद्योगीकृत 
देशों के अत्यधिक आत्महित में है । चूंकि नव अन्तर्राष्ट्रीय 
आथिक व्यवस्था समग्र देश-समूहों के पारस्परिक आथिक 
संबंधों के संदर्भ में निहित थी, इसलिए अन्तरनिर्भरता के तथ्यों 
और पारस्परिक हित पर आधारित आथिक सहकारिता के 


विस्तार ने अब समग्र अन्तर्राष्ट्रीय आथिक संबंधों को अपने में 
समेट लिया है । 

कुल मिला कर दीर्घस्थायी विश्व व्यापी विकास उस बात पर 
अत्यधिक निर्भर है जिसे राजनीतिक, आथिक और भौतिक 
Sal में आत्मनिर्भरता का सहकारिता पूर्ण प्रबन्ध कहा 
गया है । अव केवल यह पूछना शेष रह गया है कि यदि 
शस्त्रास्त्र को होड़ अबाध रूप से चलती रही तो क्या उपर्युक्त 
स्थिति उत्पन्न होगी और टिक सकेगी । निश्चय ही इसका 
उत्तर है, 'नहीं' । देखा जाए तो शस्त्रास्त्र की होड़ के साथ जो 
राजनीतिक वातावरण व्याप्त है, वह सहकारिता और 
पारस्परिक सौजन्य की सर्वी और चिरस्थायी भावना के 
बिल्कुल विपरीत है । 


अंतरनिर्भरता का सहकारितापूर्ण प्रबंध विश्वव्यापी आर्थिक 
और सामाजिक महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि के लिए अत्यंत 
युक्‍्तिसंगत हो सकता है--सम्भवत: आवश्यक pees 
किन्तु जब तक शस्त्रास्त्र की होड़ चलती रहेगी तव तक 


g 
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इस प्रकार की सम्भावना को अयथा ही माना जाना चाहिए ।- 


जुद्ध | 


साधन 


जनों के लिए काम में लाए 
श्रम (वेज्ञानिक समुदाय को fig 
श्रौद्योगिक क्षमता, कच्चे सामा 


ग्न्य श्रायागों, सेनिक श्रनुसं 
विकास तथा सैनिक व्यय को 
को है। 


ने सेक 
लाए जो ढु 


Ne (here ge 


सैन्य वस्तुओं और सेवाओं को | 
आवश्यकता की पूति के लिये 


5 


हों या नाविक, विमान 
के कार्यकर्ता, वैज्ञानिक 
सामान्य कामगार । यह अनमान 
गा खरब डालर की fay 
गी हैं और लगभग 10 


भो 
n हे जाए. द गई अनुमानित धनरा- 


' और लगभग पांच करोड़ 
tr aces की पूर्ति करने से संबंधित 
a Nr लोगो केप से लगे हैँ।. 

र्‌ जिस कीः सैन्य संबंधी क्रिया-कलाप 
वैगियो को ७. 2 MTP रहना पड़ता 
* इस. पूर्वानुमान में सम्मिलित 


श्रम शक्ति 


करोड व्यक्ति सेवारत हैं । 


कर लिया गया है | इस संदर्भ में यह जान लेना उपयोगी 
होगा कि सैन्य व्यय पर आधारित या उत्पादित श्रमिक 
मांग के 5 प्रकार कौन-कौत से हैं: 

क) पहला प्रकार श्रमिक बल' है, जिसके अंतर्गत 
ay कर्मचारियों सहित वे सब व्यक्ति सम्मिलित 
हैं, जो विभिन्न रक्षा मंत्रालयौं में विशुद्ध रूप से, सैनिक 
सामान जुटाने और सैतिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के 
कार्यों में लगे हैं । कहने का तात्पये यह है कि इस प्रकार के 
“माल और सेवा' जुटाने के कार्य का संबंध, किसी भी दृष्टि 
से देखें तो प्रतीत होगा कि, नागरिक उपयोगितापरक उद्देश्यों 
के लिए नहीं हैं । 

(ख) अंतवेर्ती माल तथा सेवाओं की पूर्ति की दिशा 
में पर्याप्त श्रमिक बल लगा है, जो विभिन्‍न रक्षा मंत्रालयों 
को, परिष्कृत तथा विशिष्ट सेता संबंधी माल और सेवाओं 
को उपलब्ध कराता है। सैनिक व्ययों से पोषित, इस अप्रत्यक्ष 


17 यीं शताब्दी के कलाकार 

लैकब द गेहीन तृतोय हारा 
उत्कोणित निद्रामम्न युद्ध \ 
देवता (मासं) | ` 


रोजगार में, उपठेकेदार और ऐसे “उपसंविदाकारी 
व्यापार-प्रतिष्ठान लगे हैं जो उपठेकेदारों को माल देते 
या दिलाते हैं । यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर, सेन्य 
कार्यों के लिए विशिष्डीकृत सीमा as, विलंबकारी कार्य 
होता है । यह विलंब द्रुत गति से फम किया जा सकता | 
है, यदि वस्तुओं के उत्पादक साधन या माल तैयार करने | 
वाले कारखानों तक सीधे पहुंचा जा सके । 


(ग) रक्षा मंत्रालयों की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष ' 


पूति करने वाले माल तथा सेवा उद्योगों में लगा बल, तथा | 


असैनिक बाजारों की पूर्ति करते वाले श्रमिक बल में कम 
फक है । 
(घ) उपर्युक्त T में उल्लिखित, कारोबारों को, माल | 


जुटाने के अंतवेर्ती कार्यों में लगा श्रमिक बल अर्थात्‌ दूसरी | 
श्रेणी की श्रम सेवाएं है, जिनका अप्रत्यक्ष रूप से पोषण, | 


सैन्य व्यय-राशियों से ही किया जाता है । 
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शी युदधकसाधन के साधन 


$ (इ) अन्य च र श्रेणियों से पूर्णतः अलग वह श्रम बल 


है, जिसका उत्स * णक संकल्पना है । सैन्य व्यय सहित सारे 
व्यय, उस गुणक ! भाव के विषय हैं, जो समस्त अयं व्यवस्था 
में परिव्याप्त हैं यदि यह कहा जाए कि देश विशेष में, 
अनुमानित गुणक दो हैं तो एक खरब डालर के व्यय के 
परिणाम स्वरूप, अंततः दो खरब डालर की कुल वृद्धि 
होगी । 
बशर्ते अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति न हो । 
इस कथन का तात्पर्य यह है कि रक्षा-उत्पादन के अतर्गत, 
वस्तुएं तथा सेवाएं जुटाने के कार्यों में, प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से लगे श्रमिकों के अतिरिक्त, अन्य रोजगार जुटाने 
पड़ेंगे, जिनके कारण अर्थ-व्यवस्था डगमगा जाएगी । 
उपर्युक्त वणित, अन्य श्रेणियों के रक्षा-कार्यो से संबद्ध 
रोजगारों से विलग, इन नए रोजगारों में लगें व्यक्तियों 
को, रक्षाक्षेत्र में खपाया नहीं जा सकेगा । 
उपर्युक्त श्रेणी (क) में afora कार्यों में, प्रत्यक्ष रूप से लगे 
श्रमिक बल फे क्रिया-कलाप की, न तो नागरिक उपयोगिता 
है और न आधिक उपयोगिता ही । इस श्रमिक बल में, 
चे लोग सम्मिलित हैं. जो सशस्त्र सेनाओं में हैं और उन 
अध॑सनिक बलों में भर्ती हैं, जिनके कार्य और दायित्व सैनिकों 
जैसे ही हैं । इम लोगों में वे सभी असैनिक सम्मिलित हैं, 
जो रक्षा-मंत्रालयों गें कार्य करते हैं या जो सैन्य शोध और 
विकास कार्यों में अस्त वैज्ञानिक या इंजीनियर हैं । इसके 
अंतर्गत, वे श्रमिक भी सम्मिलित हँ, जो विशिष्टीकृत लोहे 
का सामान सेना के लिए बनाते हैं और शस्त्रास्त्र उत्पादन 
संबंधी उद्योगों में लगे हैं । 
इस समय दुनिया भर में, नियमित सेनाओं में भर्ती लोगों 
की संख्या, लगभग ढाई करोड़ है । यह संख्या पिछले 20 
वर्षो में तेजी से बढ़ी है । विकसित देशों में तो इस संख्या 
में ठहराव आया है, कितु अनेक विकासशील देशों में यह संख्या 
agit रही है । सन्‌ 1970 की अपेक्षा, सन्‌ 1980 $o 
में सारे विश्व में, सँनिकों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है। सन्‌ 1960 ई० की संख्या को लें तो यह सन्‌ 1980 
की संख्या से तीन गुनी हो गई है । नाथं एटलांटिक ट्रोटी 
आर्गेनिजेशन (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो) 
तथा वारसा ट्रीटी भारगेनिजेशन (वारसा संधि संगठन) 
के कारण, कुल सैन्य बल में, 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 
यह वृद्धि, चीन में 17 प्रतिशत तथा एशिया, अफ्रीका ओर 
लातीनी अमरीक जैसे विकासशील देशों में लगभग 38 
प्रतिशत हुई है 


यद्यपि इन अ कड़ों को संतोषजनक ढंग से सप्रमाण 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तथापि यह तथ्य 'निःसंदेह 
महत्वपुर्ण है कि विभिन्त नियमित सशस्त्र सेनाओं में, क्षमता, 
अनुभव और दक्षता की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि अन्य उद्योगों की अपेक्षा रक्षा-उद्योगों 
और उपकमों में अपेक्षाकृत विपुल संख्या में, सशक्त युवा 
लोग अधिकांशत: मेट्रिक तक पढ़े हैं । 


पयोग करने लायक Rue 
में, 
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स्पष्टतः देखा जा सकता है कि सभी देशों की सेनाओं में 
कुशल कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। 

अर्ध-सैनिक बल के अंतर्गत, वस्तुतः वे सैन्य संगठन हैं, 
जो असैनिक पुलिस और नियमित सशस्त्र सेना के बीच, 
मध्यवर्ती भूमिका अदा करते हैं । सामरिक अध्ययन के 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा हाल ही में प्रस्तुत अनुमानों 
से यह ज्ञात हुआ है कि दुनिया भर में, नियमित सशस्त्र 
सेनाओं के लायक प्रशिक्षण, संगठन और साधनों से सम्पन्न 
अध॑-सैनिक संगठनों, विनियोजित लोगों की संख्या लगभग 
एक करोड़ है । 

यह दृष्टव्य है कि कुल मिलाकर, अध-सैनिक संगठनों पर 
होने वाले खर्च की विपुल राशि को, सैन्य बजटों में सम्मिलित 
नहीं किया जाता । यहां तो अर्ध सँनिक संगठनों के संबंध 
में, इतना ही कहना विद्यमान संदर्भ में, तकंसंगत होगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में, निरस्त्रीकरण विषयक उपायों 
के क्रियान्वयन में, जहां सैन्य बलों में कमी या कटौती लागू 
की जाए, वहां अघं-सैतिक संगठनों के सैन्य बल में भी कटौती 
की जानी अपेक्षित है । 


रक्षा विभागों में लगे, असैनिक लोगों से संबंधित आंकड़े 
तो निःसंदेह अत्यधिक अपूर्ण हें । मोटे तौर से, पूरे विश्व के 
लिए संकलित अनुमानों को, इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है । सन्‌ 1975 ई० में, आस्ट्रेलिया, कनाडा, संघीय 
जमन गणराज्य, फ्रांस, जापान, नीदरलेड्स, इंग्लैंड, संयुक्त 
राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणराज्य आदि 
नौ देशों में, अपने-अपने देशों में विनियोजित असैनिक 
कर्मचारियों की संख्या, लगभग 25 लाख है । 


इन नौ देशों का रक्षा व्यय विश्‍व भर के रक्षा व्यय का 
लगभग दो तिहाई है । इन नो देशों में थोड़ी-बहुत मात्रा 
में भी रक्षा व्यय में वृद्धि होने से, विश्‍व की रक्षासेनाओं 
के आकार और खचे में पर्याप्त वृद्धि होगी । यह अनुमान 
किया जाता है कि दुनिया भर के रक्षा विभागों .में, सैन्य 
उद्देश्यों की पूर्ति में लगे, असेनिक लोगों की संख्या 40 
लाख है । 

सैनिक दृष्टि से देखें या आथिक एवं सामाजिक परिणामों 
को. दृष्टि से, सेन्य शोध ओर सैन्य विकास में लगे 
वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की विशेष महत्ता है। इस विषय 
पर विशद रूप से आगे विचार किया जाएगा । इस समय 
तो इतना ही ध्यान देना पर्याप्त होगा कि सन्य उद्देश्यों के 
लिए शोध एवं विकास कार्यो में लगे, इन वैज्ञानिकों और 
इंजीनियरों की संख्या अनुमानतः 5 लाख है । 


इस विवरण से, अब यह स्पष्ट हो गया है कि विशुद्ध 
सेन्य क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष रूप से लगे लोगों की संख्या 3 
करोड़ 95 लाख है। यह कथन कि यह श्रमिक बल असैनिक 
दृष्टि से पूर्णतः अनुत्पादक कार्यों में लगा है पूर्णतः यथाथ नहीं 
है । सशस्त्र सेताओं को, आकस्मिक विनाशकारी आपदाओं 
sy. महामारी-अकोप, भूकंप आदि) के समय, सहायत 
में प्राय: लगा दिया जाता उदाहरण 


सहायता. 
य ET 


इसी प्रकार, इस बात की भी स | 
विशिष्ट सैन्य शोध और ह रो ई 
नागरिकों के लिए यत्किन्बित लाभप्रद कः | 
संभावनाएं इस तथ्य के महत्व को कुछ कम को... 
सैन्य उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में Wey 
का उपयोग किया जा रहा है । ' पो 
इससे पूर्व बताए गए 'क' वर्ग केः अततत 
श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या, प्रत्यक्ष स्पे i | 
उत्पादन और विशिष्ट सैन्य उपस्करो को लत 
में लगी है । कदाचित इस संख्या का पर्वन 
करना न केवल सर्वाधिक कठिन है, बल्कि a fel 
नहीं बताया जा सकता | T 
सुरक्षा से संबंधित रोजगार के बारे में उत 
सूचनाए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ओर साधारण 
उत्पादों में स्पष्टतया अन्तर नहीं दिखा पाती 
रूप से संसार भर में विशेष संनिक उपकरणों: 
संबंधित प्रत्यक्ष और औद्योगिक रोजगार 
चालीस लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। 
दुर्भाग्यवश विश्व के अन्य देशों के शा 
प्रकार के आंकड़े सुलभ नहीं हैं। पूरे a 
में प्राप्त, उक्त आंकड़ों के बहिवेशन से यह a 
है । संपूर्ण विश्व में, वर्दीधारी सैन्य कमचारी: 
करने वाले लोगों के साथ-साथ सेना को वसु 
की पूर्ति करने के कार्य में, सेना द्वारा प्रत्यक्ष स्प! 
श्रमिक बल में, अनुमानत: लगभग 43 करोड़ 5 
हैं । वस्तुतः यह ae विशाल श्रमिक 
पुननियोजन आथिक रूप से उत्पादक कार्यों 
सकता है । निरस्त्रीकरण तथा तत्संबंधो भवय 
संदर्भ में निश्‍चय ही इस स्थिति पर तुरंत विव 
आवश्यक है । -p 
इससे पूर्व बनाए गए आंकड़ों में, उक्त बा 
में वर्णित, श्रमिक संबंधी आंकड़ों को भी भव 
किया जाना चाहिए जो रक्षा संबंधी विभिल 
नियोजित हैं । इंग्लैंड के संबंध में ही मात प A 
या आंकड़ों को देखने से यह शात होता है १, 
असेनिक वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने के MA af 
रूप से नियोजित श्रमिकों का अतुपात i 
पूति करने वाले, प्रत्यक्ष रूप से नियोजित > | 
का आघा (50 प्रतिशत) है a min a 1 
“पर मोटे तौर से देखा जाय तो m ८ 
नियोजित श्रमिकों की संख्या 20 लाव 
ल सप से च सा मं ग i 
की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य TTT | ty 
संभवतः पचास से सौ प्रतिशत जर्ष बढ | 
अनुमान लगाएँ तो पूरे T हा री 
प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिकों की संख्या ७. 


| p 
गी 
ate 


अतेनिर आयक 


eo 


उपयोगिता से हर प्रकार से अछूते ज़ियाकलापों थे नियुक्त श्रमिक वर्गों के अन्तर्गत नियमित सहसत 
अर्धे सैनिक सेनाएं (,. . . .), रक्षा मंतालयो में नियोजित अलेतिक कचारो, सेनिक अनुसंधान 
उत्पादन में A लगे ह गी तष न्य विशिष्ट 2 
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oe 
सैन्य औद्योगिक उत्पादन 
एक अरब डालर बिल 


| 


उद्यमियों से, को, आधारभूत उपांगों, यथा-एल्युमिन्यम, स्टील 


Hi BA । विशालता का अनुमान लगाने में भारी भूल हो सकती है 1 
प्रति यी त क करते हैं 1 eee Sanft ouR तेक PAO के उत्पादन वस्तुतः असैनिक उत्पादनों को अप्रेक्षा अधिक 


शला स्थापना टू ह fara नहीं होते उदाहरण के लिए Tat संयूक्त राज्य 
ही होती है 1 a समग्र विश्व के सैन्य औद्योगिक उत्पादनों की विशालता अमरीका के सन्‌ 1975 और 1976 fo के बजटों में 
आग्नेयास्त्रों के el का अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है । प्रचुर मात्रा में, आसादन” की मदों में क्रमश: एक खरब, 52 अरव डालर 


कुछ अन्य मामलों सन्त्रशस्त्रादि उत्पादन करने वाले, प्रमुख पाश्चात्य देशों तथा एक खरब 60 अरब डालर रखे गए थे जवकि àq 


उत्पादनों के नोपरिवहन में उत्पादक उद्योगों को क्रमशः 


x दो TA, 92 अरव, 10 करोड़ डालर तया तीन खरब, 
लिए बनाई जाने oTa a | । बा निर्माता इन प्रमुख पाश्‍चात्य 40 अरब डालर खर्च करने पड़े हैं । 
कमता, ee ee en eee गई राशि सोवियत समाजवादी गणराज्य, फ्रांस, इंग्लैंड, संघीय 
AN 3 त के मध्य होती है। जर्मन गणराज्य, इटली तथा अन्य अपेक्षाकत लघ 
ह Fee तिक ग्राहकों को बेची जाने वाली इन आधार-आंकडों से यह ज्ञात होता है कि प्रमुख उपस्करो सात पश्चिम युरोपीय देशों तया संयुक्त राज्य अमरीका के 
j «ग तिक मात्रा मे खरीदते हैं उदाहरण को खरीदने के लिए यह राशि नियत होती है, किन्तु इससे स्‌ 1976 व सन्‌ 1977 के दो वर्षो का सैन्य उद्देश्यों 
लट ai RR गान ती गाड़ियों तया कार्यालयों सैन्य आवश्यकताओं = पूर्ति के लिए उत्पादन-व्यय की के लिए औद्योगिक उत्पादन का, जो अनुमान लगाया गया है, 
KEE वस्तुओं का नाम लिया जा सकता है। महत्ता का अनुमान र n age जा सकता । इस संबंध T 9 खख, 55 अरव डालर है । ट 
त वाल ओं की पूर्ति के लिए आवश्यक में, निर्यात-संबंधी , अवयवभूत घटकों, फालतू 
Ss उत्पादन कर्त्ताओं या कारखानदारों कलपुर्जो ओर विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों को व्यापकता या | 
(i 


है कट ar सैनिक बजटों में 
ee ee रखते हु । सैनिक के बजटों में 'आसादन? की मद में दिए गए अधिकारिक 


H al it आंकडों a Pi 
saree लए एक जैसी वस्तुओं के मामले डों के संकलन से, इस दुष्कर कार्य का श्रीगणेश किया 


न यह अनुमान लगाना दुष्कर है कि इस विपुल धन राशि 
कितनी अनुमानित राशि ओर सम्मिलित की जाए, जो 
पूरे विश्व के कुल खचं के आकलन में सहायक हो । एक ओर 
ऐसे देश हैं, जो इस आकलन में छोड़ दिए गए हैं, किन्तु पर्याप्त 
मात्रा में स्थानीय रक्षा-उत्पादन करते हैं--इतमे चीन, 
जपान, चेकोस्लोवाकिया, इजराइल, भारत तया ब्राजील को 
सम्मिलित किया जा सकता है । दूसरी ओर, वे देश हैं, 
जिनकें संबंध में ऊपर आंकड़े दिए गए हैं । कुल मिलाकर 
उक्त चार प्रमुख महाशक्तियों का उत्पादन, उस निर्यात का 
प्रमुख ओर बड़ा भाग है, जो शस्वास्तो के अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में, इन देशों के पास हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो इन 
चार महाशक्तियों को छोड़कर, शेष सारे देशों का सैन्य 
` उद्देश्यों के लिए औद्योगिक उत्पादन का अनुमान कुल राशि 
का 20 प्रतिशत भाग मान लिया जाए, तब भी हो सकता 
है कि इस अनुमान -में: दोहरी बढ़ोतरी हो गई हो । 


'अंततोगत्वा, पुरे विश्व के लिए सन्‌ 1976 और 1977 
ई० का 10 खरब, 50 अरब डालर का सैन्य औद्योगिक 
उत्पादन का उक्त विवरण सहज युक्ति संगत प्रतीत होता है, 
किन्तु है यह रुढिंगत ही । यदि स्टॉकहोम अन्तराष्ट्रोय 
afama संस्थान (सिप्री) तथा एकडा (संयुक्त 
राज्य शस्त्र नियंत्रण तया निरस्त्रीकरण अभिकरण) तथा 
चीन के सैन्य व्यय के संबंध में संकलित आंकड़ों को लें, तो 
सन्‌ 19769 में, अकेले चीन में ही सैन्य ओद्योगिक उत्पादन । 
साढ़े तीन खरब डालर से चार खख डालर के वीच हुआ । 
इसे मिलाकर, पुरे विश्‍व की कुल राशि का अनुमान सहज 
ही 10 खरब, 50 अरब डालर तक पहुंच जाता है । फिर 
इस अनुमान में, ऐसे भी अन्य देश सम्मिलित नहीं किए गए 
हैं, जो अपनी सैन्य ओद्योगिक उत्पादन-क्षमता के लिए 
उल्लेखनीय रूप से प्रसिद्ध हैं । 


यह दुष्टव्य है कि उक्त 10 खरब, 50 अरब डालर का 
अनुमान वस्तुतः सन्‌ 1976 के पूरे विश्व के सैन्य व्यय का 
तीस प्रतिशत भाग है । पुरे विश्व के आंकड़ों को 
देखते हुए यह राशि युक्तियुक्त प्रतीत होती है, बशत इस 
तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि प्रमुख हथियारों की प्राप्ति 
पर होने वाले इस व्यय की अपेक्षा, सैन्य प्रयोजनों के लिए 
ओद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र, बहुत अधिक व्यापक ओर 
विशाल है । उक्त आधार-सामग्री की अपूर्णता को बताने 
तथा इस अनुमान में परस्पर विरोधी प्रभावों को. दशने 
के लिए, यह युक्तिसंगत होगा कि सैन्य प्रयोग के लिए 
दिए गए ओद्योगिक उत्पादन के मूल्य के अनुमान के रूप 
मे इस विश्व के. कुल सैन्य व्यय के 28 से 32 प्रतिशत 
के बीच किया जाए । 


इन अनुमानों सें यह तथ्य ज्ञात होता है क्रि ओद्योगिक, 
देश ही अधिकांशत: सन्य ओद्योगिक उत्पादन करते हैं । 
सन्य उद्देश्यों के लिए, चीत सहित विकासशील देशो का | 
ओद्योगिक उत्पादन, विश्व के कुल उत्पादन से पांच प्रतिशत | 
कम हैः। .वर्दीधारी सेन्य कर्मचारी वर्ग पर विश्व के व्यय | 
का लगभग 16 प्रतिशत व्यय ही ये विकासशील देश करते | 
हैं, जबकि इनके वर्दीधारी Gar कमचारी बगे की संख्या | 
विश्व के सन्य वगं की संख्या की लगभग आधी हे । सं 
राज्य ,अमरीका के. आयुध तियंत्रण ओर निरस्त्रीकरण 
अभिकरण द्वारा सन्‌ 1979 में संकलित आंकड़ों के अनुसार 
विकासशील देशों का आयुधो और सैन्य उपस्करो के उत्पादनो' 
पर किया गया व्यय, 5 अरब डालर से अधिक 


स शताब्दी के आठवें दशक के बाद सबसे अधिक 

महत्वपूर्ण घटनाओं में तेल तया खनिज पदार्थो की 
पर्याप्त आपूर्ति की-उपलब्धता अर्थात्‌ मानव जीवन तथा 
आधुनिक उद्योगों की सहायता के लिए पुन: अनुपयोज्य 
कच्चे माल पर अत्यधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति का उदय था । 
तेल तथा कच्चे माल की आपूर्ति पर ध्यान देना अब उतना 
ही महत्वमपूर्ण सम्ः ` जाने लगा है जितना कि उद्योगों 
की वृद्धि को Gas वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में 
प्रभावी मांग पर पार्‌" रेक रूप से दिया जाने वाला ध्यान । 


ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि निकट भविष्य में 
समस्या कच्चे माल के भंडारों की उपलब्धता की सुरक्षा 
होगी, न कि इन भंडारों का स्वत: समापन । सब प्रकार 
के अनुमानों तथा प्रायोजनाओं से पता लगता है कि इस 
शताब्दी के अंत तक प्रत्येक प्रकार की सामग्री की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पृथ्वी की पर्तो में कच्चा 
माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । 

दूसरी ओर 20 वर्ष से कम समय में यह शताव्दी समाप्त 
हो जाएगी । अत: जब तक हम यह मानने के लिये तैयार 
नहीं होते कि समय रहते ही विशाल भंडारों की खोज कर 
ली जाएंगी और उन संशोधनों का तकनीकी तथा आथिक 
रूप से लाभ उठाया जा सकेगा तव तक वास्तविक प्राकृतिक 
अभावों का काल अधिक दूर नहीं रहेगा । 


भौगोलिक दृर से विश्‍व के तेल तया खनिज पदायं के 
भण्डार किसी एक 5 शेष क्षेत्र में ही बहुतायत से पाए जाते 
हैं । एक दर्जन ' अधिक औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
खनिज पदार्थों का 50 प्रतिशत से अधिक भाग केवल तीन 
देशों में ही पैदा होता है । इस बात के महत्व का तब पता 
लगता है जब हम यह देखते हैं कि भौगोलिक दष्टि से खनिज 
पदार्यो का उपभोग तो और भी अधिक विकेंद्रित हे 
ओद्योगिक बाजार अर्थ व्यवस्थाएं मुख्य रूप से उत्तरी 
अमरीका, पश्चिमी यूरोप तथा जापान नो) प्रमुख खनिज 
पदार्थो के कामिक उत्पादन के दो-तिहाई से अधिक अंश का 
उपभोग करते हूँ । भौद्योगीकृत समाजवादी देशों में 
विश्व के अधिकतर खनिज पदार्थों के कुल भाग का 20 से 
` 25 प्रतिशत तक उपभोग किया जाता है 


में _ जटिलता 
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3 
कच्चा सामान 


एल्युमिन्यम, तांबा, निकल और प्लेटिनम का 
विश्वव्यापी सैनिक उपयोग, इन खनिजों को अफ्रीका, एशिया और 
लातीनी अमरीका की संयुक्त मांग से अधिक हे 


9 प्रतिशत भाग का तथा कच्चे लोहे के 12 प्रतिशत भाग 
का उपयोग किया गया । 


इसके परिणामस्वरूप प्रमुख उपभोक्ता राष्ट्रों मे खनिज 
पदार्थों में आत्म-निर्भरत! की मात्रा में अत्यधिक हास का 
अनुभव किया गया है । उदाहरण के लिए सन्‌ 1950 में 
सयुक्त राज्य अमरीका को ओद्योगिक दृष्टि से केवल चार 
महत्वपूर्णं खनिज पदार्थों की अपनी 50 प्रतिशत से अधिक 
आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर करना पड़ा | सन्‌ 
1976 तक इस सूची में 23 खनिज पदार्थ शामिल हो गए हैं । 
वास्तव में, कम-से-कम 12 खनिजों के लिए -संयुक्त राष्ट्र 
आजकल 80 प्रतिशत से अधिक आयात पर निर्भर है । 
आयात-निर्भरता यूरोपीय आथिक समुदाय और जापान में 
इससे भी अधिक गंभीर है, जहां लोह अयस्क, निकल, तांबा, 
वाक्साइट, क्रोमियम, ऐस्वेस्टास, मेंगनीज, कोबाल्ट, जस्ता, 
सीसा और चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का 75 प्रतिशत या 
अधिक भाग आयात से ही उपलब्ध हो पाता है । 


आयातित खनिजों की बढ़ती हुई निर्भरता पर चिता 
प्राथमिक रूप से इस आशंका के कारण होती है कि यदि इन 
खनिजों की आपूर्ति में बाधा पड़ जाए तो उपभोक्ता राष्ट्र 
की सामान्य आथिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । 
इसके अलावा चिता का मुख्य विषय यह भी है कि इस स्थिति 
का राष्ट्र की युद्ध करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा । इस 
प्रश्‍न के बहुत से आयाम हैं जिनमें कुछ नकारात्मक आयाम 
भी शामिल हैं, जेसे--हाल के वर्षों में अधिकाधिक सुस्पष्ट 
रूप से ध्यान दी जाने वाली यह्‌ संभावना कि अपेक्षित कच्चे 
सामान की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बलःप्रयोग को 
एक साधन के रूप में काम में त्मया जा सकता है । विशेष 


खूप से यहां चिता का विषय सैनिक प्रयोजनों के लिए ऊर्जा 
और खनिजों के उपभोग की मात्रा का है। 


विश्व व्यापी सैनिक क्रिया-कलापों के परिमाण सुदृढ़ 
रूप से यह दशति हैं कि इस प्रयोजन के लिए होने वाला 
उपभोग नगण्य नहीं है । साथ ही, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 
हथियारों में खर्चीले गुणात्मक सुधारों की उपलब्धि पर बल 
देने का परिणाम यह हुआ है कि यह उपयोग विश्वव्यापी 
सैनिक व्यय की तुलना में अधिक नहीं बढ़ा है। इसी प्रकार 
उल्लेखनीय a उत्पादित z ईकाइयो : 7 


गुणात्मक सुघार पर बल देने का यह भी निं 
है कि सैनिक उपभोग में लोहे और इस्पात का साग 
कम हो गया है, जहां एल्युमिन्यम, टिटेनियम शै! 
सापेक्ष रूप से दुर्लभ खनिजों का उपभोग का 
उदाहरणाथ, आजकल परिष्कृत लड़ाकू रि 
कुल भार का 20 से 25 प्रतिशत भाग RRA 
होता है, जबकि इसकी तुलना में वर्तमान शता 
दशक में उत्पादित माडलों में यह 8 से 10 ate ~ 
होता था । यह धातु अब कुछेक प्रकार कौ पं | 
खोलों में भी इस्तेमाल की जाने लगी है। a | 
आधुनिक जलयानों की ऊपरी संरचना के मि 
एल्युमिन्यम का प्रयोग विस्तृत रूप से किया जा al | 

एक अंतिम उदाहरण यह है कि 200 ta | 
अंतर्महादवीपीय प्रक्षेपास्तों के निर्माण ओर | 
10,000 टन एल्युमिन्यम, 2,500 टत ue! 
टन टिटेनियम, 24 टन बेरीलियम, 890/000 7 | 
और 240 लाख टन सीमेंट जैसे सामात की ey 


i 


होगी । सामने की तालिका में चुने हुए बिग 7 | 


प्राक्कलन दिये गये हैं । È 
कुछ प्रभाव को बनाने के लिये यह Ta al | 
एत्यूमिन्यम, तांबे, निकल तया दरबार] 
को सैनिक प्रयोजनों के लिये अनुमानित att a 
अफ्रीका, एशिया (चीन सहित) तथा त रग 
सभी प्रयोजनों के लिए इत खनिज पदार्थों 
में कहीं अधिक है | 

अन्तिम उल्लेखनीय मुद्दा E | 
पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का है een pe 
के लिए पेट्रोलियम का” महत्व aa का त 
है, क्योंकि कुल सैतिक a 7 ad 
ज्यादा भाग पेट्रोलियम का है | 1e 
सैनिक सामग्रियों और सेवाओं न 
पेट्रोलियम खपत को जोड़ा जाए , | पुढ 
खपत के 5 से ण 
मात्रा अत्यधिक सटीक है : 
59८ खपत फ्रांस की पेद्रोलियस 

| विकासशील 


A 
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से 10. sit 
र की पतु 
गी है | झा | 
ता के fif 
किया जा छा! 


0 fern = हुछ विशेष खनिज पदार्थों का सैनिक उपभोग 
त्याग! `~ `~ ~ 
n, कुल उपभोग के प्रतिशत के रूप में 


* आरेबन टिम एन' एसे पेरिस. 


5 राष्ट्रपति को प्रस्तुत विश्वव्यापी 2000 AE: इक्कोसवों शताब्दों में प्रवेश करते हुए (बाशिगठन 
सरकार मुद्रण कार्यालय, 1980 जच्ड-2, पू० सं 206-207) । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चिकित्सीय कार्य होगा जिसकी कल्पना भो नहीं की जा सकती । संगोष्ठी मे 


“श्यरमाण” अस्त्र-शस्त्रो 


'त-आठ अक्तूबर, 1981 को पोंटिफिकल विज्ञान अकादमी के 
मुख्यालय (केसीता पाइअस वैटिकन नगर) में अकादमी के अध्यक्ष 
प्रोफेसर कार्लोस शैगस की अध्यक्षता में विश्व * के विभिन्‍न भागों से चौदह 
विशिष्ट वैज्ञा उक एकत्रित हुए जिनका उद्देश्य परमाणु अस्त-शस्त्रो 
के प्रयोग के परिणामस्वरूप मानव समाज के बचे रहने की संभावना 
और स्वास्थ्य पर पड़ने बाले प्रभावों की समस्या की जांच करना था । 


यद्यपि इन प्रभावों में अधिकतर प्रभाव तो स्पष्ट ही हे फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रभावों की गम्भीरता को पुरी तरह 
से समझा नहीं जाता | परमाणु युद्ध के परिणामस्वरूप जीवन की दशा 
इतनी भयंकर हो जाएगी कि ऐसे युद्ध का निवारण करना ही मानवता 
के लिए अब एकमात्र आशा रह गई है । यदि इस बात को विश्वस्तर 
पर समझ लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध में परमाणु 
अस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए तथा उनकी 
संख्या में संतुलित रूप से धीरे-धीरे कटौती करते चले जाना चाहिए ! 


उक्त संगोष्ठी में अनक मूलभूत बातों पर विचार-विमशं किया गया 
तथा उन्हे एकमत से स्वीकार कर लिया गया । इनका विस्तृत विवरण 
नीचे दिया गया हे । 


परमाणु युद्ध में विजयो होने तथा उसके बाद भो जोवित बचे रहने की हाल हो को 
चर्चा आयुविज्ञान को एक वास्तविकता को न समझ पाने का परिणाम है : किसो भो 
प्रकार के परमाणु युद्ध से सार्वदेशिक मृत्यु रोग तथा कष्ट अवश्यम्भावी है जिनका 
निवारण अच्छी से अच्छी चिकित्सीय सहायता भी नहों कर सकतो । इस वास्तविकता 
से हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिस पर चिकित्सक प्रत्येक युग इतिहास में संघातक 
महामारियों के सबध में पहुंचे है अर्थात उनके नियंत्रण के लिए रोकथाम जरूरी है । 


जेसा कि व्यापक विशवास है उसके विपरोत परमाणु अस्त्र-शस्तों के प्रयोग से होने 
वाली विपत्ति के विषय में पर्याप्त ज्ञान है । साथ ही सीमित चिकित्सोय सहायता के बारे 
में भो काफी जानकारी है । यदि हर जगह लोगों तया उनके नेताओं को इस बात से 
अवगत कराया जाए तो हो सकता है कि परमाणु आयुद्ध प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लग सके । 
इसके फलस्वरूप इस महामारी पर संभवतः अंतिम काबू पा लेने में सहायता मिलेगी 
जो हमारी सभ्यता के लिये नष्टकारी है । 


परमाणु अस्त्र हारा हीरोशिमा तवा नागासाकी में किया गया विनाश परमाण यदघ 
में परिणामों का एक स्पष्ट उदाहरण है परंतु ऐसे अनेक संद्धांतिक अनमान भो हैं जिनके 
आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं । दो वषं पूर्व एक विख्यात सरकारी अभिकरण 
ने अपने एक मूल्यांकन में लगभग 20 लाख को आबादो वाले नगरों पर परमाण आयधों 
के आक्रसणों फे प्रभाव का वर्णन किया था ale दस लाख टन वाले परमाणु अस्त्र ' 

(हिरोशिमा बम की लगभग 15000 टन विस्फोटक शक्ति थी) इन नगरों के केंद्रीय नतर 
में विस्फोट हो जाए तो इससे अनुमानतः 180 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र को संपत्ति जड 
हो जाएगी, 250,000 व्यक्ति मर जाएंगे तदा 5 लाख व्यक्ति बरी तरह से घायल is 
जाएंगे । इन ६ यलो में ऐसें व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हे धमाके से होने वाली a 
लगेंगी, जैसे ge । का टूटना और कोमल तंतुओं का विदारण या जिन्ह ताप से : 
घाव हो जाएंगे जसे त्वचा का जल जाना, आंख के पदे का जल जाना श्वास = 
अस्तव्यस्त हो जाः । तथा परमाणु विकिरण जन्य क्षति से पोडित होता जिसमें X 
विकिरण संलक्षण एवा उसके नियंत्रित प्रभाव दोनों शामिल हैं । > 7 


अनुकूलतम स्थितियों के अंतर्गत भी ऐसे घायलों को देखभाल करना एक इतना विशाल 


O 


को ही स्वान मिल सकेगा परन्तु जोर तो इस बात पर दिया जाना 
ऐसी आ जाएगी कि बुरी तरह से जले हुए या कुचले हुए या हिस R 
में से किसी को भी आवश्यक चिकित्सीय सहायता नहों मिल सकेगी sr p 
यदि हम इस बात पर विचार करें कि बुरी. तरह से घायल wise 
के लिए क्या क्या आवश्यक है तो चिकित्सा कार्य को की waf 
स्पष्ट हो जाएगी । हम एक बुरी तरह से जले बीस वर्षाय व्यक्ति का द. Tal of 
एक मोटर दुर्घटना में ग्रस्त होने के पश्चात्‌ बोस्टन अस्पताल के जलन Fen वतर, ४ 
गया । इस दुर्घटना में पेट्रोल को टंकी फट गई थो । अस्पताल में मतों a ia i! 
उसे 140 लिटर ताजा जमा हुआ प्लाजमा (रक्त दक्ष), 147 लिटर नन ip 
रक्‍त के लाल कोषाणु, 180 मिलीलिटर रक्‍त के बिम्बांणु तवा | a भे 
वानस्पतिक प्रोटीन दिये गये । उसके 6 आपरेशन हुए और उप्र ला हे 
प्रतिशत भाग पर हुए घायों का अनेक प्रकार से उपरोपण किया गया और fi 
कृत्रिम त्वचा भो उपरोपित को गई । सारा समय उसे मशोनों से निरंतर आ 4 बे 
जाती रहो । इन सब और ऐसे हो अनेक प्रभावकारी उपायों के Say ga we से 
x तैंतीसर्वे वि aT जे सत्यात 
अस्पताल में भर्तो होने के तैतीसवें दिन मृत्यु हो गई । उसके इलाज पर fini i 
विशालतम संस्यान के साधन-पर्याप्त रूप में प्रयुक्त किये जा चुके थे । उनको ae 
करने वाले डाक्टर ने उसके घावों को होरोशिमा के अनेक घायल aah . ae 
के समान बताया । यदि ऐसे हो 4,000 घायल व्यक्ति बोस्टन शहर के समौ a 
में एक ही समय wat किये गये होते तो उन सभो अस्पतालों को उपचार करने 
समाप्त हो गई होती । अब उस स्विति को कल्पना कीजिये जब हजारों घायत ह | 
के साथ ही साथ अधिकतम आपात चिकित्सा सुविधाएं भो नष्ट हो चुको होंगो। |... 
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प्रोफेसर एम० इचीमार ने नागासाकी पर डाले गये बम के 
चिकित्सके व्विरण प्रकाशित किया है । उन्होंने लिखा है कि मैने अपने 
बालों देखा यान सें जाने का प्रयत्न किया जो इस केंद्र से 500 
S [वत co. Saat से लौटते हुए अनेक लोग देखे । उनके कपडे 
Poara. तके शरीर से उनकी पुरी त्वचा के टुकड़े नीचे लटक रहे 
ant. थे भतों की तरह आंख फाड़ फाड़ कर शून्य दृष्टि से देख रहे 
ea h उराकामी पहुंच गया और वहां जाकर मैंने देखा कि में वहां 
पंढ ही मिट चुका है । इमारतों के केवल कंक्रोट तथा लोहे के ढांचे 
ag सब मिट ७" € में east 
RE प्रत्येक गली के कोने में हवाई आत्रमणों से लगी 
7 लेकर शव पडे हुए ये । इनमें में जिसमें एक वयि 
aa qa पानी के टब रखे हुए ये । से एक टब में जिसमें एक व्यक्ति 
हते कै एक हताश व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ था । ऐसा लगता था कि 
Ta ii हमा हकत ols ret) उसके मूँह से साग निकल रहा था, परंतु वह जीवित 
aaa DO a रोती हुई Radi का चोत्कार a कभी नहीं भूल सकता । जैसे at 
ge! “oa के समीप पहुंचा मुझे काले जले हुए शव पडे मिले जिनको बाहों तवा 
ज पर दिल) ही र्य के सफेद किनारे दिखाई दे रहे ये । जब में वहां पहुंचा तो कुछ 
ये । उनको के भी जीवित थे। वे अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे ये । उनमें से सभो अधिक 
रो निर्बल थे कि वे भी जमीन पर असहाय पड़े हुए थे। मैंने उनसे 
सतत हो और उनका ख्याल था कि वे ठोक हो जाएंगे, परन्तु यह निश्चित था कि वे 
भक्ष ता फे भौतर ही मर जाएंगे । मैं यह नहीं भूल सकता कि किस प्रकार से उनको 
al ५ ओर देख रही यों और उनकी आवाजें मुझसे बातें कर रही थों जो मेरे मन में 
ह के लिए घुसड़ती रहेंगी । 
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के परिणामों काविवरण : | 
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इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि नागासाकी पर डाले गये बम को शक्ति 
लगभग 20,000 टन ट्राइनाइद्रोटोल्यून (एक अत्यधिक विस्फोटक पद टो० gao ato) 


थो जो रणक्षेत में प्रयोग करने के लिए बनाये गये तयाकथित सामरिक adi से अधिक 
प्रभावक/रो नहों था । 


परंतु यह भयानक चित्र भो उस मानवीय विनाश का वर्णन करने के लिये अक्षम है 
जो आजकल परमाणु अत्न-शत्नॉ के विशाल भंडारों से किये गये कितो देश पर आक्रमण से 
होगा । इन भंडारों में हजारों बम रखे हुँ जिनको शक्ति दस लाख टन ट्राइनाइट्रोटोल्यून 
(टो०एन०टो०) या इससे भो अधिक है 1 


बचो हुई जनसंख्या को इतनी यातना सहनो पड़ेगी जिसका उदाहरण अन्यत्र कहीँ नहीँ 
मिलेगा । संचार के साधन पुरी तरह अव्यवस्वित हो जाएंगे ओर खादूय-सामग्रो तवा 
जल को पुति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दो जा 
सकेगी जो प्रारंभ के कुछ दिनों में अपने घरों से बाहर निकल कर परमाणुबोय विकिरण का 
प्राणघातक खतरा मोल लेने के लिये तैयार हो जाएंगे । ऐसे आक्रमण के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न होने वालो सामाजिक अव्यवस्था अकल्पनोय है । 


अधिक मात्रा में परमाणुवीय विकिरण के प्रभाव से जोवाणुओं तवा विषाणुओं से 
रोघक्षमता कम हो जाएगी । अतः इससे ब्यापक रूप से संक्रामक रोग फंल सकते है । 
गर्भाशय में अनेक बच्चों को परमाणुबीय विकिरण से सदा के लिये मस्तिष्क क्षय तया 
मानसिक निर्वलता हो सकतो है । जो लोग बचे रहेंगे उन्हे अनेक प्रकार के कैंसर रोग हो 
जाएंगे । आनुवंशिक हानि आने वाली पीढ़ियों को भो लपेट लेगो बशतें भविष्य में कोई नई 
पोढ़ो उत्पन्न होतो है । 


इसके अतिरिक्त धरतो तवा जंगलों के विशाल क्षेत्र तथा लाखों को संख्या में पशु संदूषित 
हो जाएंगे जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य सामग्री में अत्यधिक कमी आ जाएगो । इसके 
अन्य अनेक हानिकारक जेविकोय तया भूभौतिकोय दुष्प्रभाव होने को संभावना बनो 
रहेगी परंतु पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हम विश्वास के साथ यह भविष्यवाणी नहीँ कर 
सकते कि इनका स्वरूप क्ष्या होगा । 


केवल सेनिक प्रतिष्ठानों पर ही किय! गया परमाणु आक्रमण सारे के सारे देश के लिये 
विध्वंसक होगा । इसका कारण यह है कि संनिक प्रतिष्ठान केवल कुछ हो स्वानों 
पर केंद्रीत न होकर सारे देश में फले हुए होते हैं । अतः अनेक परमाणु बमों का विस्फोट 
होगा । प्राकृतिक हवाओं तथा वायु मण्डलोय मिश्रण के कारण परमाणुवीय विकिरण 
से बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे तथा विस्तृत क्षेत्र संदुषित हो जाएंगे । किसी या 
के बचे हुए लोगों को देखभाल के लिये वहां को चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त a 1 
किसो परमाणु युद्ध से उत्पन्न होने वाली चिकित्सोय स्थिति को निष्पक्ष रूप से जांच करने 
से एक हो निष्कर्ष निकलता है : निवारण (रोकथाम) हो हमारा एक मात्र चारा है । 
परमाणु युद्ध के परिणामों का स्वरूप निस्संदेह केवल चिकित्सोय हो नहों है । परन्तु 
जिनका स्वरूप चिकित्सीय है वे हमें आधुनिक आयुर्विज्ञान को एक अनिवार्य शिक्षा पर 
ध्यान देने के लिये विवश करते हैं ; जब किसी विशिष्ट रोग का इलाज निष्फल हो जाए 
झथवा जब उस पर होने वाला खर्चा ATTA हो जाए तब उसको रोकयाम पर ध्यान दिया 
जाना चाहिये । ये दोनों ही बातें परमाणु युद्ध के प्रभावों पर लागू होतो है । इलाज वस्तुतः 
असंभव है और लागत असीमित । कया निवारण नीति के लिये इससे अधिक और कोई 
युक्तियुक्त तकं दिया जा सकता है । 


किसी रोग को रोकथाम के लिये एक प्रभावकारी उपचार विधि को आवश्यकता होतो 
है। हम यह त्वोकार करते हैं कि इस उपचार fata से परमाणु तदा सुरक्षा का 
बातावरण स्थापित हो जाएगा । जो ज्ञात तथा आस्था हमें वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के 
रूप सें प्राप्त है उसको सहायता से हम सुरक्षा प्रश्नों पर विशेषज्ञता के साथ विचार-विमर्श 
नहीं कर सकते । फिर भो यदि राजनितिक तथा संनिक नेता परमाणु युद्ध के चिकित्सीय 
स्वरूपों के संबंध सें अपनो सामरिक योजना स्रांतिपूण अनुमानों या कल्पनाओं पर निमित 
करें तो हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा भो कुछ उत्तरदायित्व अवश्य हो जाता है । 
हमें उन्हें तथा लोगों को प्रत्येक स्थान पर परमाणु युद्ध से उत्पन्न होने बात 
स्थिति ष सही तरह अवगत करा देना चाहिए । हमें उन्हें यह भो बता देना चाहिए कि एसी 
स्थिति में चिकित्सा जगत्‌ एक अधंपुणं प्रतिक्िबा करते में असफल ही रहेगा । यदि हस 
चुप्पी साध लेते हैं तो हम न केवल स्वयं से बल्कि अपनो सभ्यता से भो विशवसघात 
करने को जिम्मेदारी. सोल ले लेते है । o 


i 


युद्ध क साधन 


4 


पे स तिक प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किए जाने वाले Ra 

के उपलब्ध आंकड़े इतने अपूर्ण हैं कि उनके आधार 
| || पर विश्वसनीय विश्वव्यापी अनुमान लगाना कठिन है । 
| विश्वव्यापी परिक्ष्य में यह तथ्य बिल्कुल ही निश्चित और 
| अविस्मयकारी है कि सैनिक इस्तेमाल में आने वाली भूमि का 
क्षेत्रफल बहुत कम है, यथा--कुल भूमि-के आधे प्रतिशत से 
ह| कम और कदाचित कम से कम एक प्रतिशत का एक तिहाई 
| | भाग है । इस कथन का यह आशय नहीं है कि सैनिक 
इस्तेमाल में भूमि का कोई परिणाम नहीं है । 


निरपेक्ष दृष्टि से सैनिक क्षेत्रक के पास अभी भी काफी 
Í भूमि है: विश्व की कुल भूमि का 0. 3 से 0.5 प्रतिशत तक 
| के भूक्षेत्र वाले देशों में फ्रांस, मोरक्को, wend, स्वीडन और 
थाईलैंड हैं। इसके अलावा विश्व में ऐसे विस्तृत भू-क्षेत् 
हैं जो अन्य प्रकार के भू-उपयोग के लिए जितने अनुपयुक्त 
हैं उतना ही सत्य इस्तेमाल के लिए भी हैं । अन्य शब्दों 
में सेता की मांग सापेक्षतः कम होने के बावजूद वह 
प्रायः असैनिक मांगों के साय प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता कर 
ती है और प्राय; करती भी है । चाहे वे मांगे शहरी, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमि 
प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अनुमानित 
5,00,000 वर्ग किलोमीटर 


“प्रचलित सैनिक प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि भूमि को 
संनिक मांग कुल मिलाकर बढ़ती चली जाएगी 1” 


औद्योगिक, कृषि, मनोरंजन या पर्यावरण से संबंधित 
क्यों न हों । 
इस शताब्दी के दौरान सेना के लिए भूमि की आवश्यकताएं, 
थल सेना के आकार में वृद्ध और विशेष रूप से द्रुत गति से 
हथियारों की प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण तेजी से बढ़ी 
हैं । जैसे-जैसे सशस्त्र सेनाएं उत्तरोत्तर यंत्र-सज्जित होती 
गई ओर जैसे-जैसे शस्त्रों का परास और गति बढ़ती गई, 
उसी प्रकार से प्रशिक्षण और धैद्धाभ्यास के प्रयोजनों के 
लिए भूक्षेत्र की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई । 
उदाहरणायं, संयुक्त राज्य की सेना के अनुमान के 
अनुसार पुरे बख्तरबंद डिवीजन के अभ्यास के लिए कम से 
कम 235 वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र की आवश्यकता है और 
अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए कम से कम 664 at 
किलोमीटर भू-क्षेत्र की आवश्यकता पड़ सकती है । वायु _ 
सेनाओं को आधुनिक लड़ाकू विमानों की अत्यधिक गति के 
कारण और आकाश से धरती परं वार करने वाली युद्ध 
सामग्री की पर्याप्त परास क्षमताओं के कारण, इससे भी 
अधिक भू-क्षेत्रो की आवश्यकता है । ARIE 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अंततः वास्तव में, नाभिकीय > 
करने के लिए भू-क्षेत्र बहुत अवि और ला 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि बचाई en 
ध्येय से सैनिक भू-आवश्यकताएं प्रातः 


: ic 

निर्धारित की जाती रही हैं | ath y 
वर्तमान सैनिक प्रवृत्तियों wee ih 

रूप में भूमि के लिए सेना की मांग । i mni 

के समस्त भागों में बहुत-से ee न Ce 


आकार को बढ़ा रहे हैं | इसी 


लड़ाकू विमानों और समस्त m ee, a 
करने वाले देशों की संख्या nat पं 
इसी प्रकार उन देशों की संख्या भें i 
आधुनिक हथियारों के 
इन हथियारों की अभिकल्पना ह a 
हुए हैं । safer में प्रशिक्षण ee क 
इन सभी aaa की 6 | 
परीक्षण के लिए i ore | Se 


निहित है । इसके अलावा, 
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जैसे-जैसे 
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वेसे-वेसे उपयोग में 

गतिशीलता प्रदान करने 

a उनके अभ्यास 

करना होगा । संयुक्‍त 

एम एक्स पद्धति 

ठह हजार वर्ग मील के aa की 


शोवियत रूस के 


अंश उपयोग में लाया 
परतु, कुल मिलाकर 
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भी ऐसा सोचना ठीक ही है कि कुछ हद तक चरागाह भूमि 
और जंगलों को कम करके ही ऐसा कर पाता संभव हुआ 
और इस तथ्य के रहते यह दीघंकालीन व्यवहार का विकल्प 
न होगा । इसके अलावा, उत्पादक भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्र 
अति-शोषण, मरुस्थलीकरण और खारापन आदि के कारण 
बेकार हो जाते हैं। इन क्षेत्रों के पुनरुद्धार के कार्य में काफी 
घन और समय चाहिए! a 


अन्य शब्दों में, सेना के उपयोग में आने वाली भूमि पर 
विचार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए 
कि यह उपयोग पूर्ण रूप से अनुत्पादक है और यह असैनिक 
क्षेत्रत की बढ़ती हुई मांगों के साथ प्रायः प्रतियोगिता में 
है। कदाचित भावी असेनिक इस्तेमाल के लिए सेत्रा द्वारा 
इस्तेमाल किये गये भू-क्षेत्र का सबसे अधिक चिंताजनक 
पहलू यह है कि यह भूमि गंभीर रूप से निम्न कोटि 
की हो जाती है और प्रायः काफी असे तक यह ऐसी 
ही बनी रहती है । कुछेक मामलों में, जैसे कि न्यूक्लीय 
हथियार-परीक्षण क्षेत्र, विशेष रूप से वे क्षेत्र जहाँ 


इसके अलावा, वायुमंडलीय त्यूक्लीय परीक्षणों के प्रभाव 
को निदिष्ट परीक्षण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा 
सकता । भूमिगत परीक्षणों के मामलों में भी दुघेटनाएं 
और अशुद्ध गणनाएं हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप परीक्षण 
क्षेत्र की सीमा से परे--प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं । जिन प्रशिक्षण 
क्षेत्रों में बड़े पेमाने पर पथबद्ध बख्तरबंद मोटर गाड़ियाँ 
चलती हैं, वे क्षेत्र वनस्पति के विनाश और ऊपरी सतह की 
भूमि के शिथिलन के द्वारा कटाव की प्रवृत्ति के शिकार 
हो जाते हैं । तोपखाना और बमबारी परासों से भूमि में 
अत्यधिक गड्ढ़े पड़ जाते हैं जिनको भरना कठिन होता हे 
और ये वर्षों तक अनुत्पादक बने रहते है, चाहे यह ऊपरी 
सतह की TAT पतं के न होने के कारण हुआ हो । यदि 
गड्ढे बने रहते हैं तो उनमें कृषिक यंत्रों के चलाने में बाघा 
पड़ती है । विस्फोटित न की गई युद्ध सामग्री एक और 
दीर्घकालीन खतरा पेदा करतौ है । वास्तविक युद्ध 
में ये प्रभाव वस्तुतः अत्यधिक बड़े पेमाने पर होते हैं । [] 
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fer विश्व युद्ध के बाद से सेना की सबसे 
अधिक सुस्पष्ट विशेषता यह हुई है कि हथियारों की 
प्रौद्योगिकी में असाधारण द्रुत गति से परिवर्तन हुए 
। हैं । युद्धोपरांत हथियारों की होड़ की यह विशेषता प्रमुख 
| रूप से इस होड को अद्वितीय तीव्रता के लिए जिम्मेदार 
i है \ 
| 


पिछले तीन दशकों में अनियंत्रित तेजी से नए और 
| '| सुधारे गए हथियार सामने आए हैं जिनसे राष्ट्रों में, विशेष 
॥|| रूप से बड़ी शक्तियों में, संदेह और अनिश्चितताएं पैदा हुई 
हैं और वे सैनिक मामलों में कदाचित्‌ अभूतपूर्व रूप में 
vam हुए हैं । प्रायः ज्यादातर सामरिकी और युद्ध 
कौशल की अपेक्षा प्रौद्योगिकी आगे ही रही है। इसी प्रकार 
प्रौदयोगिकीय हथियारों की होड़ ने राजनीतिक मूल्यांकन 
की प्रक्रिया और बातचीत के जरिये हथियारों की होड़ को 
रोकने के प्रयत्नो को जटिल बना दिया है । 
बड़े हथियारों की लगभग सभी श्रेणियों में पांच से आठ 
वर्षों के बीच एक पूर्णतया नया मॉडल आ जाता है और 
बीच-बीच की अवधियों में पुराने मॉडल (या मॉडलों) में 
निरंतर परिष्करण और आशोधन होता रहता है । इसके 
अलावा, जेसे-जैसे प्रौदयोगिकीय विकास ने संकल्पनात्मक 
रूप से नए हांयियारों को संभव बनाया है या अत्यधिक 
भ्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण प्रदान किया है, वेसे-बेसे परिष्करण 
प्रक्रिया से प्रभावित हथियारों की संख्या भी निरंतर बढ़ती 
जा रही है। संयुक्‍त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में सैनिक और असैनिक क्षेत्रको में निर्गत 
के प्रति इकाई की सापेक्षता में होने वाले अनुसंधान और 
विकास निवेश से संबंधित “fara” अनुमान इस बात 
का संकेत करते हैं कि वतंमान समय में, औसत असेनिक 
उत्पाद की तुलना में सैनिक उत्पाद बीस गुना अधिक 
अनुसंबान-गहन है । 
सैनिक अनुसंधान और विकास प्रयत्न की साक्षेप गहनता 
के ये संकेत उन तथ्यों से प्रमाणित होते हैं जो इस प्रयत्न 
के विश्वव्यापी विस्तार से या तो ज्ञात होते हैं या तर्कसंगत 
` रूप से अनुमानित किए जा सकते हैं । वर्ष 1980 में सैनिक 
अनुसंघान और विकास पर किया गया विश्वव्यापी व्यय, 
अनुमानतः 35 अरब डालर या लगभग सभी प्रकार के 
अनुसंधान और विकास पर व्यय की गई । एक खरब 50 


भाग था । 


बीस साल पहले, 1960 में, विश्वव्यापी सैनिक 
अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय लगभग 
13 अरब करोड़ डालर था, लेकिन यह व्यय सभी प्रकार के 
अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय का उल्लेखनीय 
ss ल था । यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला 


अरब करोड़ डालर की अनुमानित राशि का एक चौथाई . 
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 अनसंधान और विकास 
| इस शताब्दी के आठवें दशक में सैन्य कार्य 


में विश्‍वभर के बीस प्रतिशत 
वैज्ञानिक और - 
इन्जीनियर लगे हुए ह 


1960 में कुल अनुसंधान और विकास का सैनिक अंश 
उल्लेखनीय रूप से अधिक था । 
समस्त अनुसंघान और विकास की तुलना में सैनिक 
अनुसंघान और विकास व्यय इससे भी अधिक केंद्रित है ; केवल 
दो देश--संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस ही 
सैनिक अनुसंधान और विकास पर इसका बहुत बड़ा व्यय 
करते हैं । यदि इसमें फ्रांस और ब्रिटेन के व्यय को मिला 
दिया जाए तो यह अंश 90 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा । 
वित्तीय आंकड़ों की तुलना में सैनिक अनुसंघान और 
विकास में कार्यरत्‌ वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों की संख्या 
से संबंधित सूचना और भी अधिक अपूर्ण है । हाल ही में 
किए गए विश्वव्यपी अनुसंघात और विकास सर्वेक्षण 
से यह पता चलता है कि वर्ष 1973 में 2,279,000 
वैज्ञानिक और इन्जीनियर इस कार्य में नियोजित थे । सैनिक 
अनुसंधान ओर विकास के कार्य में लगे वैज्ञानिकों और 
इन्जीनियरों को संख्या के उत्कृष्ट रूप से ज्ञात अनुमान 
‘fara’ के आंकड़े हैं जिसके अनुसार वर्तमान शताब्दी के 
आठवें दशक के प्रारंभ में इनकी संख्या 4 लाख थी । हाल 
ही में यह अनुमानित किया गया है कि सेनिक अनुसंधान 
और विकास में 5 लाख से भी अधिक वेज्ञानिक और इन्जी- 
नियर कार्यरत्‌ हैं । दूसरे शब्दों में, इस शताब्दी के आठवें 
दशक के दौरान विश्व के अहंता प्राप्त वेज्ञानिकों और 
इंजीनियरों का लगभग 20 प्रतिशत भाग सैनिक कार्यों में 
लगा हुआ था । जहाँ तक व्यय का संबंध है वर्तमान शताब्दी 
के सातवें दशक के दौरान यह भाग उल्लेखनीय रूप से 
अधिक होगा और कदाचित छठे दशक के उत्तरां में यह 
इससे भी अधिक रहा होगा । 
यहाँ यह स्मरण दिलाना है कि सन्‌ 1972 के संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ के अध्ययन-“निरस्त्रीकरण और विकास” में 
कुल व्यय का 40 प्रतिशत (60 अरब करोड़ो में से 25 
अरब डालर्‌) सैनिक अनुसंधान और विकास पर हुए व्यय 
का अंश बताया गया है । चूंकि ये आंकड़े या इससे बढ़े हुए 
आंकड़े ब्यापक रूप से सावंजनिक वाद-विवाद में दोहराये 
जा रहे हैं, इसलिए इस बात पर बल देना अधिक उपयोगी 
होगा कि अत्याधिक नवीनतम अनुमान, सैनिक अनुः 
संघान और विकास के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साधनों 
का अंश मानव शक्ति और व्यय को मिला कर 20 से 
25 प्रतिशत तक के अंश की, ओर इंगित करते हैं । 
ऐसा होने पर भी, सैनिक अनुसंधान और विकास के 
लिए किए गए व्यय की निरपेक्ष माता अत्याधिक बड़ी है 
मर अभी तक यही वैज्ञानिक अन्वेषण ओर प्रौद्योगिकीय 
विकास का सबसे बृहद्‌ एकल उद्देश्य रहा है । 
यदि और अधिक ठीक-ठीक आंकडे प्राप्त होते तो 
ऊपर दिए गए आंकड़े निश्‍चित रूप से कम ही सिद्ध होते । 
उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत 
रूस में अंतरिक्ष 


कि सेना ने ही अनुसंधान 


` तक विश्वासपूर्ण कह 


इसी प्रयोजन के लिए किया जाता है । इते c 
देशों द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर y wi j 
y S गर ate छ 

क्रियाः पर 10 अरब करोड़ डालर ty 
व्यय किया जाता है 1 र. 

सेनिक अनुसंघान और विकास को किती प 
देखना महत्वपूर्ण है । यदि किसी अमुक लि 
अमुक समय पर उपलब्ध ज्ञान का भंडार देखा 
विदित होता है कि पूवेवर्ती दशकों के अनुसंधान ak 
प्रयत्न का प्रत्यक्ष परिणाम होता है और आत 
यह पूर्ववर्ती शताब्दियों के प्रयत्न का भी परिणा ह 
यह संभव है कि उपयोगी ज्ञान का वर्तमान भंगर 
में कहीं कम होता । यदि हम हथियारों झी हेह ॥| 
उत्साह से भाग न लेते । 

यह सच है कि असेनिक जीवन के लिए ates 
प्रौद्योगिक विकास में सफलता इसीलिए जली 
गई क्योंकि उनकी सैनिक उपयोगिता महसूस शै 
वस्तुततः इसका तात्पर्यं यह नहीं कि सैनिक उरं 
विकास की अनुपस्थिति में इन क्षेत्रों में प्रगत aes 
हुई होती । यह संभव है कि सैनिक अनुसंधान गोर शि 
अभाव में आथिक और सामाजिक क्षेत्रों गे ळर 
प्रगति और अधिक कुशलता से प्राप्त कर ली a | 
अनुसंधान और विकास को चलाने में वास्त ig | 
ज्ञान भंडार का विकास किस सीमा तक आगे बहा | 
रह जाता, इस बात का मूल्यांकत करने | 
अध्ययन की जरूरत है, जिसके निष्कर्ष बा” 
की अपेक्षा प्राकल्पना पर अधिक आधारित ही / 

यह सुझाव दिया गया है कि सैतिक मो है| 
रूप से अनुसंधान और विकास के लिए pa 
रुत बृद्धि के लिए उत्तरदायी Ce 
प्रक्रिया और तनावों में कमी हो जाते ae A 
प्रयतनं के विस्तार में भी बाधा पड़ेगी। EE ९ 
कुछ हृद तक युक्ति-युक्त की z और 
और सामाजिक व्यवस्था if 
महत्वपूर्ण भावी समस्या को an n 
लेकिन यह कहना ठीक नही है कि* तु 
प्रायोजनाओं की कमी है जिनमें 
के वैज्ञानिकों को पुतः 

अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण 


क्षेत्र के कार्यों के लिए 
पर्याप्त अंश को अर्सेनिक 


नुसंपान ओर | 
क्षेत्रों में 
कर ली जाती। ऐक मा है P 
` वास्तव पे? 


गप हने वाला विश्व व्यापी व्यय अभो हाल ही में सैनिक व्यय 


6 
सैनिक व्यय 


छोटो (ठ) ee जे० निदाकना, eraga 


1980 में पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, 
महिला औरबच्चे के लिए 110 डालर ह । 


। सभी विकसित देशों को 
सैनिक व्यय विकासशील 
दृष्टि से अधिक हो लेकिन 
eaves में अन्तर उससे भी 

वास्तविक प्रभाव विकासशील 


| मे 
प 


पाहे मात्रा की 
ए भति 


यह्‌ अंश अनुमानतः 
का अमरीका में रहने वाले 
a है या अफ्रीका और दक्षिणी 
: करोड लोगों का है । 
जाने 
ही मे a विश्वव्यापी सरकारी 
व्यय से ज्यादा हो गया 


हो, फिर भी, यदि केवल विकासशील देशों के बारे में 
ही विचार करें तो सैनिक व्यय का स्थान ही अभी भी ऊपर 
है। स्वास्थ्य पर विश्वव्यापी सरकारी व्यय सैनिक व्यय 
से काफी कम है और इसमें भी विकासशील देशों को समूह 
के रूप में देखने पर यह ज्ञात होता है कि इन देशों में यह 
विषमता विशेष रुप से व्याप्त है । समस्त विकासशील 
देशों को मिलाकर उतमें जो सकल ES पूंजी-निर्माण 
का मूल्य है, वह विश्व व्यापी सैनिक व्यय के लगभग बराबर 
है रा नियमित सैनिकों और अधे सैनिक ee को 
मिला दिया जाए तो अभी भो विश्व भर में शिक्षकों की 
अपेक्षा सैनिकों की संख्या अधिक zt 


विश्व में अभी तक किए गए अनुसंधान और विकास 
प्रयत्नो पर दृष्टिपात किया जाए तो किसी एकल प्रयोजन 
के लिए किए गए कार्यों में सैनिक लक्ष्य ही अत्यधिक महत्वपूर्ण 
रहा है और उदाहरण के लिए, यह ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रदूषण 
erga और कृषि इन सभी के संयुक्त लक्ष्यों से भी आगे 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हो गया है । वास्तव में, ऐसा लगता है कि विश्वव्यापी 
सैनिक अनुसंधान और विकास, विकासशील देशों में किए 
जाने वाले समस्त अनुसंधान और विकास की तुलना में 
कम-से-कम छह गुना है । 


युद्धोपरान्त अवधि के दौरान विश्व सैनिक व्यय अनियमित 
रूप से बढ़ा है जिसके पश्चात्‌ नए और उच्चतर शिखर पर 
सापेक्ष स्थिरता की अवधि रही है । अतीत में वृद्धि का. 
प्रत्येक झोंका युद्ध या प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध-नीतिक 
नाभिकीय क्षमताओं में गंभीर विषमता के बोध से निकट 
रूप से सम्बद्ध रहा है । वर्तमान व्यय को बढ़ने की प्रवृत्ति 
किसी विशिष्ट घटना के साथ सम्बद्ध नही है । बल्कि ऐसा 
(प्रतीत होता है कि यह सामान्य रूप से विद्यमान परिस्थितियों ||| 
के अनुसार सैत्यीकरण में क्रमिक ओर सतत वृद्धि को न्याय | 
संगत ठहराने के व्यापक बोध को परिलक्षित करती है । 
इस अथे में, नवीनतम वृद्धि को कम करना अधिक कठिन (|| 
सिद्ध होगा क्योंकि न तो कोई बड़ा युद्ध हो रहा है जिसे रोक |||| 


23 | 
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संनिक व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद क प्रतिशत के रूप मं 


| 1963-1978 
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विकासशील 


Jd DE dls J ०10 
1965 1970 1975 

f | : विकसित देशों में नाटो, डब्र्यू टी ओ, अन्य यूरोपीय देश, अस्ट्रेलिया, चीन, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, 
ओर दक्षिणी अफ्रीका शामिल हैं। 


स्रोत: संयुक्त राज्य अमरीका शस्त्र नियंत्रण ओर निरस्त्रीकरण एजेन्सी, (विश्व सैनिक व्यय और शस्त्र 
अन्तरण', वाशिगटन Sto Ato, विभिन्न वर्षों के । 


I 


न 


fara सैनिक व्यय का वितरण 1955-1980 


= (प्रतिशत) * 
समूह 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
ERR 81.4 78.9 76.0 758 Oi) c (क) 81.4 78.9 76.0 75.8 67.1 64.6 
चार अग्रणी शस्त्र निर्यातक (ख) 76.2 73.3 67.4 65.8 57.4 55.8 
ibn so य चे, 86.9 85.4 80.5 77.4 70.5 68.8 
और सोवियत रूस (ग) (68.7) (63.7) (48.9) (47.4) (31.9) (27. 1) 
अन्य विकसित देश (घ) 9,8 10.1 13.6 15.4 16.0 * 15.1 
विकासशील देश जिनमें से 3.3 4.5 5.9 7.2 13.5 16.1 
मध्यपूर्व (च) 0.6 0.9 1,3 2.2 7.3 त 
दक्षिण एशिया ०.6 ०.6 1.1 ०, 9 ०.9 fe 
सुदूर पुर्व (छ) 1.0 1.4 1.4 1.6. 1.9 3.6 
अफ्रीका (ज) 0.1 0.3 0.8 1.2 ee i 7 
लातीनी अमरीका 1.0 1.3. 1.3 1,3 5 i 


*ल्लोतः विश्व शस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण, सिपरी एस आईपी आर आई बल 1 ee 0 उऊः 

को छोड़ कर समस्त पाद. टिप्पणियों के लिए) । 
(क) संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन । 
(ख) संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस, फ्रान्स, ब्रिटेन । 


(ग) इन विषयों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता 
` बजट आंकडे, अधिकांश अन्य देशों के आंकड़ों s z 


एस आई पी आर आई थब्दकोष 1981, पृष्ठ 156-169.( (ग) 


अनुसार किसी एक देश के सरकारी सैनिक 
योग्य नहीं है, 


50.1 48,0 


क्योंकि अध्ययन में भिन्नता है और ' 


॥ [दया जाए, न ही कोई एक्रल संकट है a 
कर दिया जाए और न ही तुलनात्मक fea 
विशेष अन्तराल है जिसे पाट कर खत्म कर हि 

विश्वव्यापी सैनिक व्यय अभी भी विषम ह 
है, हालांकि पिछले दो दशकों में ue 
हए हैं (इस पृष्ठ पर सारणी देखें) | 
जा सकता है कि नाटो/डब्ल्यू 
कमी हुई है, ' हालांकि इत दो सैनिक 
राज्यों का व्यय अभी भी लगभग कुर्ल 
है । फिर भी, उल्लेखनीय रुप 
हिस्सा, ऐसा लगता हैं, 
गया है | 

विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों मे ice 
लेकिन इस संबंध में भी स्थिति पार 
चीन और इससे कुछ कम हद Ta 
दक्षिणी अफ्रीका में fe T 
देशों में हुई कुल वृ में 

है । विकासशील क्षेत्र pa 
उल्लेखनीय गति स्पष्टतया 


4 


व) 
it h 


आ परस्पर विरे 


à 
Re 


a वृद्धि की प्रवृत्ति नए राष्ट्रों 


क मे एक के वाद एक होने 
शो और दक्षिणी अफ्रीका 
सेध है । हालांकि एक 


25 वर्षों के दौरान विश्व 

के रूप से परिवतित 
TAR प्रमुख क्षेत्रों में सैनिक 
रही हैया अधिकांश 
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Aaa सैनिक व्यय- केन्द्रीय सरकार 
के व्यय के प्रतिशत के रूप में 
1969 और 1978 


विश्व 

यूरोप 

उत्तरी अमरीका 
ओशैनियां 
मध्य-पूवं 
सुदूर 

दक्षिण एशिया 
अफ्रीका 

लातीनी अमरीका 
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हल के फालों में fraia 


रोजगार के मख्य मुद्दे की दृष्टि से देखा जाए तो सेन्य-व्यय के 
वस्ततः सभौ संभव विकल्प ऐस हो सकते हैं 
जिनकी सहायता से अधिकाधिक धंधों का सृजन 
हो जाएगा, पुनः चाहे ये धंधे कम क्यों न हो 


qii और पुनःपरिनियोजन बदलाव की उस प्रविया 

को बनाते हैं जिसमें वास्तविक मानवीय और भौतिक 
संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के एक 
क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र मे लगाया जाता है । यहाँ पर विशेष 
रूप से आशय सैनिक प्रयोजनों फे लिए वस्तुओं और सेवाओं 
के उत्पादन में लगे साधनों को उन वस्तुओं और सेवाओं 
के उत्पादन में लगाना है जो कि आथिक और सामाजिक 
विकास में योगदान कर सकें । विशेष रूप से हमारा संबंध 
उन संसाधनों के परिवर्तन और पुनःपरिनियोजन से है 
जो कि सेना द्वारा इस्तेमाल या उपभोग की जाने वाली 
वस्तुओं के उत्पादन में लगे हैं और जिन वस्तुओं की असँनिक 
उपयोगिता या तो थोडी है या बिल्कुल ही नहीं है । 


सेना की माँग का एक उल्लेखनीय भाग उन वस्तुओं और 
सेवाओं का है जो कि अनिवार्य रूप से उन वस्तुओं और सेवाओं 
से अभिन्न है जिनका उपभोग असैनिक क्लेत्रक में भी किया 
जाता है । इस संदर्भ में यह समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि 
सैनिक व्यय में कटौती करने से मांग में जो कमी आएगी 
जसको असैनिक मांग पूरा कर देगी । 


लेकिन यह बात न्यूक्लीय और रासायनिक हथियारों, 
लड़ाकू विमानों, प्रक्षेपास्त्रों, जंगी जहाजों, टेको और अन्य 
ऐसी ही बहुत सी चीजों के मामले में सही नहीं है । इन चीजों 
का उत्पादन करने में लगे साधन विभिन्न मात्नाओं में 
असैनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनुपयुक्त हो सकते 
हैं । इसीलिए इनकी क्षमताओं को बदलने के तरीकों पर 
सुस्पष्ट विचार किया जाना जरूरी है ताकि सामाजिक रूप 
से उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 
इनको अत्यधिक सरलता से संक्रमित किया जा सके । 
परिवतन और पुनःपरिनियोजन अनन्य रूप से 
निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं हैं। परिवर्तन की निरंतर 
प्रक्रिया किसी भी आथिक और सामाजिक विकास के रूप का 
प्रतिनिधित्व करती है । विशेष रूप से, आधुनिक ओद्योगिक 
अथं-व्यवस्थाओं में उत्पादन के कारकों को नए उत्पादों के 
विकास के लिए और पुरानी तकनीकों की क्रमश: उपेक्षा करके 
नई उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए सतत रूप से सक्षम 
होना चाहिए । वास्तव में, हाल फे दशकों में प्रौद्योगिकीय 
परिवर्तन की गति.और पूंजी की असाधारण गतिशीलता ने 


` बहुत से देशों को ऐसे कदम उठाने के लिए विवश किया हैं 


जिनसे उद्योगों की संरचना में आवश्यक परिवर्तेन किए जा 


` से हैं और ऐसे कानून बनाए जा सकें जिससे इन परिवतंनों 
से प्रभावित कामगारों को संरक्षण प्रदान किया जा सके । 
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व्यवस्थाओं पर लागू होती है । इसके अलावा यदि 
निरस्त्रीकरण उपायों से संबंधित परिवर्तन और पुनः 
परिनियोजन की कोई प्रक्रिया कहीं अधिक दूरगामी 
संरचनात्मक समायोजनों और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं 
के आशोधनो और अन्तर्राष्ट्रीय आथिक पद्धति के संदर्भ में 
विकसित की जाती है तो इसे उत्पादनक्षम खूप से इन 
व्यापक परिवर्तनों के साथ एकीकृत किया जा सकता है । 
परिवर्तन की समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते समय 
यह ध्यान में रखना जरूरी है कि निरस्द्रीकरण की प्रक्रिया 
की लगभग निश्चित रूप से क्रमागत प्रक्रिया होनी चाहिए । 
दूसरे शब्दों में, परिवर्तन की समस्या को इस रूप में रखना 
बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं होगा कि एक बार में ही 500 
अरब डालर की मांग को प्रतिस्थापित किया जाए या असैनिक 
श्रम-शक्ति में करोड़ों लोगों को खपाया जाए | 
व्यावहारिक रूप में, निरस्त्रीकरण उपायों के परिणाम- 
स्वरूप होने वाले परिवर्तत की समस्या का परिमाण, 
निरस्त्रीकरण प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपर्युक्त 
परिमाण की अपेक्षा हमेशा ही कम होगा । वास्तव में, ऐसा 
हो सकता है कि समझौते के अनुकूल निरस्त्रीकरण की 


दर परिवर्तन क्षमताओं की अपेक्षा कम होने की: 


संभावना ही अधिक है, या यदि इस बात को कम निराशा 
के साथ कहें तो ऐसा कहा जा सकता है कि निरस्त्रीकरण 
की गति को उस स्तर तक ले जाने में कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए जिस स्तर पर संबंधित संसाधनों को 
वैकल्पिक क्रिय।-कलापों में सरलता पूर्वक बदला जा सके । 
परिवर्तन के मामले की व्यापकतम जांचों का आधार 


प्रायः दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात्‌ विसे न्यीकरण की असाधारण 


सफलता को मानकर चला जाता हे । 

संयुक्त राज्य अमरीका में सन्‌ 1945 और 1948 के 
बीच लगभग एक करोड़ लोगों को सशस्त्र सेनाओं से मुक्‍त 
कर दिया गया था और रक्षा बजट लगभग 40 अरब डालर 
कम हो गया था । इसी प्रकार उद्योग में रक्षा संबंधी 
रोजगार सन्‌ 1945 में एक करोड़ बीस लाख से घटकर 
सन्‌ 1946 में 10 लाख से भी कम रह गया । ब्रिटेन में युद्ध 
के बंद होने के 16 महीनों के भीतर 70 लाख व्यक्ति 
विसैन्यीकृत किए गए । दोनों ही देशों में, फिर भी, युद्ध 
समाप्त होने के तुरंत बाद के वर्षो में बेरोजगारी 4 प्रतिशत 
से अधिक नहीं बढ़ी । सोवियत रूस में भी इस संबंध में 
अनुभव सकारात्मक था । 

वास्तव में यह सच है कि युद्ध की समाप्ति के समय 
विद्यमान विशेष परिस्थितियों ने परिवतंनःप्रयत्नों की 
सफलता में अधिकाधिक योगदान किया । सोवियत संघ में 


ओर कुछ हद तक ब्रिटेन में युद्ध से बर्बाद शहरों ओर उद्योगों शक्ति 


वाली उत्पादन-क्षमताओं के लिए एक प्रमद मा | 
किया । संयुक्त राज्य अमरीका औरत्रिटेन में गच 
मांग के प्रवाह ने जो कि बहुत से वर्षो के साप ५ 
और संचित वचतों के कारण पैदा हुई र ग्य 
बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। { 


औद्योगिक दृष्टिकोण से, एक अन्य ay 
अधिकांश संयंत्रों और कारखानों को ऐसे aa 
के तैयार करने में पुन: परिवर्तित करना था जिता 
युद्ध-पूवे किया जाता था । हालांकि इन स्थितो ने जे | 
रूप से युद्धोत्तर परिवर्तन को सुगम बनाया AT ब 
यह है कि age आथिक समायोजन इतनी स 
संपन्न हुआ जिसको अधिकांश विशेषज्ञों ने पह का 
माना था । इस संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बा 
कि मुख्य समस्याओं की पूर्वकल्पता से ऐसी विसा 
बनाई जा सकी जो कि युद्ध काल से शांति कात. 
को पूरा करने के लिए आवशयक थीं । यह प्रक्रिया 
होने से बहुत पहले शुरू हो गई थी और कुछेक तो? 
है कि परिवर्तन प्रक्रिया की सफलता में इस 
प्रमुख योगदान किया | 


क हहत 


सोवियत रूस में युद्ध की समाप्ति 
गई और 


ही युद्धोत्तर आथिक योजना प्रस्तुत की 
अमरीका में सरकार उपायों की एक स 
के साय प्रस्तुत हुई जिनमें क्रमिक be 
उपभोक्ता वस्तुओं के बडे पैमाने पर उ 
प्रोत्साहन, खर्चे को प्रोत्साहन देने के वि 
दरें और उदार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 
जहां तक सैनिक सामातों के स्यात 
उत्पादन में साधनों के परिवर्तन a अतु 
उत्साहवर्धक है । इसके अलावा! क 
किया गया था, उसके पहचानने a 
कि उसका और अ 
कि अभी तक नहीं किग T 
फिर भी, इसका यूह अथ गही a A, 
पास बड़ी सशस्त्र हना हर 
हैं वे शस्त्र नियंत्रण और fr erst ९०८06 
उत्पन्न होते वाली परिवर्तत 
दष्टिकोण अपना सकते 
विशेषताओं में अत्यधिक 
ओर इसी कारण सैनिक 


उद्योग से स्पष्ट रूप 
देशों के पास 


q गया 


A प्रमुख मा ॥ 
ब्रिट न मं भी जे 
पो के सापे है 
ई र ग्‌ 
हि निभाई। 


अन्य पहुल 
ऐसे अतिङ म 
1 था जिता क 
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रूप से विशिष्टिकृत हैं और जिन्हें असेनिक क्षेत्र का कोई 
पूर्व अनुभव प्राप्त नहीं है । 

इन बातों को ध्यान में रखते हुए रक्षा उद्योगों की 
विशेषताओं की एक ऐसी सूची उन समस्याओं के दृष्टि- 
कोण से तैयार की जा सकती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इन 
उद्योगों को असैनिक उत्पादन में परिवर्तित करने पर उत्पन्न 
होंगी । जहाँ तक श्रमिकों का संबंध है, सैनिक क्षेत्रक की 
विशेषीकृत शाखाओं में गुणवत्ता और निष्पादन पर बल 
देने से ऐसे कौशल हासिल किए गए हैं और विशेष रूप से 
डिजाइन और उत्पादन संबंधी ऐसी अभिवृत्तियां अपनाई 
गई हैं जो कि अधिकांश ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों में बिल्कुल 
अनुपयुक्त होंगी जहां उच्च उत्पादन दरें और बढ़ी हुई 
कायं-कुशलता लक्ष्यों के रूप में, गुणवत्ता के साथ प्रतियोगी 
होती हैं । जैसा कि पहले बताया गया यह विशेष रूप जो कि 
सैनिक औद्योगिक श्रम-शक्ति का बहुत बड़ा भाग है । 


सैनिक औद्योगिक उद्यमों के प्रबंध कामिकों से जिन 
कौशलों की अपेक्षा की जाती है इस क्षेत्र के लिए वे भी 
एक अलग प्रकार के हैं । एक ओर वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसे 
उत्पादन उद्योग, नहीं के बराबर हैं जो उत्पाद की तकनीकी 
जटिलता और उसके पुर्जों के और घटकों के आपूर्तिकर्ताओं 
की संख्या के मामले में सेनिक क्षेत्रक से होड़ कर सकते 
हैं। पद्धति प्रबंधन में प्रमुख सेनिक ने ठेकेदारों ने जो 
अनुभव अजित कर लिया है, वही एक मुख्य कारक है जिसके 
आघार पर प्रमुख पश्चिमी शस्त्र उत्पादक देश इन उद्योगों 
के महत्व को कम कर देने में अनिच्छुक हैं। दूसरी ओर 
जब सरकार क्रेता होती है तो उसके साथ लेन-देन विशेष 
लेखा क्रियाविधियों को अपनाने और व्यापक सरकारी 
नियम-विनियमों के पालन करने की आवश्यकता पड़ती 
21 

दूसरे रक्षा उत्पादन की कुछेक शाखाओं में उपयोग किया 
जाने वाला काफी पूंजीगत उपकरण अत्यधिक विशेषीकृत 
होता है और इसमें असैनिक उत्पादन में अनुप्रयुक्त करने योग्य 
लचीलापन भी नहीं होता । द्वितीय विश्वयुद्ध की स्थिति 
यह थी कि असँनिक उद्योग पहले युद्ध सामग्री का उत्पादन 
करते रहे और बाद में उन्होंने वाणिज्यिक वा जार की afe 
से अपने आप को पुन: परिवर्तित कर लिया था | इसके 
विपरीत स्थिति एक ऐसी तीस वर्षीय अवधि का परिणाम है 
जिसके दौरान सैनिक और असेनिक प्रौद्योगिकियां कुछ हृद 
तक अलग तरीकों के आधार पर विकसित हुई । सैनिक 
ओद्योगिक उत्पादन का कुछ भाग कुछ ऐसी सुविधाओं के 


अधीन निष्पादित किया जाता है जो कि अनन्य रूप से इसी 
प्रयोजन के लिए होती हैं । 


यह तो एक तथ्य है कि वृहद और सतत सैनिक अनुसंघान 
ओर विकास के प्रयतो ने सैनिक औद्योगिक क्षमताओं को 
ऐसा बना दिया है कि वे प्रौद्योगिकीय स्तर पर अधिकांश 
असेनिक उद्योगों की तुलना में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। 
इसके अलावा अत्यधिक कड़ी या बिल्कुल सैनिक मानकों और 
विशिष्टियों ने ही एवं सैन्यीकरण के लिए उपलब्ध क्षमता के 
बनाए रखने की इच्छा ने भी सैनिक उद्योगों को असेनिक 
उद्योगों से पृथक करने में अंशदान दिया है । इसका एक 
सुस्पष्ट परिणाम यह है कि रक्षा उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता 
बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है । संयुक्‍त राज्य अमरीका में 
युद्धसामग्री उद्योग में 90 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता 
है और प्रायः सभी अन्य शाखाओं में 30 प्रतिशत से 50 
प्रतिशत के बीच की अतिरिक्‍त क्षमता है । 


_ रक्षा उद्योग की बहुत सी अन्य विशेषताएं भी संबंधित 


कंपनियों या उद्यमो को निरस्त्रीकरण उपायों और असैनिक 


ist होने की संभावनाओं के प्रति आशंकित 


अधिकांश रक्षा काये सतत्‌ अदायगी 
2 Ss CC-0. 
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के आधार पर किया जाता है जिससे विशेषतया वित्तीय 
रूप से कमजोर कंपनियों के लिए अत्यधिक अनुकूल नकदी प्रवाह 
की स्थिति बनी रहती है । यह बहुत ही सुविधाजनक है । 
इसी प्रकार, वे कंपनियां जों कि कम जोखिम वाले सेनिक 
अनसंधान और विकास कार्य करने की आदी हैं, वे भी 
स्वाभाविक रूप से अपने संसाधनो को, अनिश्‍चित ओर 
प्रतिस्पर्धी असैनिक खपत के उत्पादों के विकास और उत्पादन 
में लगाने की संभावनाओं पर हतोत्साहित होंगी । 
ये चिताएं इस तथ्य के कारण और गंभीर हो जाती हैं 
कि सैनिक कार्यों में विशेषीकृत कंपनियों को बड़ी ऊपरी 
लागतों के कारण क्योंकि श्रम शक्ति में प्रबंधकीय, वेज्ञानिक 
और इंजीनियरी कामिकों की बहुलता होती है--असँनिक 
क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धा-क्षमता के संबंध में न्याय संगत 
आशंकाएं होंगी, और इसलिए भी कि उन्हें असेनिक उत्पादों 
के विपणन कौशल या अनुभव प्राप्त नहीं हैं । इसके अलावा, 
सैनिक Sat की वित्तीय मात्रा को ओर बिकास तथा उत्पादन 
में अंतनिहित लंबी अवधियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी 
समय पर प्रमुख ठेकेदारों के पास राष्ट्रीय ओर विदेशी सशस्त्र 
सेनाओं फे सैनिक कार्य का पर्याप्त काम बाकी होगा जो कि 
असेनिक कार्यो में परिवर्तन की प्रक्रिया को जटिल बना देगा । 
अंततः लाभ का भी प्रश्‍न आता है । यहाँ प्रमाण अनिश्‍चित 
है : लाभ की दर का हिसाव कैसे लगाया जाता है । यह बड़े 
या छोटे रक्षा ठेकेदारों के लिए और प्रमुख ठेकेदारों या उप 
ठेकेदारों के लिए किया जाता है--इन बातों पर निर्भर करते 
हुए यह दर्शाना संभव है कि असँनिक उद्योगों की तुलना में 
रक्षा उद्योगों में लाभ की दर ज्यादा और कम दोनों 
ही होती हैं । 
दूसरी ओर एंक बार रक्षा संविदा मिल जाने पर 
कम-से-कम सन्निकट रूप से लाभ की दर सुनिश्चित होती 
है, क्योंकि इस स्थिति में लागत तथा कीमत-निर्धारण को ही 
घ्यान में रखना होता है । इसके अलावा एकल रक्षा संविदा 
पर अजित किये जाने वाले लाभ की मात्रा वास्तव में 
अधिक होती है और इसके द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण 
उद्देश्यों की पुति की जा सकती है, चाहे लाभ की दर 
सापेक्षतया कम हो। यहां यह भी कहा जा सकता है 
कि कम-से-कम संयुक्त राज्य अमरीका में, विदेशी सैनिक 
विक्रय घरेलू विक्रय की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक 
लाभकर होता है । 


यह स्पष्ट है कि ये विभिन्न विशेषत(एं विभिन्न मात्राओ में 
विद्यमान होंगे और इस बात पर निर्भर करेंगे कि सैनिक 
उद्योग कहां पर अवस्थित है । उदाहरण के लिए, सोवियत 
रूस में लाभ कोई महत्वपूर्ण प्रेरणा नहीं है जो कि औद्योगिक 
कंपनियों को असैनिक क्षेत्रक में घुसने या बने रहने के लिए 
प्रेरित करे । इसी प्रकार सोवियत रूस के सैनिक उद्योग 
उद्यमो के प्रबंधकों को इस बात से कोई चिता नहीं होगी कि 
उनके पास असेनिक उत्पादों के विपणन के अनुभव का 
अभाव है क्योंकि यह काम केंद्रीय योजना प्राधिकारियों 
हारा किया जाएगा । दूसरी ओर प्रमाणों से यह संकेत 
मिलता है कि रक्षा को seg प्राथमिकता दिए जाने के 
कारण सोवियत सैनिक उद्योग क्षेत्रक के प्रबंधकीय कामिक 
देश की शेष अर्थव्यवस्था में आने वाली प्रबंधकीय समस्या 
से अर्थात्‌ आवश्यक कामिकों और सामग्री की आपूर्ति की 
समस्या से सापेक्षतया अछूत बने रहते हैँ 


जहां तक श्रमिकों के पुन: प्रशिक्षण क| प्रश्‍न है, प्राय: ऐसा 


सोचा जाता है कि आधुनिक परिष्कृत शस्त्र प्रणालियों के - 


विकास और उत्पादन में लगे श्रमिकों क्रे पास अद्वितीय 
विशेषीकृत महेताएं और कौशल होते हैं । वास्तव में, इस 
क्षेत्र में जिन व्यावसायिक कोशलो की आवश्यकता होती है, 
वे अधिकांश मामलों में असैनिक उत्पादों की ऐसी उत्पादन 


उनसे तुलनीय होती हैं। कुछेक 
कौशलों में, विशेष रूप से अनुसंधान 
के संबंध में, थोडे पुन्न: ote 
आवश्यकता हो सकती है | 
सोवियत रूस से प्राप्त 


जानकारी के अ 


चलता है कि वैज्ञानिकों के लिए ए; पर a 
कुछेक इंजीनियरों के लिए ल आर set 
असैनिक कार्यों मेंसफलतापू्वक संक्रमण शी aft ® 
है । एक अतिरिक्त समस्या यह है कि os Pry और परव 
के पास सैनिक क्षेत्रक की कुछेक ~ भई F 
से संबद्ध जो ज्ञान भंडार है ख गः 


अ है और यदि उस पर से उसके जतो ff 
हो हटाए गए तो वह निष्फल हो जाएगा। डे 
Fe मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों ही स्प 
सैनिक कामिकों का परिवर्तन एक अलग हल 
सशस्त्र सेनाओं में विश्व भर में कम-सेकम ३ 
कामिक लगे हुए हैं, इसलिए इन लोगों ह nb ह 
वाली थोड़ी सी भी कमी का समझोत कं 


1 १) 
लोगों का वित हर 1 हो जाने. मतों में 
Ñ का fra करना पड़ेगा | इसके i । का सुजन 
x असैनिक क i ध्‌ ग p 
कुछेक हद तक असैनिक अथे व्यवस्था पह तेते त a 


कामिकों की उपभोक्ता आवश्यकताओं 
इसलिए उनका विश्लैन्यीकरण होने में 
अतिरिक्त भार पड़ेगा । 

ऊपर सैनिक कामिकों के लिए विस्तृत रजई 
ऊंचे स्तर के कौशलों के बारे में संकेत fee 
व्यापक रूप से इससे असैनिक कार्य में संक्रमण हो 
सरलता होगी । लेकिन उपलब्ध परिणामों से यहु m 
है कि महत्वपूर्ण समस्याएं अभी भी उठ बडी हो 
इस शताब्दी के सातवें दशक के अंत में यह अनुपात 
गया था कि ऐसे सैनिक पदों का अस्सी 
संयुक्त राज्य सशस्त्र सेनाओं में भर्ती लोग नियुक्त 
का केवल दस प्रतिशत हो था जिनमें असेतिक पुण 
नियुक्‍त थे । 

वास्तव में इस तथ्य से यह पता चलता है कि 
से पूर्व व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण संक १९ 
में प्रमुख भूमिका निभाएगा | इसी प्रकार ह गोता 
होगा कि विसैन्यीकरण से पूर्व अजित कोशतो गोर] 
अर्थ ब्यवस्था में रोजगार अवसरों के बीच हंतु Ft 
से कम सन्निकट रूप से पहले से ही HT | 
जाए । चंकि रोजगार अवसरों पर सैनिक Se | धृ 
क्रियात्वित परिवर्तन नीतियों का प्रभाव RT d 
यह आवश्यक होगा कि सैनिक क्षेत्रक के E pi 
अपनाए गए परिवर्तन उपायों को समित | 
किया जाए | } 

विशिष्ट पूंजीगत उपस्करों की ग ह 
जहां ऐसा उपस्कर निजी क॑ n ad 
ऐसे अप्रत्यक्ष उपायों को अपनाकर उप | 
प्रेरित किया जा सकता है किं वे इत if? 
और इससे प्राप्त पूंजी का पुनः प 
लिए करें | और जहां ह 
में हैं, वहां प्रत्यक्ष उपायों का 5 Be 

चूंकि कम-से-कम OF gA ane! 
से यह अपेक्षा करना so बल १६ 
औद्योगिक क्षमताओं को हैनिक और att 
यह अत्यधिक वांछनीय हैर्नक ९ न 
आवश्यकताओं के बीच कै अँ aaa 

सैनिक उत्पादत 
यदि सैनिक और असैनिक वसित रै 
किए जाएं 

एक स्थान पर 
सरल हो जाएंगे || इसे पूरा करते aed 
कि निष्पादन और प्रौद्योगिकीय aa 
घुन को नियंत्रित किया जाए । 
होड़ में कमी at ue 
निरस्वीकरण उपायों की I 
योगदान होगा L 


को पूरा को, 
Aa 


L 


feat मी 


का प्राथमिक उत्तरदायित्व 
जका होगा | इसका 
सरकार! at की प्रवृत्ति 

7 के लिए शुरूआत की 
होती है । 


fan 
a 


की और इन्हें दूर करने 

जिम्मेवारी, उद्योगों, श्रमिक 

रिक निर्भर et और समुदायों 

जुले परयलों पर निर्भर होगी । | 

"= कमी होने की व्यवस्था में 

अवधि म्रें--आथिक 

स्तर को वनाए रखने में aya 

में सभी देशों की सरकारें अपनी 

रोजगार के प्रमुख मामले में, 
विश्वासोत्पादक साक्ष्य है कि सेनिक 

न के! वस्तुतः सभी संभव विकल्पों से 
मतो में कम-से-कम उतने ही या उससे 
i oan होगा । नियोजित अर्थ व्यवस्थाओं 
शिर र के पास इस लक्ष्य को प्राप्त 


PRT में एक छत 


” 
\ 


करने लिए es 7 aoe 
2 पाइने कारण इस दृष्टि से अधिक महत्वपुर्ण होगा | उदाहरण 


पद्धति के पूरक के रूप में 
विविध प्रकार के राजकोषीय और मुद्रा उपायों की 
भरमार है । 


फिर भी सरकार को समी मामलों में इस प्रकार TA 
किए गए संसाधनों के परिवर्तन को सफलतापूर्वक पूरा 
करने के लिए अपेक्षित समय के साथ निरस्त्रीकरण 
प्रयत्नों का सावधानी से तालमेल स्थापित करना चाहिए 
ताकि समायोजन क्षमताओं पर अधिक भार न पड़े । नए 
बाजारों की खोज, नए उत्पादों का विकास, उन्हें 
उत्पन्न करने के लिए नए उपकरणों का उपयोग और 
प्रबंध तथा उत्पादन कामिकों का पुनः प्रशिक्षण--ये 
संक्रमण काल को निर्धारित करने के बूनियादी आधार हैं। 


बाजार अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में प्रतिपूरक राजकोषीय 
ओर मुद्रा नीतियों का समय निर्धारण एक अन्य महत्वपूर्ण 
विचार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सैनिक 
कटौतियों के साथ-साथ उत्प्रेरक प्रभाव भी बना रहे । 
मिश्चित प्रतिपुरक कार्यक्रमों के सम्मिश्रण का महत्व 
दीर्घकालिक दृष्टि से चाहे कम हो फिर भी विभिन्न 
उपायों के वीच में आने वाले अल्पकालिक समय-अंतरालों 


है 4 


से इसरे क्षेत्र में संशोधनो को परिवर्तित 
z बात विशेष रूप से अत्यधिक सेनिक स्थापनाओं 


के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले अधैनिक खर्च में 
वृक्षि का प्रत्यक्ष और तुरंत प्रभाव पड़ेगा, जबकि: करों में 
कटौती के प्रभाव काफी वर्षों पश्चात्‌ महसूस किए जाएंगे । 

व्यापक रूप से ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्थिक 
और सामाजिक समस्याओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 
अधिक प्रत्यक्ष और व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने का अवसर 
निरस्त्रीकरण प्रक्रिया का अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभ होगा । 
किसी राष्ट्र की सैनिक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
संसाधनों में जनशत्रित (वैज्ञानिक इंजीनियर, तकनीशियन 
और तकनीकी प्रबंध) सुविधाएं और उपस्कर तया वैज्ञानिक 
और तकनीकी सूचना शामिल हैं। इन प्रत्येक घटकों पर 
परिवतंन प्रयोजनो के लिए प्‌ थक रूप से ध्यान देने की 
आवश्यकता है । 

ऐसी राष्ट्रीय विज्ञान नीति का निर्माण, जिसमें 
आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही आथिक और 
सामाजिक प्राथमिकताएं परिलक्षित होती हों, वे परिवर्तन 
के प्रयत्नों के लिए दिशा निर्देश करने और उस पर ध्यान 
केंद्रीत करने में अत्यधिक उपयोगी होगी । सैनिक अनुसंधान 
और विकास में कामिकों को समानुकूलित करने 
संबंधित विशिष्ट अपेक्षाएं शामिल किए गए कामिकों की 
विभिन्न श्रेणियों के बीच में और उनके भीतर पर्याप्त 
रूप से भिन्न होगीं । पुन: प्रशिक्षण, पुन: शिक्षण और पुनः 
तैनाती से संबंधित संभाव्य जरूरतों का निर्धारण करने के 
लिए सैनिक अनुसंधान और विकास समुदाय की रचना की 
विस्तृत जानकारी को आवश्यकता होगी । इस बात पर भी 
विचार किया जाना चाहिए कि कैसे और कहां पुन: प्रशिक्षण 
और पुन: शिक्षण दिया जाएगा और उसका व्यय कौन 
वहन करेगा । 

जहां तक सुविधाओं और उपस्कर का सबंध है एक ऐसी 
विस्तृत राष्ट्रीय विवरण-सूची का संकलन आवश्यक होगा 
जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि वह 
असैनिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के कितने 
अनुकूल हो सकते हैं। इसी तरह अनेकानेक फोजी, वैज्ञानिक 
और तकनीकी सूचनाओं को उनके गोपनीय वर्ग से हटाकर, 
संभावित नागरिक कार्यों के प्रयोग के लिए उनको व्यवस्थित 
रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। एक महत्वपूणे अतिरिक्त 
प्रयास यह होगा कि नागरिक उद्योगों को बढ़ावा देने में 
अनुसंघान ओर विकास से अधिक जधिक लाभ पहुंचे । 
maam और विकास स्रोतों के सही प्रयोग की जानकारी 
और अनुभव से उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ संबद्ध- 
कर्मचारियों की मांग भी बढ़ सकती है। इस प्रकार का 
कामिक प्रबंध असंतुलित रूप में अनेक रक्षा उद्योगों में 
चल रहा है। 

विज्ञान और प्रौद्योगिको को, आथिक और सामाजिक 
जरूरतों के लिए और अधिक उपयुक्त बनाये जाने की 
आकांक्षा और आवश्यकता आसानी से नहीं प्राप्त हो 
सकती । यह सत्य है कि उन क्षेत्रों जैसे नागरिक 
वायु-आकाश, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की खोज, आण्विक 


‹ शक्ति का नागरिक क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से प्रौद्योगिकी 


के भावी विकास हेतु प्रयोग अथवा जल फे तल से कच्चे 
माल को दूर से नियंत्रित प्रविधियों से बाहर निकालना 
जैसे सब क्षेत्र शस्त्रीकरण के कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त 
अति-विशिष्ट प्रौद्योगिकी की तरह ही है। 


दूसरी और ऐसे मुहे जैसे प्रदूषण से संघर्ष, शिक्षा 
पद्धति को प्रभावी बनाने और उसकी उपलब्धियों में | 
सुधार लाने एवं विकासशील देशों में कृषि की उत्पादन 
क्षमता बढ़ाने, इत्यादि जैसे मामले चंद्रमा पर मनष्य को 
भेजने या पांस हजार मील की दूरी पर एक आण्विक 
अस्त्र को भेजने की जो तकनीकी समस्याएं हैं उनसे बिलकूल 
ही अलग प्रकार के हैं। 


शायद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इस संबंध 
में हम आज भी अनभिज्ञ हैं कि अनुसंधान और विकास के. 
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स्रोतों का इस प्रकार की समस्याओं के लिए कैसे प्रयोग 
किया जाए। प्रभावी तरीके से वैज्ञानिक और तकनीकी 
स्रोतों में नई प्रविधियों, तकनीकों और दृष्टिकोण को 
विकसित करने के लिए तथा आथिक और सामाजिक 
संकल्पों को लागू करने फे लिए काफी विचार और परीक्षण 
की आवश्यकता पड़ेगी | 

सैनिक अनुसंधान और विकास में सामाजिक हितों के 
लिए उपयुक्त परिवर्तन लाने के संबध में सामान्य उपायों 
की जो रूपरेखा बनाई गई है उन्हें फौजी उद्योगों के संबंध 
में भी लागू किया जा सकता है। जहां तक संभव हो इसके 
लिए पहला कार्य इसका सही-सही निर्धारण करना होगा 
कि कौन से उद्योग सैनिक आवश्यकता की दृष्टि से उपयोगी 
हैं तया उनमें कौन-सी विशिष्ट कार्य-शक्ति प्रयोग में लाई 
जाएगी तथा किस प्रकार के संयंत्र और उपस्कर काम में 
लाए जाएंगे । 

जहां पर संयंत्र, उपस्कर और जनशक्ति तथा इनके 
द्वारा तैयार होने वाले उत्पाद विशेष रूप से सैनिक उद्देश्यों 
के लिए न हों, वहां पर सरकार यह निश्चित कर सकती है 
कि बया सामान्य प्रतिपूरक वित्तीय और राजस्व नीति 
तथा उनके साथ ही बाजार शक्तियां इस दृष्टि से पर्याप्त 
होंगी कि मांग तथा रोजगार में कमी न आएगी या इसके 
लिए विशेष उपायों को लागू करना आवश्यक होगा । निवेश 
ओर उत्पादन के नमूनों का प्रयोग भावी मांग के पूर्वानुमान 
के लिए किया जा सकता है और प्रतिपूरक नीतियाँ सैनिक 
उद्देश्यों के लिए किए जावे वाले व्यय से संबंधित नीतियों 
से fara हो सकती है । जहाँ पर वस्तुस्थिति बहुत अधिक 
बेमेल हो वहां पर संभावित क्रियान्वयन के लिए कुछ खास 
उद्योग संबंधी उपाय काम में लाने चाहिए । 

इसके टीक विपरीत, युद्ध-योजनाएं तथा वायु-आकाश, 
प्रकाशिकी एवं पोत-निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख सैनिक ठेकेदारों 
की समस्याएं काफी गंभीर हैं। सरकार को उद्योग प्रबंध 
और यूनियन के सहयोग से यह अवश्य निर्धारित करना 
चाहिए कि इन स्रोतों का अन्य कौन सा उपयोग संभव और 
वांछनीय है पर संभावित विकल्पों को छोटे पेमाने पर 
अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता हैं। जब एक बार कोई 
महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाए तो पुनः प्रशिक्षिण, पुनशिक्षण 
भौर पुनविस्तार की समस्याओं को आंका जा सकता है 
तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए इन कार्यक्रमों को 
विकसित किया जा सकता है। इसी तरह सेनिक औद्योगिक 
स्रोतों के विकल्प के रूप में प्रयोग के लिए, आंकड़ों पर 
आधारित एक व्यापक रणनीति आवश्यक है, जिसके आधार 
पर प्रत्येक उपाय की प्रकृति, विस्तार और अवधि इत्यादि 
का निर्धारण हो सकेगा । इसके लिए कर में छूट, 
निवेश-ओत्साहून तथा इसी" प्रकार की अन्य छट के 
संक्रमण काल में दिए जाने की आवश्यकता है | : 


“व्यापक रूप से ऐसा विश्वास किया जाता हे हि 
है कि विज्ञान 
ओर प्रोद्योगिकी को अधिक प्रत्यक्ष और व्यवस्वित रूप में 
os भौर सामाजिक समस्याओं के लिए अनुप्रयक्त करने 
® अवसर ही निरस्द्रीकरण के अत्यधिक महत्वपूर्ण 


कोरी (0) ate पी० are, पेरिस 


बाजार की अर्थव्यवस्था में, कम-से-कम सरकार को यह 
दायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है कि कौन-सी विशिष्ट 
वस्तुएं बनाई जाएं और उसका उत्पादन कंस किया जाए 
और इस प्रकार का प्रयास भी सरकार के लिए वांछनीय 
नहीं है । ऐसे कार्यो में उसकी भूमिका, पथप्रदर्शक और 
उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन लाने में मदद करने तक 
ही होनी चाहिए और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में विस्थापित 
होने वाले जनशक्ति के खोतों क्के कारण जो वठिनाइयां 
पैदा हों उन्हें दूर करना चाहिए । 

फिर भी इस भूमिका को प्रभावशाली ढंग से अदा 
करने के लिए राज्य को नए-उत्पाद की विकसित करने, 
उन्हें बनाने में आने वाली कठिनाइयों और उन्हें पूरा 
करने में लगने वाले समय का पूरा ज्ञान होना चाहिए । 
इसी तरह, असैनिक बाजारों में, यदि कोई सैनिक उपकरणों 


का कोई भूतपूर्व संभरणकर्ता 
हे णकर्ता 
लो ra उसके रास्ते 2" 
दू ने m} i A 
परिवतंन करने = पत्त के Sg तैयार र क | 
भ्याड मुद्दे पर फिर से जोर oe 1 ce 
क्योंकि सेना की जरूरतों या mits ज्ञा fd 
लाई जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं प्रत्यक्ष : ig 
अधिक आवश्यकता शस्त्रं के नि i | 
राज्यों को भी नहीं पडती | ae 
प्रगति एकदम न होकर धीरे-धीरे a गिर 
इस समस्या की विकटता कम होगी 


ही होगी । 


एक प्रश्‍न पर विशेष सावधानी से | pt 
चाहिए कि क्या प्रमुख सेनिक see ial i 
उत्पादन कर सकते हैं ओर क्या मोटे at g 
व्यवस्था वैसी ही A 
कि इन संस्थानों ने वैज्ञानिक और व्यवस्थाओं A 
के क्षेत्र में अद्भुत क्षमता अजित की & + 


वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी reel 
Me 


aga सरकारी-खरीद के 
त 


कि नागरिक उत्पादन 
अतु TE वाली इकाइयां छूट 


आवश्यकता है | उनका यह तर्कं 
at Ssi निवेश के क्षेत्र में नागरिक 
है जैसा कि फौजी योजनाओं में, 
अदभत क्षमता की जरूरत पड़ता 
7. के लिए ऊर्जा के नए स्रोत, 
और प्रमुख नगरों के परिवहन 
Oe पर्यावरण-सुरक्षा और नवीन 
म a कहा हैं 
टे तोर इ "विषम आते है. ee 
RT| बहत ही दिलचस्प पहलू उन से 
व्यवस्यागे ३. Fr रासायनिक युद्ध के कारकों के विकास 


4 é ऐसे जा रहे 
aia Wa में लगा हुआ है । ऐसे प्रयास किए जा रहे 


हैं कि शुरू-शुरू में एक ऐसे करारनामें के लिए 


पोलिस भलाई एक or Chega chet HITE ओर अग्निरोधकों का उत्पादन करने वाले संयंत्रो से जैसे 


हथियारों 
के विकास, उत्पादन, विस्तार और संचयन का निषेध और 


ऐसे संचयनों का नाश किया जा सकना संभव हो सके । 


अत्तर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, स्टाकहोम ने 
हाल ही में अपने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि 
परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से संभव है और कामिक शक्ति 
पर इसका नगण्य या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । एक 
ओर तकनीकी तौर पर ऐसा सोचना सुसंगत होगा कि 
इकट्ठा किए गए युद्ध के रासायनिक कारकों को उनकी 
आधारिक सामग्री और मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में बदल 
दिया जाए ओर इन उत्पादों का प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्यों 
को पूरा करने के लिए भी वैसे ही विशेष रूप से कुशल 
वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारीवर्ग की आवश्यकता 
होगी जैसा कि युद्ध के लिए रासायनिक साधनों के उत्पादन 
या निर्माण के लिए होती है । दूसरी ओर, कीटनाशक 
को सुघट्यताकारी पदार्थो और युद्ध के रासायनिक आय॒घों 


व्यापारिक उत्पादों को प्राप्त करने का काम और अधिक 
सुसंगत होगा 1 3 


यह भी एक विरोधाभास ही है कि इस उदाहरण में 
रूपांतरण की यही धुगमता इसका गंभीर दोष है क्योंकि उन 
आयुधों आदि का पुनः निर्माण करने के लिए इन सुविधाओं 
का दुवारा उपयोग में लाना अपेक्षाकृत और अधिक आसान 
होगा । जव तक कि तिर्माण-स्यल पर निरीक्षण की 
वेरोकटोक सुविधा प्राप्त नहीं हो जाती तव तक रासायनिक 
युद्ध निषेध संधि के अनुपालन को सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता 
यह होगी कि उन सुविधाओं को बंद कर दिया जाय या उन्हें 
छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए | 
आज संपूर्ण विश्व का यही मत है कि समुचित तैयारी 
और योजनाओं के दुबारा रूपांतरण से संबंधित 
संक्रमणकालीन समस्याओं को आसानी से अनुकूल बनाया जा 
सकता है । साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
निरस्त्रीकरण का स्वीकार किया जाना अवश्यंभावी है, यह 
विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगीकृत देशों के, जिनमें 
प्रमुख सैनिक महाशक्तियां विशेष रूप से शामिल हैं, लिए 
इन साधनों का उपयोग महत्वपूर्ण सावंजनिक कार्यों के 
लिए करने के अवसरों की कमी नहीं होगी जिनका प्रयोग 
आज सैनिक कार्यों के लिए किया जा रहा है । 


यह याद रखने की बात है कि संपूर्ण विश्व में सेना पर 
जितना रुप या व्यय किया जाता है उसका केवल 16 प्रतिशत 
ही विकासशील देशों की सेना पर खर्च होता है और वहू रकम 
भी अपेक्षाकृत केवल थोड़े से देशों, विशेषतः मध्य-पूर्व 
क्षेत्र के देशों तक ही सीमित है । कुछ प्रमुख अपवादों को 
छोड़कर सैनिक उद्देश्यों के लिए अनुसंधान और विकास 
नगण्य होता है । भारी हथियारों का निर्माण और पुर्जों 
को जोड़कर उन्हें तैयार करने का काम अपेक्षाकृत व्यापक 
रूप से किया जाता है, किन्तु इस दृष्टि से भी बड़े पैमाने 
पर महत्वपूर्ण प्रयास केवल कुछ ही देशों में हो रहे हैं । कुल 
मिलाकर सैनिक क्षेत्रों में जितनी श्रमिक शक्ति लगाई गई 
है वह केवल सैनिक कार्यों में दक्षता प्राप्त नहीं होगी और न 
सँन्य-उद्योग को प्रौद्योगिकी ही असैनिक उद्योगों की 
प्रोद्योगिकी से पृथक्‌ होगी । एक सच्चाई यह भी है 
कि विकासशील देशों के उद्योगों का आधार विकसित देशों 
के उद्योगों की तुलना में प्राय: aga संकीणे और कम 
गतिशील होता है जिसके परिणामस्वरूप उनके समायोजन 
और परिवर्तन की मूलभूत क्षमता बहुत कम होती है । 
तथापि कुल मिलाकर कुछ विकासशील देशों को छोड़कर 
लगभग सभी देशों में परिवर्तन से संबंधित समस्याएं 
अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और निरस्त्रीकरण के लाभों को 
आसानी से महसूस किया जा सकता है । 


फिर भी विकासशील देशों का सैनिक खच जो 1980 में 
7300 करोड़ डालर था उसे किसी भी प्रकार से तर्कसंगत 
नहीं कहा जाएगा, तथापि इन साधनों का उपयोग जिन 
अन्य दिशाओं में किया जा सकता है वे काफी आकर्षक प्रतीत 
होती हैं अतः ओद्योगीकृत देशों की ही भांति इन सरकारों 
को बड़ी सावधानी से यह विचार करना होगा कि 
निरस्त्रीकरण के उपायों से जो सुअवसर प्राप्त हुआ है 
उसका उपयोग अत्यंत तात्कालिक आथिक ओर सामाजिक 
समस्याओं के बोझ को हल्का करने तथा अथंव्यवस्था को 
अधिक ठोस आधार तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए 
किस प्रकार किया जा सकता है । 


अनेक विकासशील देशों में यदि पर्याप्त निरस्त्रीकरण' 
किया जाता है तो वह उससे विकास की योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के कार्यं में उपस्थित होने वाली वर्तमान 
वित्तीय कठिनाइयां विशेष रूप से आसान हो जाएंगी | 
हथियारों तथा अतिरिक्त पुर्जा फे आयात तथा स्थानीय 
सैनिक उत्पादनों के लिए पूंजीगत माल तथा मध्यवर्ती 
उत्पादों में कमी के परिणामस्वरूप जिस विदेशी मू द्रा को 
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7 प्री तथा कृपोषण की 
ं लि समस्याओं के समाधान कार्य 

aay | शिक्षा और स्वास्थ्य दो अन्य ऐसे 
| साधरण के लिए मूलभूतं सेवा और 
| गे के लिए व्यापक साधनों की आवश्यकता 


क्रो 


aga को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने 
र में अनेक विकासशील देशों को बाहर से 
iammm पर अधिकाधिक निर्भर करना 
| ए गंभीर संकट है क्योंकि इससे मांग और 
यापी संतुलन बहुत संकटपूर्ण हो जाएगा और 
aa की वास्तविक कीमतों में निश्चित रूप 
जी आएगी जिससे प्रमुख खादय-पदार्थो के आयात 
rea से और अधिक धन ब्यय करने 
मिता पड़ेगी जिसका विकास कार्यो को जारी 
शता पर अप्रत्यक्ष रुप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
Pek उगुसंधान तया विकास संबंधी अनेक प्रकार 
है, जैसे--प्रमुख खादूय-पदार्थो की अधिक 
वी ऐसी किस्मो का विकास जो विकासशील 
हिन प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु संबंधी 
$ मरल हों, कीट नाशक नियंत्रण, स्थानीय 


Weert भंडारन तथा घ्रक्रमण की 


oe देश में ही निर्माण हों सकता 
a T और जिनके प्रचालन तथा 
बहुत कम हो। 
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- आणविक जीवविज्ञान के क्षेत्र में हुई आधुनिक प्रगति से. में स्वीकृत “नव vei अर्थव्यवस्था” (ए न्यू 
भोजन की कमी वाले विकासशील देशों को, विशेष आशा इन्टरनेशनल इकानामिक आर्डर) की घोषणा तया उनके 
नंधीं ह । अब ऐसा समझा जाने लगा है कि पशु एवं कृषि कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम तथा बाद में सभा के सातवें 
.साधनों की अपेक्षा वैक्टीरिया तथा शैवाल से शीघ्र तथा विशेष सत्र और तृतीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए 

पक्षाकृत कम खर्चे पर प्रोटीन उत्पन्न करना संभव हो अंतराष्ट्रीय विकास योजना (इंटरनेशनल डेवलपमेंट 
THT । अब इस ज्ञान को इस प्रकार क्रियान्वित करना est) में योजनाओं का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया 
पेब vez जाता है छि विकासशील देशों में इसके निर्माण के गया, वे वर्तमान समय में सबसे अधिक व्यापक योजनाएं 

वत सुविधाओं और प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराना है] 

। हाल ही के एक अन्वेषण से इस परिणाम 
पर पहुंचा गया है कि"... . एन्जाइम इंजीनियरी, 
सूक्ष्मजीव विज्ञान, आनुवंशिकी तया खमीर उठाने की 
तकनीक में होने वाली प्रगति. . .छोटे-पैमाने के प्रक्रमों 
के विकास के प्रति ऐसे नए दृष्टिकोण की ओर संकेत करती 
है जो औद्योगिक विकास का एक तकंसंगत fag बन सके 1” 


इस योजना का कार्यान्वयन अभीष्ट गति से करना 
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए बहुत व्यापक 
पेमाने पर साधनों की आवश्यकता पड़ेगी और इसका 
विश्वव्यापी आथिक कार्यकलापों की संरचना और स्वरूप 
पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । आज जब कि नये आथिक 
ओर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हजारों अरब डालर के 
विकासशील देशों में स्वास्थ्य ओर शिक्षा दो अन्य ऐसे साधनों की आवश्यकता है तव हथियारों की होड़ के कारण 
क्षेत्र हैं जिनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और जिनमें सैनिक उत्पन्न होने वाले साधन संबंधी संकट चिताजनक प्रतीत होता 
अनुसंधान और प्रतिरक्षा के साधनों की पर्याप्त मात्रा को. है । आज की इस चिता को व्यथं नहीं कहा जा सकता 
लगाए जाने की गुंजाइश है । अनेक कारणों से, जिनमें हाल कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर हथियारों की होड़ की 
ही तक युद्ध में जैव-शस्क्रों के संभावित प्रयोग की तैयारी मानसिकता इसी तरह हावी रही तो इस प्रकार की 
भी शामिल थी, औद्योगीकृत देशों की सैनिक संस्थाओं ने साहसपूण औरं वृद्धिमततापूर्ण भूमिका स्वीकार करना 
संक्रामक रोगों, आहार विज्ञान और क्षेत्र परिस्थितियों. बिलकुल ही संभव नहीं होगा । o 
में पेय जल तथा अपशिष्ट निपटान व्यवस्थाओं की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया है। प्राप्त की गई इस प्रकार की 
जानकारी तथा सुरक्षात्मक सामर्थ्यं के विकास कार्यों का 
प्रयोग विकासशील देशों की स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में 
सुधार लाने के लिए किया जा सकता है । 


ऐसा भी सोचा जाने लगा है कि सूक्ष्मजीव बिज्ञान के 
क्षेत्र में प्राप्त सैनिक योग्यता का प्रयोग संक्रामक रोगों, 
विशेषकर बच्चों के रोगों को, दूर करने के लिए आसानी 
से किया जा सकता है । इसमें संगठन कार्य में सैनिक 
निपुणता तथा सामरिक योजना संबंधी सैनिक योग्यता 
उपचार के सुव्यवस्थित तथा प्रभावशील ढंग से लागू 
करने के कार्य को आवश्यक सहारा देने का कार्य करेगी ! 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है आधुनिक संचार 
टेकनालोजी, प्रौद्योगिकी तथा माध्यम को नवीन तकनीकों 
के दवारा विकासशील देशों में शैक्षिक सुविधाओं को सबके 
लिए सुलभ बनाने की बहुत अधिक संभावना बिद्यमान है । 
इन योग्यताओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग औद्थोगीकृत 
देशों के इंजीनियरी और सेनिक क्षेत्र के dal के प्रबंध में 
वैकल्पिक प्रयोग के रूप में बड़ा फलदायक सिद्ध होगा । 


सैनिक क्षमताओं के . वैकल्पिक प्रयोग की सूची में इस 
दात का उल्लेख अवश्य ही किया जायेगा कि कष्टों को कम 
करने तथा बहुत कुछ पूर्वानुमेय प्राकृतिक प्रकोपो = चक्र 
के परिणामस्वरूप पुननिर्माण में सहायता देने के लिए बहुत 
अधिक मात्रा में साधनों की आवश्यकता अनुभव होती है ! 
यदि शरणाथियों की जीवित रहने जैसी मूल आवश्यकताओं 
की git जैसी समस्या को ही लें तो शरणायियों की 
विश्वव्यापी समस्या के लिए ही बड़ी मात्रा में साधनों की 
आवश्यकता है । ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हाल ही में 
अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने ससूहिक जिम्मेदारी उठाने की इच्छा 
दिखलाई है 1 

एक रचनात्मक संपरिवर्तन यह होगा कि अभी तक जिन 
साधनों को सैनिक उद्देश्यों की पूति के लिए लगाया जा 
रहा है, उन्हें सार्वजनिक क्रियाकलापों तथा गतिशील 
अर्थव्यवस्था में लगा दिया जाय । 


इसका समाधान कहां प्राप्त होगा इस संबंध में एक 
व्यापक समझौते को लागू करना इन समाधानों को प्राप्त 
करने के लिए योजनाओं की बनाने तथा उनको लागू करते 
के उप(ों-की Rabe gO बात है॥ RRR Ca Eton, Haridwar 


बरंदो कार्नोरो 
को श्रदधांजलि 


सूर्य से शीतलता 


सोर ऊर्जा को काम में लाने के लिए संयुक्त राज्य अंतरिक्ष 
कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई प्रणाली का क्षेत्र 
परीक्षण 13 देशों में बड़े पैमाने पर इस बात का पता 
लगाने के लिए किया जाएगा कि वैक्सीन के भंडारन और 
ah जमाने हेतु रेफ़ीजिटरों को ईंधन प्रदान करने के कार्य 
में यह प्रणाली कितनी प्रभावशाली रहेगी । विश्व स्वास्थ्य 
संगठन द्वारा समथित और संयुक्त राज्य सरकार की 
वित्तीय सहायता प्राप्त यह परीक्षण आगामी वसंत में 
प्रारंभ होगा । जिन रेफ्रीजिटरों का परीक्षण किया जाएगा, 
उनमें सूर्य के सम्मुख रखें गए प्रकाश 'वोल्टाइक पैनलों 
द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग किया जाएगा। 


; KyPuEp™ HOHECKO 


DPUPOAA MKT, 
HACTERUTBO 114 WOBEARCTROTO 


eos Se 


बुलगेरियाई भाषा में यूनेस्को 
करियर ` 


र म्मलित नहीं है, जो 
भाषाओं में प्रकाशित 


= पचार... कक्ष... 
यनेस्को SON ATAR- PA... Foundation Chennai and eGangotri 
es! 
रि 


द्‌ आ SEA जन्म रिओ दे जनेरो में 17 फरवरी, 
बरेंदो कार्तीरो का उनके जन्म स्थान रिओ द 7 
att > $ 500 न की उम्र में निधन हो गया । a 1 USL oll 
वे लंदन में यूनेस्को प्रिपेरेटरी आयोग में ब्राजील on el 
से वे संगठन की अधिकांश प्रमुख गतिविधियों से ne रूप snl 
थे। वे नबिया के स्मारकों को बचाने की अन्तर्राष्ट्रीय अभियान का 
के अध्यक्ष थे शीर्षक हुखंडीय 

नळी डेवलपमेंट” क बहु re को 
तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय Bi क 
का निदेशन करते रहे। वे लगभग 20 वर्षों तक यूने स्या 
ToU और संस्कृति के विद्वान, दार्शनिक ओर इतिहासज्ञ, ब्राजील 
और फ्रांस में विश्वविद्यालय शिक्षक पालो ई० दे बरेंदो T 
मानवतावादी थे जो लातीनी अमरीका संस्कृति के प्रति निष्ठावान हे । 
साथ ही उन्होंने समकालीन विश्व के समस्त मूल्यों को समझा और उनके 
हिमायती रहे तथा इन मूल्यों के विकास को अथक, सतर्कता के 
साथ परखा । 

1970 में प्रकाशित “टुव्डस ए न्यू ह्यमिनिज्म” पुस्तक के लेखक के 
रूप में महान दार्शनिक होते हुए भी वे एक व्यावहारिक पुरुष थे स उन्होंने बहुत 
से अनसंघान संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया जिनमें ब्राजीलियन 
सेंटर फॉर फिजिकल रिसर्च और ब्राजीलियन एशोसिएशन ऑफ एजूफेशन 
उल्लेखनीय हैं । इनकी स्थापना उन्होंने इस विशवास के साथ की कि 
विज्ञान और शिक्षा का परस्पर साहचर्य संस्कृति का प्रमुख Fas 
है । उनका यह दृढ़ विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवाओं में 
समपित जीवन ही उच्च आदशों का समपित जीवन होता है। सहिष्णुता, 
दूसरों के लिए आदर और मानव-प्रतिष्ठा में उनका अटल विश्वास था । 


कै लिए परम आभारी हैँ 1 


और यूनेस्को के कार्यकारी वोड के सदस्य पालो 


और बहुत वर्षो तक वे “हिस्ट्री आफ मैनकाइंड : 


= 

तपेदिक की बढ़ती हुई महा-विपत्ति 
जर्मन चिकित्सक wa कोख हारा तपेदिक के सूक्ष्म 
कीटाणु खोज निकालने के एक शताब्दी पश्चात्‌ भी विश्व 
में तपेदिक के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं, हालांकि वर्ष 
2000 तक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में इस रोग फे 
उन्मूलन के लिए साधन विद्यमान हैं । विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के महानिदेशक So हाफदान मेहलर ने संगठन की 
पत्रिकां विश्व स्वास्थ्य” के वर्तमान अंक में लिखा है कि 
“अधिकांश विकासशील देशों में मरक विज्ञान संबंधी 
परिस्थितियों में या तो थोड़ा या बिल्कुल नहीं के बराबर 
सुधार हुआ है । प्रत्येक वर्ष 40 से 50 लाख के बीच 
गंभीर संक्रामक मामले सामने आते हैं और तपेदिक से वर्ष 
भर में कम-से-कम 30 लाख व्यक्ति मर जाते हैं 1” 


यूनेस्को के भूतपूर्व महानिदेशक 


लूथर एच० इवेंस 
का देहांत 


वर्ष 1953 से 1958 तक यूनेस्को के महानिदेशक श्री लूथर _ 


एच० इवेंस का 22 दिसंबर को सान एंटोनियो, टेक्सास 
में देहांत हो गया । इनका जन्म 1902 में हुआ था ओर वे 
वर्षे 1945से 1953 तक संयुक्त राज्य कांग्रेस के पुस्तकाध्यक्ष 
रहे थे और इन्होंने नवंबर, 1945 में लंदन सम्मेलन में 
संयुक्त राज्य प्रतिनिधि मंडल के परामशंदाता के रूप में 
कार्य किया जहां 44 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनेस्को 
संविधान पर हस्ताक्षर किए थे । वर्ष 1947 में श्री इवेस 


: यूनेस्को के संयुक्त राज्य राष्ट्रीय आयोग के सदस्य बने और 


सन्‌ 1952 में वे इसके अध्यक्ष हो गए । उन्होंने 1952 में 
जिनेवा सम्मेलन में संयुक्त राज्य प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष 
के रूप में भाग लेकर विश्व कापीराइट समझौते के प्रारूप 
के तैयार करने में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई 
और वाद में इसी सम्मेलन में इस समझोते पर हस्ताक्षर 
किए गए । यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमादू-महतार 
एम वो ने श्रीमती लूथर इवेंस र 
पुर्वाधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुएलिखा कि 
“मुख्यालय के उनके समस्त भूतपूर्व सहयोगियो को उनकी 


मृत्यु से अत्यधिक दुःख हुआ है, जो उनके विवेकपूर्ण नेतृत्व 


ओर संगठन के आदर्शो के प्रति 


उनकी अनुकरणीय निष्छा 


स को तार भेजकर अपने ' 


Wa 


` 


233 पृष्ठ (45 फ्रेंक) । è 


O यूनेस्को इयर बुक आन पोत एंड a 
Ss 19801 ग्रोनवुड प्रेस $ |. 
प , संयुक्त राज्य अमरीका Ti | 

सें प्रकाशित, जिनके पास wee wy आप 
कनाडा के विक्री अधिकार अनन्य ब 

Sto हिल्के ट्रांप, निदेशक, 
इंस्टीट्यूट, ग्रोनिजिन fraa 
लेंड्स) और उप महानिदेशक, अन 
शांति अनुसंधान संघ द्वारा संपादित। 1g 
311 पृष्ठ । प्रक्षेपित वाषिक माताओं 
प्रथम खंड (175 फ्रेंक) 
D अनइक्वेल _ अपोचनिटीज्ञ--इ | 
विमेन एण्ड द मीडिया, arie गैलागर। सा | 
माध्यम में महिलाओं की स्थिति, उनको ay ९ 
अवसर और इस क्षेत्र में विकास 
का विहंगावलोकन | 224 qo (soji | 
O द प्रोसेस ऑफ एजकेशनल gat, ऐ | 
Udo एडमूस द्वारा डेविड चेन के सहयोग पे | 
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य । शिक्षासदतिणे i | 
नियोजित नवीन प्रक्रिया और सुधार पर wel | 
कोगन पेज लिमिटेड, लंदन के साथ सह प्र्काण | 
जिनके पास ब्रिटेन के बिक्री अधिकार झव | 
रूप से हैं । 284 पृष्ठ (100 HA) । 
[7] आर्गेनाइजिग एजूकेशनल ie | 
लेखक डेविड हाक्रिज ओर जान रोदि! | 
क्रम हेल्म लि०, लन्दन के सहयोग में ma 
जिनके पास ब्रिटेन में विदो के Am 
अनन्य रूप से (100 फेंक). | | 
O लिविंग इन टू कश्चसं, प्रवासी rea | 
और gas परिवारों की सामाजिका i 
स्थिति। गावर पब्लिशिंग कंपनी | 
यल्डरशाट, Yo Ho के साथ सह sh a 
जिनके पास ब्रिटेन के बिद्री अधिकार ग 
रूप से हैं (140 फ्रेक) । 

[7] व्हाय पीपल मूव । कम्परेटिव पा 
आन द डायनेसिक्स आफ रो 
विकासशील देशों में प्रवास | 
परिणामों का अध्ययन | miT कह 
[] गाइड का क डार a| 
म्यूजिकल इस्टर मेदस aa 
सिमा आरोम के सहयोग से 

108 पृष्ठ (36 फेक) । 
[1] द बुक टुडे इन मीक हे 
To कोटेई | 210 पृष्ठ ( 


अन्य पस्तक anti 
> बा 

न्यूक्लियर रेडियेशन इन, A: 

oe क्रिटिकल ९ तळ) 


गोल्डब्लाट (मई, 198? 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या मोमबत्ती दोनों नाल न से जल सकती हैं 


नहीं, लेकिन जिस पत्रिका में ज्ञान और मनोरंजन 
एक साथ उपलब्ध हैँ उसका नाम है-- 


विश्‍वदशेन की पत्रिका 


आप चाहें तो अगले. महीने से इस पत्रिका के पाठक बन सकते हैं ।. 


alee निवेदन 


यदि आप हिदी में प्रकाशित पत्रिकाएं पढ़ते हें और ज्ञान तथा मनोरंजन के अलावा 


ः माताओं ॥ | आप चाहते g कि पत्रिका मे -- 

र संगीत, साहित्य, कला, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सामग्री हो; 

ला सामान्य जनरुचि क॑ विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने को कम कीमत में ही मिल सके; 
सभी सामग्री मनभावन सज्जा. तथा रंगीन चित्रों सहित प्रस्तुत की गयी हो 

pat, ऐश ऐसी सामग्री दो गई हो जिस वर्ष भर अपने पास संदर्भ-ग्रंथ को तरह na 

सहयोग पे ए 

बायबल | लाइब्रेरी में रख सक 

गा दी हुई सामग्री से विद्यार्थो, अध्यापक तथा परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हो 


सके-- 
तो उस पत्रिका का नाम है--“यूनेस्को दूत” जो विश्व की 25 प्रमुख भाषाओं 
में प्रकाशित हो रही है। ” 


त एक प्रति : दो रुपये । वाषिक चन्दा : बीस रुपये | 
तिमि D 


® यूनेस्को दूत अपनी भव्यता के कारण लोकप्रिय 

& भारत सरकार द्वारा पस्तकों और अन्य प्रकाशनों की छपाई और डिजायन को 
उत्तमता पर 16 नवम्बर, 1979 को बोसवें राष्ट्रीय प्रस्कार समारोह में gaent 
दूत, जुलाई, 1977 अंक राज पुरस्कार द्वारा अलंकृत । 


यदि आप नमूने की प्रति लेना चाहते हें तो इस पते 
पर लिखे-- 
संपादक, यूनेस्को दूत, 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामक्रृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली-110 022. 
चन्दे को राशि भिजवाने का पता : 
सहायक शिक्षा अधिकारी (बिक्री), 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली-110 022. 


way हिन्दी निदेशालय, उस अंक के अनुवादक 

श्री ate बिहारी भटनागर श्री राजेद्र प्रसाद. तिवारी 
श्री चंद्रमोहन सिह श्री जे० पी० शर्मा 

Slo Fo मनीषा वाशिष्ठ श्री कृपा शंकर सक्सेना 
CC-0. In Public Dopija Mere Tat ection, Haridwar श्री सुधीर क्सार 


hy, मर 
aes कल्याण 
fh धक, og RARA, भारत सरकार, नई दिल्ली 
T 
रत सरकार मू द्रणालय, नासिक दवारा मद्वित । 
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e a a El हमारी “विश्व कला को faai शोषक सिरीज़ निकलती रही है । इस अंक से हम एक न 
हैं वे अपना खाली समय, उनकी दे निक nS रहन-सहन का ढंग दर्शाया जाएगा । हमें इसमें इसकी एक झांकी मिलेगी कि वयां हैं are 4 
हति तत हन bi दनक समत्याए कया हं, व्यक्ति ओर एक समुदाय के सदस्य के रूप में किन = R 
लिखित एक नई र > oe जियो यह समय . . . .””। हमे इस शोबक की प्रेरणा यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमाई महता रित 
को जा रही है । इसमें नवम्बर, 1 o से प्राप्त हुई है। यह पुस्तक इसी मास (फ्रेंच सें) पेरिस के प्रकाशक राबर्ट TE लफफोन्ट i a 

"1024 ओर नवम्बर, 1980 के बोच के यूनेस्को के लक्ष्यों और कार्यकलाप का सिहावलोकन किया ENTE, र 


प्रारम्म करने के लिए . 
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पकड़ने के व्यवसाय से वे अपना जोगवा fee लोगों कौ सल्या लगभग 12,000 है ओर समुद्रो खाना बदोशों के a a 
रूप से संबंधित भाषा बोलते है । फोटो में “सी टांगफे”की नावों पर हो अपने घर बनाते हैं । अपने पड़ोसी 'सामल' की भांति वे हुआ है। 
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Tae जाग्रेबेलनाइ 
9 TH — Te वैज्ञानिक शहर 
-ण्बोरिस पतन 
10 अन्तर्राष्ट्रीय महानगर 
—fefta नैलिवाइको 
: 12 एक भाषा का उदय TA aS 
कोतो-सर्ब -“वितली रसनोवश्की i { $4 
मेसिडोनियाई 14 कलात्मक विरासत EE OS Bs Ry 
RR -ग्रीगोरी वरवीज 
बंगाली 16 कोव-रूस के मूक अभिनेता और संगीत 
लवी पुर्तगाल fest प्‌ र संगीत 
i तुर्की त्वा ज सी विसोत्सकी 
: 18 फ्रांस की यूक्रनी रानी 
| उदा माषा में व्रेमासिक ब्रेल चयनिका प्रकाशित सर्गी विसोत्सकी 
f ह 24 शताब्दियां पाषाणों में 
| - ae, amia तथा सांस्कृतिक संगठन (यू नेस्को) IÂ असीव 
0. = 
P प्रकाशित A 28 ` जेम्स जोयेस के सो वर्ष 
| oe aaah प्लेस द फांतेना य, 757 00 पेरिस (फ्रांस) pp 
fe: aan ग्लिस्सां 
l à सरण । कृष्ण गोपाल (नई दिल्‍ली) 33 मुस्लिम स्पेन के कवि 


रल का संपादन, प्रकाशन, वितरण केन्द्र : 
Ama, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, 

f ZEE angengea, नई दिली-110022 

facade; एक प्रति : दो रुपये 


| पंपादकीय 


पोहतो वर्ष हुए नोपर नदी के तट पर व्यापारियों 
हो एक छोटो-सो बस्तो बसाई गई थी । यह 

| खो शेव नामक महान नगर का केन्द्र बन गयो 
| (गिपूश्न को राजधानी है। Tt एक समाजवादी 
| ऐपत गणतन्त्र है जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ है। 
न पह जयन्तो अकेले यूक्रेन में नहीं मनाई जा 
|R? न इसका कारण यह है कि यूक्रेन के लोगों को 
| एनी होने के अतिरिक्त कोव नगर दो अन्य 
x Ri स्लाव जातियों की संस्कृतियो का उद्गम 
ate । पे जातिया हँ रूसी और बायलोरूसो । 
js तक इस नगर का प्रभाव दूर दूर तक 
Ma गया क्योंकि यह कई सभ्यताओं का 
१ बन गया। इन सभ्यताओं को *उंखला 
थो--एक ओर तो ये बाइजेन्टीनी 


| ओर पश्चिमो त 
णे Pl यूरोप के देशों तक 
| १ परो ओर इनका 


समोक्षा करने का मौका 
: 1 मिलता हे । 
[rap ३तिहास उस समय से प्रारम्भ a 


--एमिलियो गासिया गोमेज 


38 यूनेस्को समाचार कक्ष 


2 जियो, जियो यह समय 
फिलोपाइन्स 1 बजाउ बघू 


गिरजाघरों में सबसे सुन्दर था अपनो शानदार 
पच्चोकारी और भित्ति चित्रों से समृद्ध संत 
सोफिया क! कंथेड़ल । 16वों शताब्दी में कोव 
साम्प्रदायिक और संद्वांतिक मतभेदों का केन्द्र रहा 
जिनसे सारा यूरोप आलोडित हुआ । उस समय जो 
प्रतिरोध आयोजित किया गया उसके परिणामस्वरूप 
आश्चर्यजनक रूप से एक ay साहित्यिक परिवेश 
का विकास हुआ । 19वीं शताब्दी में एक वौद्धिक 
पुनर्जागरण हुआ, जिसका सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
साहित्यकार था कवि टेरास शेवचेन्को । 
परन्तु किसी नगर का अतोत चाहे कितना हो 

समृद्ध क्यों न हो केवल उसके बल पर ही उस नगर 

और उसके लोगों के स्वभाव प्राणवत्ता और जोवन्तता 

को परिभाषित नहीं किया जा सकता । हालांकि कोव 

के निवासी अपने इतिहास के प्रति अत्यन्त अनुरक्त 


को विस्तार हो और ag संवरता और सजता रहे 
(इस नगर को अपने 2,300,000 से अधिक 


में घटित एक दिन को घटनाओं में समस्त 
मानव-अनुभूतियों और समस्त मानव-संस्कृति 
को केन्द्रित करने का प्रयास किया है। अनेक क्षेत्रों 
में यूलिसेस को कटु आलोचना को गई। ag 
आलोचना केवल इसलिए नहीं की गई कि उससे 
जीवन के उन पक्षों का अत्यन्त स्पष्ट रूप से वर्णन 
किया गया था जिनके विषय में उस समय तक अंग्रेजी 
में लिखे उपन्यास सामान्यतः मोन थे, वरन्‌ इसलिए 
भो कि उसमें अनेक जोवन तकनीकों का और 
अप्रचलित शब्दों, मिदकों और प्रतोकों का प्रयोग 
क्या गया था । उनके उपन्यास फिनेगेन्स वेक 
(1939) का आनन्द लेने के लिए पाठक से यह 
अपेक्षित है कि बह भाषा में और भो अधिक रुचि 
रखता हो। किसो लेखक के लिए इससे दुष्कर कार्य 
को कल्पना भो नहं को जा सकती कि वह जोपेस 
जैसे लेखक का परिचय एक एसी पत्रिका के पाठकों 


हान तक प्रसार स्टेपोज के लोगों से हैं और नगर को सुशोभित करने वाले स्मारकों को 
| am व बगदाद की खलोफाई तक या । सुरक्षित रखने के लिए कृतसंकल्प हैं तब भो वे इस. को दे जिसके संस्करण र भाषा a प्रका शित होते 
|® सहज ही कोव के इति हास के के लिए भो उतते ही जागरूक हैं कि उनके नगर हैं । हमारे विचार से यदि एसा कोई लेखक है जो इस 
heck : Meme at : चुनोती कों स्वीकार करने में सक्षम हो तो वह है 


'ब्रिटिश लेखक एन्थोनो ata, जिसको जोयेस के 


मध्ययुग के रि 

l ema व्यापार-नार्गो के चौराहे. निवासियों के कारण सोवियत संघ का तोसरा सबसे mT श्रद्धा अनेक ग्रन्यों, प्रसारणों और 

| कनि न! सन्‌ 988 में इसके बड़ा नगर होने का गौरव प्राप्त है) । ये लोग इसके. लेखों से प्रकट होतो है। . 

Mikr नशा जेण आया जब राजकुमार भविष्य का निर्माण स्कूलों, विश्वविद्यालयों, विश्व-इतिहास के एक अन्य शानदार अध्याय को 
qd ` | सपना की । को ओर से बाइजेन्टोनी ईसाई पुस्तकालयों, सांस्कृतिक “ant और एसे भी इस अंक में विवेचित किया गया है । यह है | 
वणे SA अनेक mie एक ऐसी घटना थो जिसने शोध-संस्थानों के द्वारा कर रहे है जो विज्ञान और मुस्लिम स्पेन (अल-अन्दलुस) मे पुष्पित कविता-युग। | 
बाण... श्र जनह a ae स्लाव लोगों के . प्रौद्योगिकी के अत्यधिक विकसित विषयों में यह nenna मु Tn F | 
4 y \ R ` t | 
हा ma a परप स्थिर विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। Se गा बन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति | 


dà | f Me 13वों शताब्दी तक 
af र शेप था x अत्यन्त गौरवमय रहा 
Pinang ह वडे बड़े भेले : 
वा | ALS गमे मदनो इ मेले आयोजित 
नहि QN राजो शी शता से यूरोप के 
| 


इस वषं एक अन्य जयन्ती भी मनाई जा रही है-- 
ag है आइरिश उपन्यासकार जेम्स जोयेस को जन्म 
शताब्दी । अब जोयेस इस शताब्दी के एक महान 
लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, लेकिन वह 


_ अभो भो श्रमसाध्य है। उसने एक बार कहा-- में 


प्राप्त और अरब सभ्यता के विशेषज्ञ एमिलियो 
गासिया गोमेज ने किया है । 

मुख पृष्ठ पर कीव स्थित संत सोफिया के कंथेडल 
में न्यासा के संत ग्रिगोरी. की गचक़ारी के व्योरे 


| राजप्रसाद अस नगर को यात्रा ड 

ofa? Ries चारो और गिरजाघरों का अपने पाठक से अपेक्षा करता हूं कि वह अपना दिखाए गए है । 
| नु फे लगभग 400 सममं जोवन मेरे रों के पढ़ने मे लगा दे” । अपने a २७३0 | 
$ भत कर दिया हे । इन उपन्यास यूलिसेस (1922) में उसने डन्लिन नगर | 


ae CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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15वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि के इस लघु-चित्र में कोब की स्थापना की कथा 
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i (चतित की गई है, जैसी कि वह रशियन प्राइमरी क्रानिकल' 


में नेस्टर द्वारा वणित को गई है । “और तीन थे भाई, एक का नाम था को, दूसरे का शेक और तीसरे का खोरिव और SERAI बहन थी 
लोबेड... और उन्होंने एक शहर बसाया, जिसका नाम उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई के नाम पर रखा और उसे कोव कहा । 


--पाव्लो जञाग्रेबेलनाइ 


कोई इतिहास का प्रारंभिक विवरण हमें रशियन प्राइमरी 

क्रानिकल में मिलता है जो 11वीं शताब्दी में हुए नेस्टर 
नामक मठवासी द्वारा लिखा गया । नेस्टर कीव की गृफाओं 
के मठ में रहते थे । यद्यपि नै स्टर कीव के इतिहास की रिपोर्ट 
वर्ष 862 से शुरू करते हैं जबकि यह प्राचीन रूसी राज्य 
की राजधानी थी तथापि वे रूस के सुदृरवर्ती उद्गम स्थानों 
एवं कीव के आदि राजाओं में भी रुचि रखते हैं । 


“कसे” वे पुछते हैं, “रूसी भूमि कंसे अस्तित्व में आई और 


कीव में सर्वप्रथम किस का राज्य शुरू हुआ? ” वे इस लोक- . 


पाब्लो आखिपोविच ज्ाग्रेबेलनाइ एक प्रसिद्ध 

` यूक्ेनियाई लेखक तथा यूकेनियाई एस०एस०आर० लेखक 

` संघ के प्रथम सचिव । कई एतिहासिक उपन्यासों, लघु 

कहानियों, गौतों तया फिल्म पटकयाओं के लेखक और 
शवको साहित्यिक पुरस्कार विजेता 1 


ae TE ४5७२ CC-0.In 


कथा का वर्णन जारी रखते हैं : नाम कोव रखा । “और तीन 
भाई थे--पहले का नाम की, दूसरे का नाम शेक तथा तीसरे 
का खोरिव और उनकी बहन थी लईबेड । की ने अपना 
निवास एक पहाड़ी पर बनाया जहां अब बोरीशे पहाड़ 
है और शेक ने अपना निवास दूसरी पहाड़ी पर बनाया जिसे 
अब शेकोवित्सा कहा जातश्है और खोरिव ने तीसरी पहाड़ी 
पर जिसे खोरीवित्सा कहा जाता है । और इन्होंने एक 
नगर बसाया जिसे बड़े भाई के नाम पर 'कीव' रखा गया।” 


लेकिन कीव के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण नैस्टर द्वारा 
इसका इतिहास लिखे जाने से पहले उपलब्ध हैं । जेनाब 
गूलाक, सातवीं शताव्दी के एक आरमेनियाई इतिहासकार 
कीव के निर्माण की पुरातन गाथा का वर्णन करते हैं । 
वाइजेन्टियम के महाराजा कान्स्टेनटाइन पारफीरोगिनीटोस 
कोव को सम्वतास नाम से पुकारते थे । यह वह नाम 
है जिसका प्रथम उल्लेख वाईजेन्टाइन शिलालेख में वर्ष 
559 में क्रिया गया 
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oat और 10वीं m aaa! 
खुर्रादाधवीह और HET 
लेखक इवून Hatt, 


शताब्दी के ब्रीमेन के सेव कभी 


; -चढा कर 
आकार और सम्पत्ति को वढ़ीः दव 


मर्सवर्ग के दीतमर 1012 
राजधानी और एक a 
जिसमें 400 गिरजाधर, 


असंख्य भीड़। है | 


आज जहां 
सिमेरियनों के काल दही 
वती थे हरोडोट 7 gal 
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फोटो ओोलेग हैंको (© पृडेनियन सोसाइटी फोर छेइलिप qa exer Firer Cure, कोद 


प्राचोन रूस के निवासियों के संगोत प्रेम का साक्ष्य पांडलिपियों 
के चित्रण में, भित्ति चित्रों में और गिरजाघरों और मरठो की 
दीवारों के चित्रों में ओर यहां तक कि आभूषणों पर बने 
मोटिफों में पर्याप्त रूप से पराप्त होता है । ऊपर प्राचीन स्लावों 
के नृत्य को लघु प्रतिकृति 15वों शताब्बो की पांडुलिपि से 


लो गई है । i 
a ver झेलन नाम से पता चलता है । यह नाम एक नदी और कीव 
ह. वा के एक ग्यारहवीं शताब्दी के उपनगर के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। 


हेरोडोटस ने लिखा है कि “बुदिनोई एक बड़ी एवं 
बहुसंख्यक जाति है : उन सब की आंखें हल्की नीली एवं 
बाल लाल हैं। उनकी भूमि में लकड़ी से निमित 
एक नगर गेलोन भी हैं । उसकी दीवार की प्रत्येक दिशा 
30 डग लम्बी है । दीवार ऊंची और सारी को सारी लकड़ी 
की बनी हुई है । घर और मंदिर भी लकड़ी के हैं 1” 


कहा जाता है कि फ़ारसी सम्राट डारियस साईथियनों 
के विरुद्ध अपने आन्दोलन के दौरान उनके क्षेत्र में घुसा 
और साथ ही उनके मित्रों के क्षेत्र बुदिनोई और गेलोनाई और 
गेलोन को भी जला डाला । 


यह विशवास करना कितना मोहक हैं कि गेलोन वास्तव 
में एक प्राचीन कीव था । यदि ऐसा हो तो इससे हमारे 
नगर में एक हज़ार वर्ष जुड़ जाएंगे और हम आज 1500वीं 
वर्षगांठ की बजाय 2500वीं वर्षगांठ मना रहे होते | लेकिन 
यद्यपि रूसी इतिहासकार तातिश्चेव और चेक विद्वान 
नाइडरले दोनों ने इस अनुमान को अपना अनुमोदन प्रदान 
किया, इसके समथ में प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी के कारण ; 
हम यह मानने के लिए विवश हैं कि यह अनुमान ही हे) > 


पन 988 में रूस के इतिहास में एक नवीन मोड आया । इसी 
वर्ष स्वातोस्लाव के पुत्र, नोवगोरोड के राजकुमार, कोव के 
महाराजकुमार और कोव-रूस राज्य के अधिपति व्लादोमोर 
महान्‌ को नोपर नदी के जल सें बपतिस्मा दिया गया । इसके - 
बाद सें कोव-रूस के लोगों ने अपने धर्म को छोड कर सामू हिक 
रूप से ईसाई घमं को ग्रहण कर लिया, जिसका स्लाव संस्कृति 


पर अकल्पनोय प्रभाव पड़ा । 
n, Haridwar 


कोटो ओहेग को ©) gifa धोलाइटी छोर फ्रेंडशिप qee कल्चरल firey qure, कोव 


ब्लादीमीर महान के पुत्र, यारोस्लोव बुद्धिसान (1019; 
0 गन्त्री fee से कोय की अत्यन्त द दि हुई । bas) के 
आकार तो अत्यन्त प्रभाबोत्पादक है हो उसके सिलि चिन्न सोफिया ३, 
और उसके स्थापत्य का संतुलन भो अत्यन्त भव्य है। नगर के ग ती 
ऐसी है कि ऐसा मालूम पड़ता है मानो अपनी इन सब चिर पे स 
शिखर नगर की अपनी भव्यता से आतंकित करता हुआ संसार र हि गे 
शक्ति और ईसाई धर्म के प्रति उसकी अनुरक्ति को समु हो 
बाएं--मध्य-वीथी ओर गुम्बद और साथ हो दिखाई कत स्ता] 
मरियम । बाद में बरोक युग में इस भवन में जो अन्य भाषाक | 
भवन की रूपरेखा में कोई अंतर नहों पड़ता । 


N 


नवोन 


|] 
17 
F 
5 


ऊपर, पैगन संप्रदाय के मोटिफों से भरा हुआ 
एक 'गुसली' वादक (ज्ञियर--पततार को 
तरह का एक वाद्य) इस रजत-कंगन को 
अलंकृत कर रहा है । यह 12वीं शताबदो के 
कोव के रजतकार को कला का सर्वोकृष्ट 
उदाहरणों में से एक है । कोव नगर वाह्टिक 
सागर को कंस्पियन सागर से मिलाने वाते 
व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित उस 
समय का एक अत्यन्त समृद्धिपूर्ण व्यापारिक 
नगर था । यहां अनेक समृद्धिशाली शिपी 
संघ भो थे जिनके दस्तकार ओर कलाकार 
प्राचीन रूस के गौरव थे। 


५ a | 
कुछ की प्रशंसा हम आज | 
निर्दोष आलंकारिक कला-कोशत | 


शिवत यह है कि कीव ऐतिहासिक परदे पर एक 
[त गार के रूप में प्रकट होता है और स्लाव 
हेने पहले पहल 5वीं शताब्दी में ऐतिहासिक 
nk । तब यह स्वाभाविक ही है कि इस काल को 
"गहान नगर की नीव का काल कहा जाए जो 
SUT तक, वे रेंगियन का प्रसिद्ध व्यापारिक 
z । हस मार्ग के उत्तर के वैरन्गियनों 
if ae I को मिलाता था । 
ee ane का केन्द्र थो । वैरेंगियन 
ae वाईकिंग जैसा कि पारंपारिक 
| i ie है बल्कि स्लावोनीय 
Oris ae a समुद्र के दक्षिण 
i s स कीव में वैरेन्गियन 
जि के संबंध में बताता है 


१ पया अन्य भी थे जो कि 
l 


= TAT संयोगवश 
a आसानी से कुरक्षित कीव में 
Ray aac बन गया । ak 
गे कहानी के „है चूंकि कीव द्वारा 


re मुकावल भार आस्कोल्ड और ar 
h गोळी भांति L करना था, कोव ves 
Te ae मे प्रकट 
व विश्वास करने 
ओलेग के 


17वों शताब्दी के मध्य में किसानों और कोनेक लोगों दवारा 

सामाजिक कठिनाईयों के विरोध में किए गए छिटपुट विद्रोह 
ने क्रमशः फल कर एक बड़े पेमाने पर होने वाले स्वाधीनता 
संग्राम का रूप ले लिया । यह युद्ध 1654 में समाप्त हुआ और 
परिणामस्वख्य यूक्रेन पुनः रूस में मिल गया । ऊपर कीव के 
मुख्य चोक में विजयी विद्रोही नेता बोगदान क्येश्नोत्स्की की 
प्रतिमा, जिसकी भुजा मास्को को ओर संकेत कर रहो है । 
इस चोक का नाम इसी नेता के नाम पर रखा गया है । पृष्ठ 
भूमि में संत सोफिया के गिरजाघर के गुंबद हैं । 


उसके उत्तराधिकारी आईगोर ने वाईजैन्टियम और 
उसके सूबों की ओर कूच किया और उसकी पत्नी ओल्गा 
का महाराजा ने जोरदार स्वागत किया । स्व्यातोस्लाव 
आईगोर एवं ओल्या के पुत्र व्यानोस्लाव ने जिसे इतिहास 
अपने क्षेत्र के महान्‌ रक्षक के रूप में याद करता है, रवज़ारों 
को हराया, बाईजैन्टियम को लगातार आतंकित रखा और 
यद्यपि उसका कीव के प्रति मामूली-सा स्नेह था और हालांकि 
उसका ख्याल राजधानी को दानुवे ले जाने का भी था फिर 
भी वह पहला अधिपति था जो कि नगर को एक लोकोक्ति 
बनाना चाहता था । 


स्व्यातोस्लाव का पुत्र ब्लादीमीर को ईसाई धर्म में. 


परिवर्तित किया गया और कीव-रूस के दरवाज़े विश्व 
संस्कृति के खजानों के लिए cet दिए गए लेकिन यह 
ब्लादीमीर का पुत्र यारोस्लाव बुद्धिमान था जोकि 
कीव का प्रथम शिक्षक-राजकुमार था | यारोस्लाव ने कीव 
का निर्माण किया और उसे खूब वढ़ाया और इतिहासकार 
को वषे 1037 के अन्तर्गत प्रविष्ट होने के लिए प्रेरित किया: 
“थारोस्लाव ने एक बड़े शहर का निर्माण किया और उस 
शहर में एक गोल्डन गेट (स्वर्ण द्वार) है; इसी तरह उसने 
महानगर के लिए संत सोफिया का गिरजाघर और उसके 
बाद एस्यूसिएशन की होली लेडी (दूत संदेश की पवित्र 
महिला) के लिए गोल्डन गेट (स्वर्ण द्वार) का 


. गिरजाघर, और उसके बाद जाजे और संत आईरीना के 


मठ बताए” । गुफाओं का मठ भी यारोस्लाव के राज्यकाल 


में cartier (क्रियार्णिध॥4D०n2in. Gurukul Kangri Collection, "हः और उस युग के उत्कष्ट विद्वानों ने इसकी भूमिका > 
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घामिक पुस्तकों के प्रयम अनुवादकों एवं लिपिकारों ने 
गिरजाघरों और मठों में काम आरंभ किया । इतिहास 
शालाएं खोली गईं, पाठशालाएं शुरू कीं गईं और प्रथम 
पुस्तकालय संत सोफ़िया के Riga में स्थापित किया 
गया । शिल्पकला फली-फूली, कला पाठशाला का निर्माण 
हुआ ओर कीवी-रूस की राजधानी कुस्तुन्तुनिया की ही 
विरोधी बनी, जैसा कि हिलेरियन ने इसे यारोस्लाव द्वारा 
स्थापित प्रथम रूसी महानगर बताया । उसने अपने प्रसिद्ध 
सरमन आन ला एण्ड ग्रेस (विधि और कृपा पर धर्मोपदेश) 
में लिखा “सभी प्रकार के पुरुष एवं सौदागर वहां इकट्ठे 
हुए और सभी देशों की सभी प्रकार की वस्तुएं वहां 
मिलती थी” । 


यद्यपि, 11वी शताव्दी के अन्त तक, कीव प्राचीन रूसी 
राज्य की राजधानी नहीं रही थी (इस दूर-दराज तक 
फेले देश में कोई 15 स्वतंत्र राज्य ये जिनकी अपनी-अपनी 
राजधानी थी) तब भी वह रूसी एकता का प्रतीक और रूसी 
भूमि का हृदय रहा । 


यह राजनीतिक विचार का केन्द्र-विन्दु या (यह प्रथम 


रूसी विधि संहिता, यारोस्लाव बुद्धिमान के “रूसी 
कानून, का जन्मस्थल था) और शिल्पकला एवं 
वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा संस्कृति, नेतिकशास्त्र एवं धर्म 
का केन्द्र था । गिरजाघर ने उस समय रूसी प्रदेशों की 
एकता को सुरक्षित रखने के लिए एक आधारभूत भूमिका 
अदा की और कीव प्रमुख रूसी गिरजाघर (महानगर) का 
केन्द्र या । पुरे देश के गिरजाघरो के लिए धर्मशामक कीव से 
आए ओर गुफाओं के मठ ते 12वीं शताब्दी के दौरान कोई 
50 बिशप प्रदान किए । 


कोव न कि नौवगीरोद, चेर्नीगांव, ब्लादीमीर या गैलिच 
स्वतंत्र राजकुमारों के स्पर्धी था, वरन्‌ कुछ ने इम पर कब्जा 
करने को कोशिश की, कुछ ने इसके प्रभाव को कम करने की 
कोशिश की ओर अन्य कुछ ने . इसे पूर्णत: नष्ट करने का 
प्रयत्न किया । लेकिन कीव, प्राचीन रूस की एकता का प्रतीक 


की, कोर 


— 


|> 
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की सराहना की । अतः मातृभूमि की एकता की रक्षा के लिए 
अपीलें की गईं जोकि रशियन प्राइमरी क्रोनीकल (रूसी 
प्राथमिक इतिहास) में उपलब्ध हैं और साथ ही प्राचीन 
रूसी महानतम महाकाव्य टेल ऑफ दी होस्ट ऑफ आइगोर 
(आईगोर के मेहमानदार की कहानी) में जहां कीवीय 
राजकुमार स्व्यातोस्लाव की प्रसंशा में लगे हैं, जिसमें कि 
स्व्यातोस्लाव अपने 'स्वणे शब्द' में राजकुमारों से कीव की 
स्वर्ण गद्दी की रक्षा करने का आवाहन करते हैं । 


जंसाकि यारोस्लाव के विस्तृत राजवंशीय संबंधों से प्रकट 
होता है कीव का नाम सारे यूरोप में गूंजा । उसकी अपनी पुत्री 
अन्ना का विवाह फरास के हेनरी 1 से (पृष्ठ 18 देखिए) 
एनेस्टेसिया का हुंगरी के राजा wea से और एलिजावेथ 
का नार्वे के राजा हेराल्ड हारड्रेड से किया जो बाद में 
स्टयमुफोड ब्रिज के युद्ध में मारा गया । यारोस्लाव के पुत्र से 
वोलोद वाईजैन्टियम फे महाराजा कान्स्टेनटाइन योनोमाचस 
की पुत्री से विवाह किया, उसके पुत्र आईज्यास्लाव ने पोलैंड 
के राजा की लड़को को अपनी पत्नी बनाया और उसके पुत्र 
स्व्यातोस्लाव ने काउंटेस ओडा से विवाह किया जोकि 
जर्मन राजकुमारों के वंशक्रम की वंशज थी । 


कीव की तत्कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां संत सोफिया 
के कंथेड़ल से आंकी जा सकती हैं जो प्रसिद्ध पच्चीकारियों 
एवं लेपचित्रो के साथ वैसा का वैसा सुरक्षित है । स्वर्ण 
द्वारों के खंडहरों को भी सुरक्षित रखा गया है लेकिन ax 
काल ने बहुत कुछ गोल लिया है । ड 
12वीं और 13वीं शताब्दियों में, खानावदोंशों और 
साथ ही स्वतंत्र रूसी राजकुमारों द्वारा असंख्य हमलों और 
लूटमारों के बाद जिन्हें टेल ऑफ दी होस्ट ऑफ आईगोर 
(आईर्गोर के मेहमानदार की कहानी) के प्रतिभासम्पन्न 
लेखक द्वारा रूसी एकता के प्रति उनके विरोधी रवैये के कारण 
ठीक ही फटकारा गया था, कोव ने शरन: शनै: राजनीतिक, 
वाणिज्य एवं आथिक केन्द्र के रूप में अपना महत्व खो दिया । 
फिर्‌ भी वह एक महान्‌ शहर रहा। सभी लोगों की अमर्‌ 
आत्मा उसमें जीवित थी । वहां इतिहास लिखे गये, गीत और 
महाकाव्य, कविताएं रची गईं और गायी गई | कीव में 
टल ऑफ दी होस्ट ऑफ आइगोर (आईगोर के मेहमानदार की 
कहानी) लिखी गई । पुस्तकें रूपांतरित की गईं और पूरे स्स 


में भेजी गई । स्वर्णकारों ने अमूल्य गहने बनाए, कलाकारों 


सौर मूतिकारों ने गिरजाघरों को सजाया । 


13वीं शताब्दी के आरंभ में चंगेज-खान फे गिरोह 
एशिया के दूर-दूर क्षेत्रों स आए ओर उसका पोता बटुरवान 
(रूसी जिसे बैटी कहते थे) यूरोप को अपने अधीन करने 
के लिए पश्चिम दिशाओं की ओर बढ़ा । पुरे दो साल वह 
अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने, अपने घोड़ों को मुक्‍त करने, 
स्काउटों और दूतों को बाहर भेजने ओर भूमि को सावधानी 
से परखने में कीव के इदे-गिर्द मंडराता रहा । 


अपने नगर को 1500 वों जयन्ती मनाने की 
तयारी में कीव के लोग स्मारकों का पुनरुद्धार 


विश्‍वपुदकेब Tis 
हुभा हेओर उसके AR Rm 
अभावोत्पादक रहो है। भे 
प्राथमिकता दो गई सदी 


aa © ene विओडोरोदिच कोस्टिन, sre 


जब दिसम्बर 1240 के अन्त में बेटी aha! 
के साथ कीव के विरुद्ध युद्ध करने पर उतार हुआ, मे 
न केवल शहर के प्राकारों द्वारा (12 मीटर क 
और 20 मीटर तक चौड़ी ) पत्थर की बनी निगमा 
वाली ओक को दीवारों द्वारा, व्रिदिशी किता हू 
(यारोस्लाव नगर, व्लादीमीर नगर और उगे 


यारोस्लाव महल) या फिर ग्रॅंड ड्यूक eae क 
ह प्रतिभा में 
शिंक इतिहास १ 
शि का पर 


` 


GM पे 


के नेतृत्व में 

रहस्यमय नगर की 
दोका a at रूस में इसकी 
ग (बदोशों के लिए कीव यूरोप 
तथा आत्मा प्राप्त करने की 

वर कब्जा करने के समान 
^ का साम्राज्य लादना और 


डाला और उसे समाप्त कर 
निर्ममतापूर्वेक बदला लिया और 

| pe कृत्ल किया और बंदी बनाया । पोप 
| फ्रॉसिसूकन मठवासी कापिनी, 
an oe गजरे, ने लिखा “वस्तुतः इसका 
ES इसमें मुश्किल से 200 घर रह गये 
त्ता का जीवन बिता रहे हैं ।” े 
r भी कीव कंगाल नहीं हुआ । संत 
त बर गुंकाओं का मठ और वाईदुबेत्सकी 
3 कृछ क्षतिग्रस्त हुए लेकिन बरकरार रहे । 
| में सामान्य जीवन रहा तय में ही 
गोख की कुछ परछाइ्या बनी रहीं 1 और जब 
fq पर लिंयूतिया के ग्रैंड ड्यूक गेडीमिनास 
a तो वह नकशें पर केवल नाम का नहीं था 
qa के लिए ऐतिहासिक केन्द्र था । 
jas मले ही हो जाए लेकिन वह तब तक 
हा है, भव तक कि इसकी आत्मा समाप्त नहीं 


बेटी अमी रै 


i 


उतारू हुआ, Abe र आत्मा कहां संरक्षित है? इसके न पहुंचे 
12 मोटर कखे दा-प्राचीरों में, इसके रक्षकों के अत्याधिक 
बनी तिगरी ऐ 


haga की महानता में, इतिहासकारों की 
K शीता अकादमी (16वीं शताब्दी में स्थापित) 

एकत फंताए गए ज्ञान में स्कोवोरोदा--हमारे 
की स्वतंत्र प्रज्ञा में शवचेन्‌को के पावूलो 
aA प्रतिमा में । 


i इतिहास के माध्यम से इसकी आत्मा की 
शि का पता राजकुमारों के समय से लेकर 
|. रिकी के किसान मुक्ति युद्धं के करने 
) जिसकी बदोलत 1654 में यक्रेन का रूस 
i हुआ । हम इसकी ताकत को कीव 
शे a मे गोली से छलनी की हुई दीवार 
रितो मं सोहि के कर्मचारी 1918 में 
Bl 193 में शक्ति को बचाने के लिए 
Sai, वर राति के अंधेरे में इसने 
ति सेना को ओर प्रेरित किया जबकि 
गीपर पर प्राचीन राजधानी को 


फ कराने के 
RF रिया z हमला किया और हमारी 


»000 हैं, 
जिसमें अनेक कारखाने 
विद्युत वेल्डिग संस्थान 

गलियों अनेकानेक अनुसंघान 

रोक कीव „के भवनों, इसके लोगों, 
> केथड्ल का. चकाचौंध करने 
ठोस स्वरूपं का आह्वान 


ता इस तथ्य में निहित है 
हुआ है । यहां शताब्दियां 


ai A को आत्मा पुरानी 


O पाब्लो जाप्रेबेलनाइ 


डाटा (८) इगोर पियोडो रोविच कोप्टित, कोद 


सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारम्भिक दिनों में कीव स्थित विद्य॒त-झलाई संस्थान के निदेशक बोरिस पतन को अन्तरिक्ष सं 
धातु को झलाई को समस्याओं का अध्ययन करने का का यं सौंपा गया था । इस कार्ये के लिए काम में लाए जाने वाले उपस्करो 
को विशवसनीयत। के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में किये जा सकने वाले प्रयोग निकाले गए और वे प्रयोग अन्तरिक्ष के समान 
हो कृत्रिम स्थितियों (सार हीनता, लगभग पूर्ण निवांत स्थान, तापमान में व्यापक अंतर आदि) में किए गए । यथार्यतः अंतरिक्ष 
में किया गया झलाई का प्रथम कार्य 16 अक्तूबर, 1969 में किया गया था ओर तथ से इस संबंध में शोध कार्य चलता आ 
रहा है। ऊपर, कोव संस्थान में एक विशेषज्ञ अंतरिक्ष की तरह को कृत्रिम स्थितियों में प्रयोग कर रहा है। 


उक्रेन-एक 
वेज्ञानिक शहर 


--बोरिस पंतन 


स रजवाद के आनं के बाद कीव रूस के सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, वेज्ञानिक ओर ओद्योगिक केंद्रों 
में से एक केंद्र बन गया है । यूकेनी एस० एस० आर० को 
प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमी की 70 प्रतिशत संस्थाएं 
और अभिकरण कोव में ही स्थित हैं । अपने 


को एक अग्रणी विभूति हैं । इस क्षेत्र में अपनी अनेक खोजों के जीवनकाल के साठ वर्षों में इस अकादमी ने प्रौद्योगिकी 
और प्राकृतिक तथा सामाजिक चिज्ञानों के विभिन्‍न क्षेत्रों 


लिए आपको कई पुरस्कार मिल चके हैं, जिनमें लेनिन T T 
में पर्याप्त अनुसंघान किया है । 
पुरस्कार भी शामिल है॥ main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Š है 


बोरिस यूजनीविच प॑ तन, यूक्रेनियाई एस०एस०आर०, 
यूक्रेनियाई साइन्स अकादमी के अध्यक्ष और सोवियत रूस को 
साइन्स अकादमी के सदस्य । घातु झलाई के क्षेत्र में आप विश्व 


विज्ञान अकादमी ने अनेक वैज्ञानिक विचारधाराओं ओर 
वैज्ञानिकों को जन्म दिया है जिनसे संबद्ध कार्य को आज 
विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इनमें से डी० To ग्रावे 
और उसके सहयोगी उल्लेखनीय हैं जिन्होंने बीजगणित और 
संस्थात्मक सिद्धान्त के वारे में महत्वपूर्णं अनुसंधान किए हैं। 
एन० एम० क्राइलोव के नेतृत्व में अरैखिक दोलन के सिद्धांत 
के बारे में हो रहे अनुसंधान और To एन० डाइनिक के नेतृत्व 
में प्रत्यास्थता के बारे में हो रहे अध्ययन भी उल्लेखनीय हैं । 


Fo Sto साइनेलनिकोव, To Fo वालटेर, To आई० 
लाइपुस्की, जी? Sto लाताइचेव और अन्य विद्वानों द्वारा 
किए अनुसंधान कार्यों न्यूवलीय भौतिकी में अग्रगामी महत्वपूर्ण 
कदम है । यह इसी अनुसंधान का फल है कि सोवियत संघ 
में पहली बार लीथियम न्यूक्लियस का विखंडन मिला और 
पहला कण त्वरित बनाया गया । 


जहां तक भूविज्ञानों का संबंध है यह यूकेनी वैज्ञानिकों के 
अनुसंधानों का ही परिणाम है कि तेल, खनिज लोहे, कोयले 
और अन्य उपयोगी धातुओं के विशाल भंडार मिले हैं । 

राष्ट्रीय अथं-व्यवस्था का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र 
मेटल aleen की तकनीकों में अनुसंधान करना है । इलेक्ट्रिक 
वेल्डिंग फे पेटन इन्स्टीट्यूट द्वारा विकसित तकनीक ने उद्योग 
में क्रांति उत्पन्न कर दी है और रिबेट लगाकर सज्जीकरण 
को प्राचीन पद्धति विस्थापित हो गई है । 

आज आक वेल्डिंग के संद्धांतिक नियमों के विकास के 
संदर्भ में विज्ञान अकादमी, यूक्रेन के अनुसंधानकर्ताओं का 
स्थान विश्व के मूर्धन्य विशेषज्ञों में है । । वैद्युत-स्लग वेल्डिग, 
कार्बन डाइआक्साइड परिरक्षित वेल्डिग, इलेक्ट्रान किरण 
वेल्डिंग, प्लैज्म वेल्डिग, विस्फोटक वेल्डिंग, अंतर्जलीय 
वेल्डिंग आदि जैसे प्रत्रमो के बारे में किए गए उनके अतुसंधानों 
के फलस्वरूप धातुकमं प्रौद्योगिकी में आमूल परिवर्तन हो 
गया है। 


सन्‌ 1969 में यूक्रेनी अनुसंधान की मुख्य उपलब्धि ओर 
प्रथम प्रदर्शन उल्लेखनीय हैं । बाह्य अंतरिक्ष में सोयज-6 
के भीतर कटिंग और वेल्डिंग प्रयोग उस 'वुल्कान' उपस्कर 
से किया गया जिसका विकास विज्ञान अकादमी के विशेषज्ञों 
ने किया था । इस प्रयोग से एक ऐसी नव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 
का जन्म हुआ जो ब्रह्मांड पर विजय पाने फे लिए मुख्य 
भूमिका अदा करेगी । > 


JA विज्ञान की एक अन्य मुख्य उपलब्धि है समस्थानिक 
पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत का विकास । भारी जल 
निर्माण में saad औद्योगिक उपस्कर तैयार करने तथा 
यूरोनियम समस्थानिक के पृथक्करण में उक्त सिद्धांत का 
अनुप्रयोग भी उल्लेखनीय है । न्यूवलीय ऊर्जा के विकास में 
यह मूल और प्रारंभिक विद्‌ था । आज के ऊर्जा-संकट में 
शवित-स्रोत की दृष्टि से यह बात महत्व की है। 


अंत में विज्ञान अकादमी की साइवेरनेटिकस संस्थान का 
उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसके अनुसंधानकर्ताओं ने 
अपने क्षेत्र की प्रमुख सैद्धांतिक समस्याओं का समाधान 
खोजा है । साथ ही अकादमी की अधिप्रतिरोध पदार्थ संस्थान 
की ओर संकेत करना भी आवश्यक है जिसमें औद्योगिक 
as के da मे, विशेषकर कृतिम हीरो के निर्माण में, 


Nao आर०, कोव के गोकी शिक्षा 


— ते... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 
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कोव के महाराज कुमार (945-972) स्व्यातोस्लाव प्रथम ओर उनका परिवार : स्थ्यातोत्तार 
(कोव, 1073) से लिया गया । स्व्यातोस्लाव प्रारंभिक रूसी इतिहास के महान शूरबोर ये। 


अन्तर्राष्ट्रीय 
महानगर 


--दिमित्री नैलिवाइको 


` 


हातत कीव विश्व के उन नगरों में से एक है जिसकी 

सांस्कृतिक विशिष्टता राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर 
चुकी है और अन्तर्राष्ट्रीय आयाम ग्रहण कर चुकी है । इसका 
कुछ श्रेय उसके-महान जल मार्ग के दोनों ओर वसे होने की 
भौगोलिक स्थिति है जो बारांगियाई जन समदाय को ग्रीक 
जनता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है और महाद्वीप 
के उत्तरी a दक्षिणी सिरों को जोड़ता है तथा कुछ चरागाह 
भूमि की सीमाओं से निकटता के कारण जहां यूरोप बिदा 
महाद्वीप और पूर्वी सभ्यताओं के संपर्क में आया दोनों स्वभाव 


तथा स्त्रोत की दृष्टि से, पुरातन रूस को संस्कृति जो कीव ` 


पर दृढ़ रूप से केन्द्रित है, निस्सन्देह यूरोपीय है 

ak : यू , परन्तु 
प्रभावों से भी ओतप्रोत है । दसवीं से बारहवीं Ea 
के दौरान, pe रूस के राज्य ने यूरोपीय तथा पूर्वी लोगों 
तया भूमियो से विभिन्न प्रकार के संबंधों के तन्त्र को कायम 


रखा । उसकी संस्कृति के जीवंत में 
ae जीवंत विकास में इसका योगदान 


दिमित्री सजविच नेलिवाइको, यक्रेनियाई a 
विज्ञान संस्थान के 


प्राध्यापक और के साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय 


` | अलग-अलग 
कक विशेषताओं 


म द्वारा af 


सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा सफ m 
कोव-रूस और बाइजेन्ट्यम के बीच में पो गो "मु 
विश्वव्यापी महत्व का सांस्कृतिक Mi 1 
विद्वानों का मत है कि रूस पर aie 
आध्यात्मिक आदान प्रदान को GTM 
परिष्कृत धरातल पर पहुंचा न ह 
समय के एक छोटे अन्तराल में AE 
अर्थात्‌ बुल्गारियाई लोगों और 56 
लोगों की मध्यस्थता के द्वारा कीव 


साहित्य के विशाल खज़ाने pra कि 
बाइजेन्टियाई कला और. र i 
निर्माण कला तया . चित्रकला a 
तीब्रता से घटित हुई । 4 के 
(0 विश 


पुरातन ग्रीक सभ्यता ह ae 
कारण बाइजेत्टियम ने उत्त _ ` 
आधार पर are यूरोपीय * 
बाइजेन्टियाई साहित्य और 


बाइजेन्टियाई प्रभाव ने 
संस्कृति की एक नकल के रूप 
कस्तन्तुनिया का एक उपनगर 

“ने जो सबसे प्रगतिशील 
प्रक्रिया और उसके द्वारा यूरोप 
उसके विकास से परिचित 


aa की कु 


जब हम उसके साहित्य की 
ते हैं, दृष्टिगत होता है । 


पन! की कहानी का बाइजेन्टियाई 


My | मेजब नहीं 

V हो ७ ai से भी नहीं की जा 
A. < jga यूरोप से सामयिक और प्रतिपादन की 
an दृष्टि उसकी जड़े स्लाव जाति के 


| ल्त काव्यमय 
३ | या ict 
| Bt और दूसरी कलाएं भी इसी तरह 
` | aft वीव के सेंट सोफिया केथेडूल की कल्पना 
a aan Gage के विना सम्भव नहीं थी 
` | प से fara एक संस्कृति को दर्शाता है । 
f a का कैथेडूल एक विशाल गुम्बद 
वडे महामन्दिर के रूप में है, कीव का केथेडूल 
[बार मूली की तरह है जिसका मध्य गुम्बद 
pmi से घिरा हुआ है । इसकी शेली प्राचीन 
हता केतमूे की है । कीव के सेंट सोफिया Sage 
रक २.४ [गरक विशेषताएं उसके आच्छादित भाग या 
गेरा की प्रचुरता, दीवारों पर बने चित्र और 
ह जिसके, विषय ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष और 

fi है | 


एवं गैर-मुसलमान पौराणिक 


pian का विकास, विशेषतया उसकी प्रारम्भिक 
plasm क्षेत्रों में एक ही सांस्कृतिक एवं 
enden ७ विशेषताओं पर आधारित समान हितों वाले 
वे PRR are अभिलक्षित होता है। मध्ययुगीन यूरोप 
॥ तोका अस्तित्व था : पश्चिम में लातीनी-जर्मन 

[सिके पवी हिस्से में बाइजेन्टियाई-स्लावोनिक । 

TS पाकतिक एकता की दृढ़ भावना द्वारा 

|. था जो पूर्वी स्ताव देशों (प्राचीन रूस 
[पतिक बना, यूकेन तथा बाइलो रूस) और 

। पा (बुलगारिया, सबिया और मासेडोनिया) 

|^ eRe कुलों के अंतर्गत इतिहास की 


s Sa सेमयों पर अपने एक या दूसरे 

Ptah पता ण किया । उदाहरणाथ 

ह तिह नो, णदी पंक पूर्वी स्लाव क्षेत्र अधिक 

बे जो ae ससे सम्पूर्ण परम्परागत स्लाव जगत 
“केतिक भूमिका सुरक्षित हो सकी । 


रूप से ग्यारहवीं और बारहवीं 
गगर ने अपने पूर्वी पड़ोसियों से 


भमुख 
मध्य ओर 


रखे । वास्तव में कोव-ल्स 
तिक जीवन में एक महत्वपर् 


al देशो और 
जेही के सा के संबंध थे) के साथ, 


(प he थ, तीन 'पोलोकिस्सि 
गाती हि. पारवा त त्सयन 
1 DD (३. : इनल्ट्यिम के साथ | 


संबंध यूरोप के देशो के साथ भो... 


कमी नहीं आई । यह स्थिति कीव के शासकों की शक्ति अं 
यूजेजोद्रल्पमामलो/मेठ्हनके ६१३७7 प Chennal and et 
राजनेतिक और सैनिक सहायता पाने के लिए अनेक देशों 


के शासक वैवाहिक संबंधों द्वारा उनके कुटुम्बी बनने के 
लिए लालायित थे । 


यूरोपीय दृष्टि में प्राचीन रूस राष्ट्र की प्रतिष्ठा ने पश्चिम से 
राजदूतों, व्यवसाइयों और सैनिकों को भी कीव की बार-बार 
यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, जहांवे नगर के आकार 
और उसके महलों और धामिक भवनों के वैभव से प्रभावित 
होते थे । उनके द्वारा दी गई जानकारियां और सूचनाएं प्राय: 
पश्चिमी इतिवृत्त और सृष्टिवर्णन के कुछ अंश बनी । 
ग्यारहवीं शताब्दी के टू मेन के सुप्रसिद्ध भूगोल शास्त्री ऐडम ने 
यह विचार व्यक्त किए थे कि कीव कुस्तुन्तुनिया से होड़ ले 
रहा था ओर वह ग्रीक जगत का सबसे सुन्दर गहना था” 


(जिससे अवश्य ही उनका तात्पर्यं बाइजेन्टियाई-स्लावोनिक 
परम्परागत कुल से था ) । 


कीव-रूस और उसकी राजधानी का वर्णन पश्चिमी 
यूरोपीय महाकाव्य साहित्य में है; स्केन्डिनेविया के आस्थानों 
में,जमंनी के वीर रस की कविताओं में और फ्रांस में अभिनय 
के साथ गाये जाने वाले गानों और शौय कथाओं में मिलते 
हैं। यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते है कि इन रचनाओं 
में रूसी महाकाव्य साहित्य की प्रतिध्वनियां और प्रतिच्छवियां 
भी मिलती हैं । ग्यारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी की जर्मन 
तथा स्केन्डिनेविया की कविताओं में राजकुमार ब्लादीमीर 
और इलिया म्यूरोमेत्स (रूसी इलिया के नाम से) प्रसंग 
मिलता है । 


तेरहवीं शताब्दी में मंगोलियाई और तातार जातियों 
द्वारा किये गये आक्रमण और 1240 में वातूखांन के हाथों 
कीव की शहादत ओर एक शताब्दी के बाद लियुएनिया के 
राजाओं द्वारा सत्ता के हथिया लिए जाने पर इस शहर के 
सांस्कृतिक जीवन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को निरन्तर 
अवनति की ओर अग्रसर किया । केवल सोलहवीं शताब्दी 
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ऊपर--दि गार्डन (1671) शोषक प्रवचनों के एक संग्रह का मुख पृष्ठ 
' के लिए एन्टोनी रेडिविलोष्स्को के tear का ब्योरा । 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त में और सत्रहवीं शताव्दी के प्रारम्भ में फिर से यूक्रेन 
ij 


संस्कृति के केन्द्र विनु के ख्य में कीव का स्थान दृढ़ रूप 
से स्थापित हो गया और पुनर्जीवन की धारा बहने लगी जो 
सत्रहवीं शताब्दी के दूसरे भाग और अठारहवीं शताब्दी के 
पहले भाग में रूस और यूक्रेन के एकीकरण द्वारा इस धारा 
को पुर्ण शक्ति प्राप्त कर ली । 


कीव के अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों ने पुनः पहले 
जैसा विस्तार और ख्याति प्राप्त कर ली । और सबसे महत्वपूर्ण 
यह्‌ था कि इस नगर में एक बार फिर से विभिन्न सांस्कृतिक 
परम्पराएं सम्मिश्रित होने लगीं और वहां उनका संयोजन 
सम्भव हो सका । बाइजेन्टियाई-स्लावी, प्राचीन रूसी और 
आधुनिक यूरोपीय संस्कृतियों में लगातार बढ़ता हुआ 
परस्पर अंतप्रवेश, जो पुनर्जागरण के समय घटित हुआ, वह 
इस प्रक्रिया का असाधारण उदाहरण है। 


यूरोप की पृष्ठभूमि को पूर्णतया सामने रखकर देखा जाय 
तो पुनर्जागरण सांस्कृतिक विकास की केवल संक्रांतिकालीन 
अवस्था ही नहीं थी । यूरोप के उत्तरी तया दक्षिणी-पूर्वी 
देशों में मध्यकाल से आधुनिक काल तक पहुंचने की प्रक्रिया 
अधिकतर सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में हुई जबकि 
उसी समय वारोक संस्कृति ने पूरे महाद्वीप में कला का विस्तार 
प्रारम्भ कर दिया था क्योंकि पुनर्जागरण का पूर्वी तथा 
दक्षिणी पूर्वी यूरोप में प्रकटन, समय के अलग-अलग अन्तरालों 
में और छुटपुट रूप से हुआ । इस क्षेत्र में उसकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकी और इसलिए इस क्षेत्र 
में वारोक संस्कृति ने एक विशिष्ट चरित्र और कार्यभार 
ग्रहण कर लिया । 


अधिक सुस्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि उसने 
सवसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर ली (जिसे अन्य क्षेत्रों में. 
पुनर्जागरण ने अदा किया था) जो संस्कृति को धर्मनिरपेक्ष 
और मानवीय बनाने के संबंध में या, अर्यात चर्च के चंगुल 
से मुक्ति दिलाना और उसे सांसारिक और मानवीय गुणों ; 
से संबद्ध कर देना । इस समय में कीव की महत्ता सर्वोपरि > 


रूप से उसकी बारोक संस्कृति के प्रसारक के रूप में प्राथमिकता 


rrr शैलियां 
इनके प्रभाव के अंतर्गत नवस्वरूप और नई शेलियां बनी 
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: में के Deptt ized 
D Serena, जो हित tee पृ में पर हे र अनुसार हुआ । यूत्रेनी कला के क्षेत्र में भी उसी समय 


परम्परावादी स्लाव समाज में थी । वास्तव में, उपयुक्त कार्य 
कीव में ही पूर्ण तीव्रता से किए गये । 


इस संदर्भ में 1632 में कीव मोगी त्यान्सकाया कालेज 
(जिसे 1694 में अकादमी का दर्जा दिया गया) का 
स्थापन जो परम्परावादी स्लाव जगत में उच्च शिक्षा 


की प्रथम संस्था थी, एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी | 


जहां स्लाव जगत के पूर्वकालीन शिक्षा केन्द्र बाइजेन्टियाई- 
स्लावी परम्पराओं से जुड़े हुए थे, वहां कोव अकादमी 
पोलैंड और पश्चिमी यूरोपीय विश्वविद्यालयों के आधार पर 
एक लातीनी-शिक्षा केन्द्र थी और वहां शिक्षा लातीनी भाषा 
के माध्यम से ही दी जाती थी । संस्थापकों की कार्यप्रणाली 
की सबसे बड़ी विशिष्टता यह थी कि जब यूक्रेत में धामिक 
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष विशेष उग्र रूप से हो रहा था, उन्होंने 
परम्परागत चर्च के कानूनों की हिमायत करने से इन्कार कर 
दिया था और अपने छात्रों के बीच समकालीन यूरोपीय 
अर्थात्‌ बारोक संस्कृति का समावेश करने के लिए प्रेरित 
किया था । यह संस्कृति पुरातन, शास्त्रीय , पुनर्जागरण और 
मध्यकालीन गॉथिक तत्वों का सम्मिश्रण थी । 


कीव अकादमी के शिक्षा कार्यक्रम में दर्शन शास्त्र को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था । वहां विद्यार्थी प्राचीन 
दार्शनिकों हेराक्लिटस से लेकर बोथियस, मध्यकालीन 
विद्वानों और रहस्यवादियों ओर साथ साथ बेकन, देकाते, 
लेईव्नीज़, लाक तथा अन्य समकालीन उत्कृष्ट विचारकों 
से परिचित हो गए थे । पुनर्जागरण काल के इतालवीं 
मानवतावादियों द्वारा रचित साहित्य पर मुख्य रूप से 
आधारित काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र वहां के पाठ्यक्रम 
के आवश्यक अंग थे । सोलहवीं और सत्रहंवीं शताब्दियों के 
यूरोपीय साहित्य फे सिद्धांतों तथा संकल्पनाओं से तथा इन 
सिद्धान्तो पर आधारित साहित्य रचनाओं से कीव के कवि 
और अलंकारवादी अच्छी तरह से परिचित थे साथ ही साथ 
एक नए यूरोपीय ढांचे के अनुसार यूक्रेनो, रूसी तथा अन्य 
पूर्वी और दक्षिणी स्लाव के साहित्यों के नवनिर्माण का 
श्रेय भी इन्हीं के साहित्यकारों को है। 


Wee को यूरोप तथा उत्तरी यूरोप को बाइजेन्टियम से 

जोड़ने वाले व्यापार-मार्गो के चौराहे पर स्थित कीव 

का जन्म पांचवीं शताब्दी में हुआ । जिन तत्कालीन स्लाव 

जनजातियों के बारे में यह सोचा जाता है कि वे नोपर और 

बुग के मध्यवर्ती भागों में रहती थीं वे उस समय उत्तर, 
पश्चिम और दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगीं | 


उसी समय विगत अनेक वर्षों से ये लोग जिस समान भाषा 
का प्रयोग कर रहे थे, उसके विभिन्न भाषा रूप बनने लगे 
और इससे दक्षिणी और पश्चिमी स्लावों की भाषाएं विकसित 
होने लगीं । परंतु पूर्व में नीपर के मध्यवर्ती भागों, बुग के 
उत्तरी तथा पूर्वी भागों, तीपर के उच्च भागों में, वोल्गा, 
डोन और झील इल्मेन के भागों में पूर्वी स्लावो की जनजातीय 


_ विदली मकारोविच रसानोव्सकी, यूत्रेनियाई qao 
: ‘Uo आर०, यूकेनियाई साइन्स अकादमी के तत्स्वानी 
: सदस्य भोर इसके साहित्य, भाषा तथा भाषाविज्ञान विभाग 
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प्रक्रियाएं घटित हुई जिनके कारण शक्तिशाली पुनर्जागरण 
तथा हलके प्रभावों के फलस्वरूप इस कला ने मध्यकालीन 
वरम्पराओं से अपना मुंह मोड़ लिया और वास्तविक मनुष्य 
को वास्तविक जगत की पृष्ठभूमि में चित्रित करने की 
शुरूआत की | उदाहरण के लिए कीव पेचर्स्क मठ के कलाकारों 
ने एक अपनी विशिष्ट तथा मौलिक कला प्रणाली को 
जन्म दिया और साथ साथ Afaa, ऑम्सवर्ग तथा पुस्तक 
छपाई फे और नकशानवीसों के अन्य यूरोपीय केन्द्रों से 
घनिष्ठ सम्पर्क रखा | 


शोध द्वारा यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि कोव 
मोगील्यान्सकाया अकादमी प्रारम्भ से ही एक अन्तर्राष्ट्रीय 
आयाम की संस्था थी । उसके आलेखों को देखने से यह 
ज्ञात होता है कि वही न केवल ata से बल्कि रूस, 
बाइलोरूस, सबिया, बुलगारिया, मोल्दविया व वालाकिया 
से भी विद्यार्थी आते थे । उसके संस्थापक तथा उनके 
उत्तराधिकारियों ने उस समय साथ साथ परंपरावादी 
स्लाव जगत के सभी देशों में स्कूलों की स्थापना करने का 
प्रयल किया । और इस उद्देश्य के लिए, जैसा 1640 
में Ma मोगीला ने जार मिखाएल को लिखा था 
“उचित पादरियों और सुप्रशिक्षित शिक्षकों को मास्को, 
मोगीलेब, इयासी, बेल्म्रेड तथा अन्य शहरों में भेजा” । 


चटकोले रंगों में चित्रित ये रीतिबद्ध घुड्सवार कोव साल्टर 
(1397) से लिए गए हैं जो कि प्राचीन रूस को लघ 
चित्रात्मक कला की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है । 


--वितली रसनोवस्की 


उपभाषाओं ने इस परिस्थिति में भी अपने समान भाषिक 


अभिलक्षणों, संलयन और पृथक्करण के तत्वों का परित्याग 
नहीं किया । 


इन पूर्वी जनजातियों ने तत: पुवे-सामंती प्रकार का एक 
सामाजिक संगठन बना लिया था । शिल्पकारिता का भी 
विकास हुआ । राज्यों का निर्माण करने के लिए विभिन्‍न 
समुदाय संगठित हो गए । पूर्व स्लाव अर्थात्‌ कीवी रूप में 
प्रथम सामंती राज्य का जन्म नवीं और दसवीं शताब्दी 
में हुआ । 


कीवी रूस के विशाल क्षेत्र में बहुत-सी जनजातियां रहती. 
थीं । महाराजङुमार व्लादोमीर और यारोस्लाव बृद्धिमान 
के समय यह क्षेत्र पुर्वी यरोप के मैदानो तक फैला हुआ था। 
इन जनजातियों के वीर आय्यानों से प्राचीन रूस की उस 
विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है जिसमें इतिवृत्तों, इगोर 


E 


अपने साथ एक नए 
गए और उन्होंने 
को सशक्त बनाने की दिशा में 
सत्रहवीं शताब्दी के 
पोलोत्सकी और उनके अनुयाइयों 
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का स्मरण आवश्यक है, जिसने 
बारोक प्रभावों से ओतप्रोत 
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कीव यूक्रेनियन संस्कृति का मुख्य 
दश के अन्य क्षेत्रों में उसके प्रसार की 
क्रांति के उपरांत जिसने यूक्रेन की 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान की और 
के लिए नए परिगेक्य निमित किये 

| में उसकी दृढ़ स्थापना कर 
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1 7at शताब्दी के अंतिम वर्षों में इवान चित्रिस्को द्वारा बनाए गए इस उत्कोणन 
में कोव के विद्वानों को नेतृत्व करते हुए afa को देवी मिनर्वा को अंकित किया गया 

। पृष्ठभूमि में प्रख्यात मोगिला अकादमी कां भवन है जो कि नगर में सांस्कृतिक 
जोवन के केन्द्रों में से एक है । क्लासिको-ख्पात्मक शेलो बरोक युग को अपनो 


ही एक विशेषता है । 


लड़ाई से कमजोर हो जाने पर पूर्वी स्टेप के खानावदोश 
हमलावरों ने इन्हें तेरहवीं शताब्दी के मध्य में पददलित 
कर दिया । जब. हमलावर पीछे हट गए तो नीपर का 
तटवर्ती क्षेत्र लिथुआनिया के अधिकार में आ गया। 
तत्पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण-पश्चिमी भाग 
पोलैँड राज्य का अंग बन गया । यही कारण है कि प्राचीन 
कोव राज्य के पश्‍चिम, दक्षिण-पश्चिम ओर उत्तर-पश्चिम 
में क्रमश: बाइलोरूसियाई, यूक्रेनी और रूसी भाषाओं का 
विकास हुआ । इन तीनों भाषाओं की वंशपरंपरा का उत्स 
सीधे प्राचीन रूसी है । 


यूक्रेनी भाषा के इतिहास में सोलहवीं तथा सत्रहवीं 
शतान्दियां महत्वपूर्णं है, क्योंकि इस अवधि में यूक्रेनियों द्वारा 
उस दुःखदायक जुए को उतार फेंकने का संघर्ष का पता चलता 
जिसके कारण वे समाज ओर जाति के रूप में अपनी अस्मिता 
से वंचित थे । उस समय एक ऐसे अतिसमुद्ध साहित्य का 
अभ्युदय हुआ जो यूत्रेनी लोगों की सांस्कृतिक मौलिकता को 
नष्ट करने और उन पर कैथोलिक मत थोपने की प्रतिक्रिया 
की परिणति था । यह वही समय थाः जब यूक्रेनी भाषा का 
व्यापार, प्रशासन और विधिक प्रलेखों में व्यापक प्रयोग हो 
रहा था । इसी समय यूक्रेन भाषा के प्रारंभिक नाटकों को 
लिखा गया था। युक्रेन और रूस के सत्रहवीं शताब्दी के 
मध्य हुए पुनः एकीकरण का भाषा के विकास पर बड़ा 
पारी प्रभाव पड़ा । 


अठारहवीं शताब्दी का अंत और उन्नीसवीं शताब्दी 
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है। 1850 से पुर्व का समय कविता की दृष्टि से ओर उसके 
बाद का समय गद्य की दृष्टि से स्वर्णकाल है । यूक्रेन दो 
साम्राज्यों--रूस और आस्ट्रिया-हंगरी द्वारा शासित था । 
इन दोनों साम्राज्यों के संबंध खराब थे । यूत्रेनी भाषा के 
साध्यम द्वारा शिक्षा देने और इस भाषा में पुस्तके प्रकाशित 
करना प्रतिबंधित था और दंडनीय भी था । इस प्रतिकल 
राजनैतिक पृष्ठभूमि के बावजूद यूक्रेनी भाषा ने शैवेचेन्को 
फ्रांकों, लिसिया, युकरानिका और कोटिउबिन्स्की जैसे 
सशक्त लेखक दिए जिन्होंने अपनी सुरम्य लेखनी द्वारा 
अविस्मरणीय rat की झडी लगा दी । 


परंतु सच तो यह है कि अक्तूबर की क्रांति के बाद ही 
यूकेनी भाषा सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में संप्रेषण 
का माध्यम बनी अर्थात्‌ वह माध्यमिक और उच्च शिक्षा का, 
विज्ञान और संस्कृति का, रेडियो ओर टेलिविजन का, रंगमंच 
ओर सिनेमा का और व्यापार जगत्‌ का माध्यम बनी । 
आज विश्‍व साहित्य की अनेक उत्कृष्ट कृतियों का यूकेनी. 
में अनुवाद हो चूका है जिससे भाषा विकास का; शब्दावली. 
की समृद्धि का, अभिव्यक्ति शैलियों की विभिन्नता का और 
यूकेनी राष्ट्र के आध्यात्मिक जीवन की पूति करने 
योगदान करने की क्षमता का प्रमाण मिलता है। 


O वितलो रसनोवस्को. 


Cr 
77७५ 


क्रेन ओर रूस के एक राज्य 
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लोगों और राष्ट्रीय रूप से राय डे 
: उन्नीसवीं और बीसवीं z 


NUR 


दौरान, जार के दमन-चक्र के कै Niy 

विरासत पुरानी प्रतिष्ठा को नहीं peu i भ, 

दमन-चक्र के कारण राष्ट्रीय रता Tah 
की भी क्षति होने लगी यो । वास्तव मे गी । 

में शहरी योगदान का अधिक 

कठिन कार्य है अथवा गैर ईसाई यरे णं 

--ग्रीगोरी वरवीज्ञ आकर्षण का भ अलात लगाना का गे 
आकर्षण कहीं भी क्यों न विद्यमान हों try "| 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में क; | - 

जीवन केन्द्र बिन्दु कुछ समय के लिए ees मती, 
जहां 1805 $o में x = 

1834 $o में कीव विश्वविद्यालय 

विद्यालय की स्थापना होते ही शहर ह 

सांस्कृतिक मामलों का उत्कर्ष पहले जैसा बहने 

उत्कर्ष ताराज़ शेवचेन्को सेंट के पीटसंवगं की बा 

ग्रेजुएट होने के बाद उन्नीसवीं शताब्दी के palan उसके 

वर्षों से उनके शहर में लौटने पर एक प्रतीक क phe वित्र नीचे 


ay 
कला ३+ 


कलाकार और दार्शनिक थे जिनके प्रयास देशे 
में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, उन्हें अपने पवो ३ श. 
किए हुए कार्य को पूरा करना था और उन्हें पके गेप 
को सही तथा साहित्यिक रूप देना था । ही थी 
उन्होने ललित कलाओं के लिए सावंजनिक 
को उत्तेजित कियो और सांस्कृतिक कारयकतापं ह 
Aai में क्रियात्मक भूमिका अदा की । इन गा 
में थिएटर, नाटक, संगीत और समाज दरश शाप 
गए थे । शेवचेन्को ने अपने देश की जतता FM 
और आकांक्षाओं को भावना और चिन्तन शे 
गहराई से अभिव्यक्त किया । अतः शेल 
सबसे अधिक यूत्रेन राष्ट्रीय संस्कृति का जाई | 
और उनका नाम सौंदयंपरक, नेतिक भौर शा 
आदशे की खोज में सभी बाद के विकासों के 
जाता है । 

अन्य कई ऐसे लोगों के संबंध में गिर 
विकास केवल समाजगत ही अधिक नहीं बा ४3 


i; 
ग्रिगोरी वरवीज, पूकेनियाई उ प्र 
यूक्रेनियाई साइन्स अकादमी के तत्स्य हम 
स्लाव संस्कृति के अध्ययन तथा e: < 
संघ की यूक्रेनियाई समिति के भ 


7 
p 
De © शेक्चेर्को म्यूजियम, कोब 


मैं ईश्वर से दास, दीन और मूक व्यक्तियों की प्रशंसा 
mem ओर उनके बीच प्रबुद्ध रहकर उनका पक्ष लूंगा 


इन पंक्तियों की रचना महान यूक्रेनी कवि 
है । शेवचेन्को ने अपनी प्रतिभा और जीवन दलितोद्वार 


X सफलता के बावजूद वे यूक्रेन के 
ओं ने किसान आन्दोलन को भावनात्मक 


सुरक्षा प्रदान की जिसके द्वारा हमेशा के लिये दासता तथा 
सकता था । 'द ड्रोम' 'काकेशस' और ‘a Sexe’ 


पश्चात्‌ संत पीटर्सवर्ग लोटे जहां वे 
अधिक भाषाओं में अनूदित हुई हैं और 
आत्मचित्र (1860) qenie 


फिर भी यूक्रेन की सांस्कृतिक 
था, फिर भी यू 
Cs at सर्जनात्मकता के अजस 


इससे इस बात की व्याख्या होती 
की छात्रवीन में बुद्धिजीवियों 


tert ने अधिक समय दिया और विशेष 
1 grt पाण्डुलिपियों के संकलन और 
भते हो । Fa ai प्रकाशन तैयार हुए । 

पित पा बंध है इस सास्कृतिक दाय की याती 
ते की afin. Ne गया है । इसे केवल शेवचेन्को और 
मं येन न. अपनी जन्मभूमि के लेखकों ने ही 
मान सा ३६ J अपितु अन्य संस्क्ृतियों के प्रमुख 
Sich ९ पुत, पोलेण्ड निवासी मिकीविज और 
ठिन हेग भ, क्रोटीन निवासी खराम्वश्चिक ने भी 
i । ओनरे-दा-वालजेक ने अपने एक पत्र 
TA क के पास रहने वाले मित्र न भी 


i क्री में राननौतिक कैदियों को जो कठोर व्यवहार 

दा उसका शेवचेन्को को व्यक्तिगत अनुभव था। 
५ में उसने अपनी कविताओं में लिखा और उसे चित्रों 
Hig हिया। उसकी 'ब्राडिगल सन सिरीज़' से लिया गया 
। प्रतीक ay जाए चित नीचे दिया गया है । बन्दी के मुँह में लकड़ी 
एक wm gine ताकि ag बोल न पाए I 


I 


शि ओर कापू 


उनका संगीत, गीत, वास्तुकला, 
ue कलाएं स्वाभाविक रूप से उन्नीसवीं 
hia al = Ho प्रदान करती हैं, 
ने cea 5i नहीं थे । ae प्रारम्भिक 

र कला और अन्य के 
i | | es og महत्व के हें । उदाहरणार्थ 
ars, ee १ के गिरिजाघर का संगीत 
पोक की au का ऋणी है, इसी तरह पश्चिम 
| im यों की प्रशंसा की गई थी । 
| ae a में यकेन के विद्वान, कलाकार 
Pan a तक ही थे, अपितु कई पश्चिमी 


y 


ल दिखाई देता है । संगीत 
भ्रमकथाओं और नाटकीय 
साधन करते हैं जो जटिल 
म्फोन के जनक हैं। 

की कृतियो में देखा 
जो विकास यूक्रेन के थियेटर 
भभम 1881 से1890 और बीसवों 
मध्य शोकिया कलाकारों 


॥ पि Ñ ह तो s 
thy स्रोत 


कोटो © Tade rfaan, कोय 
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महान्‌ यूक्रनो फिल्म निर्देशक डोव्चेन्की द्वारा 1929 में निमित आर्सेनल नामक फिल्म का एक अचल चित्र । अभिनेता 
एस० स्वाचेन्को ने टिमोशे को प्रधान भूमिका में अभिनय किया था । 


के कार्यकलापो से पहले ही परिवतित हो रहा था । इसे 
चलाने के लिए कलाकारों के कई दल लगे हुए थे जिनकी 
सहायता से देश में प्रमुख कला रूप उदय हुए थे । 

इस शताब्दी के अंत में यूक्रेन थिएटर की प्रतिष्ठा 
अभिनेत्री मेरिया जेनकोवत्सक्या (1860-1934) के 
प्रति अधिक ऋणी है जिनकी 'नाटकीयता' से कहीं अलग 
स्वाभाविक भाषण शेली ने आलोचकों को इस वात के 
लिए उन्मुख कर दिया था कि वे इस अभिनेत्री की तुलना 
एरमोलोवा, सराह बनंहादे ओर एलिनोर ड्यूज जसे 
उत्कृष्ट कलाकारों के समरूप करने लगे | चेरवब ने उनके 
बारे में कहा कि उनमें “अद्भूत शक्ति' है । क्रुशेलीनत्सक्या 
एक दूसरी अभिनेत्री है जिनकी प्रशस्ति पश्चिमी यूरोप तक 
फेल गई जेनकोवत्सक्या ने इस अभिनेत्री को यूक्रेन 
की महिलाओं में सबसे विलक्षण गुणों वाली महिला के 
रूप में चित्रित किया है । 

कीव ने भी अन्य कलारूपों के विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा की है । उदाहरण के लिए उन्तीसवीं शताब्दों 
के उत्तराद्धं और बीसवीं शताब्दो के पूर्वार्द के कई 
उत्कृष्ट लेखकों की कृतियों के साथ शहर का नाम सम्बद्ध 
कर दिया जाता है । इन लेखकों में गद्य-लेखक मेरिया 
विलिनसक्या हैं जिनका पद्नाम (मार्को वोवचोक) है । 
इनकी पारिवारिक कहानियों में दक्षिणी स्लाव और 
पश्चिमी यूरोपीय पाठकों में 1861 से 1770 तक व्यापक 
रूप से लोकप्रियता प्राप्त की है; नेचूय्‌वा-लवेतसूकी 
aaa के समाज केन्द्रित और इतिहासपरक उपन्यासों 
के सृजक माने जाते हैं ओर लिसा यूक्रेतिका के नाम से 
सुपरिचित लारिसा कौसाच (1871-1913) स्लाव 
संसार की सबसे बड़ी कवियित्री हैं। उन्होंने स्वतन्त्रता 
के लिए जनता के संघर्ष के प्रसंग में रचनात्मक .कृतियों 
का सुजन किया है | वह उग्र राजनेतिक क्षेत्रों, गोतात्मक 
घोषणाओं और नाटकीय कृतियों की प्रणेता रही हैं । 
इन्होंने यूरोप के सभी देशों में मंचित हो रहे नये नाटकीय 
स्थलों की खोज में भाग लिया था । इन्होने प्राचीन लोगों 
के इतिहास और संस्कृति के विषय चुन उन्हें वतमान युग 

ज्वलन्त समस्याओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया 


` 1916) थे । इवान फ्रेको पुनर्जागरण काल के मानवतावाद 


इस प्रक्रिया में अन्य सोवियत गणतन्त्र भी शामिल हैं जिससे 


है और सांसारिक तथा संकीणे विचारधारा की निस्तेजता 
के साथ स्वतन्त्रता की ओर उन्मुख होने वाली आवेगपूर्ण 
मानवीय अंतः प्रेरणा की तुलना की है । 

शेवचेन्को के उत्तराधिकारी इवान फ्रेंको (1856- 


ओर सुधारक थे तथा पश्चिमी यूक्रेन में रहा करते 
थे । पश्चिमी यूक्रेन आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य का एक 
भाग था । इवान फ्रेंको ने कीव साहित्यिक और 
वेज्ञानिक समुदाय के साथ अपना समीप का संबंध रखा । 
Gal का योगदान दोहरा था; उन्होंने विशव-संस्कृति को 
उपलबूधि की चेतना का सूजन किया; ओर इसके साथ 
ही साथ बोद्ध क्षेत्रों के विविध विषयों में उच्च कोटि की 
साहित्यिक कृतियों ओर अतिविवेकशील अध्ययनों के सुजन 
में अपनी व्यापक प्रतिभाओं का प्रयोग किया । उनकी 
कृतियों का यूक्रेन और विदेश दोनों में ही प्रशंसात्मक रूप 
से अधिक अध्ययन किया गया और इस, समय कीव में 
उनकी कृतियाँ पचास खण्ड के संस्करण में तयार की जा 
रही हूँ । 

अक्तूबर की क्रान्ति के बाद कोव सोवियत यूक्रेन की 
राजनेतिक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दी गई । 
यूक्रेन के सभी क्षेत्रों को एक राज्य में सम्मिलित कर लिमा 
गया जिससे नई सुजनात्मक शक्तियों का उदय हुआ | 


यूक्रेन और अन्य राष्ट्रीय संस्कृतियो के बीच संबंध अधिक 
सुदृढ़ हो गए । 

रूस के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध विशेषतः अधिक समीप | 
हो गए । यूक्रेन के निर्माताओं की एक नयी पीढ़ी का उदय | 
हुआ और कीव का सांस्कृतिक समुदाय नाबंत और कंसपियन | 
जैसे ग्राफिक कलाकारों, क्रिमवेस्को ओर माबलोनस्की जसे | 
चित्रकारो लयातोशिनेस्की और बिलाश जैसे संगीतकारों, | 


बेलेटस्की और क्रीमेस्की जैसे भाषाविदों, सुखोमिलेनस्को | 


(अपने समय के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तवादियों में से एक सिद्धान्त || 
वादी) जैसे शिक्षाविद्‌, डोवजञेनको जैसे फिल्म डायरेक्टर | 
जेबोलोतनी जैसे वास्तुविद्‌ ओर कालचेनको जैसे ' 
संगतराश जैसी विभूतियों से सम्पन्न हो गया । 


ता In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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फिर भी साहित्यिक PT या में नवीन सांस्कृतिक 
धारा सर्वाधिक शक्ति के साथ प्रवाहित हुई । ized b 
ताएचिना (1891-1967) को यूक्रेन सोवियत साहित्य 
का उचित रूप से संस्थापक समझा जाता है । शान्ति के 
इस कवि को नवीन प्रवर्तक भी मानते हैं जिनकी कविताओं 
में संगीत की प्रवलता, भावनापूर्ण अभिव्यक्ति, लय, रूपक 
और लोकप्रिय गीत के पारम्परिक आरोह-अवरोह से 
परिपूर्ण आधुनिक बीसवीं शताब्दो की कविता का मिश्रण 
परिलक्षित होता है। ताएचिना का प्रगति गीतकाव्य 
और उसके दार्शनिक अनुमान सालनेचनयकलारनेती 
(सूर्य के प्रति शहनाई वादन), प्लग (हल), वैतेर-एस- 
यूत्रेनी (यूक्रेन की वायु), यूवस्तवो से भी एदेनसी (संयुक्त 
परिवार की समझ), स्कोवोरोदा (कढ़ाई) और पोखोरोनी 
qm (मित्र का दफनाना) और कई पुस्तिकाओं में पूर्णत: 
अभिव्यक्त हुए हैं । इन्होंने जिस कल्पना का सहारा लिया 
है वह अपने रंगों में अधिक शक्तिवान है और वह विविध 
रंग प्रकृति से लिए गए हैं । इनकी कृतियों में मानवीय 
अनुभव परिलक्षित होता है और इनकी विविधता में क्रिया- 
शीलता की झलक दृष्टिगोचर होती है 

ताएचिता के समान मैकसिम रायलस्की (1895- 
1964) का नाम भी प्रसिद्ध है। इन्होंने प्रारम्भ में 
वर्तमान शताब्दी के प्रथम पच्चीस वर्षों में रूसी और 
यूरोपीय कवियों के समान स्वीकार किए गए पारम्परिक 
'नवशास्त्रीय' शैली का अनुकरण किया । इस शैली के 
दर्शन उनकी कलाकृतियों के संग्रह पोंड एडिनेपी जमागदामी 
(एकाकी तारों की छाया में) में होते हैं । उनके बाद की 
कविताओं में सोवियत समाज कें लोगों के 'सामाजिक', 
नागरिक छायांकन, नैतिक, मानवीय और व्यावसायिक 
हितचिताओं के विशद विवरण हैं जो उनकी कृतियों 
यथा स्वोर विनोग्रेदा (अंगूर चुनते हुए), गोलासीवसक्याया 
ओसेन (सोलासीएव में पतझड़) ओर जीमनी जापिसी 
(शीतऋतु में स्वर लहरियां) परिलक्षित होती हैं । इनमें 
शास्त्रीय रूपों के प्रति निष्ठा को वस्तुतः नवीन दृष्टिकोण 
के साथ संबद्ध कर दिया गया है । रायलस्की विदेशी भाषाओं 
और साहित्य से परिचित थे । उन्होंने मुख्यतः फ्रांस और 
पौलेण्ड तथा अन्य कई देशों की कविताओं का गहनतम 
विश्लेषण और अनेक प्रबुद्ध अनूदित कृृतियों का 
अनुवाद किया है । 


एलेकजेडर डोवचेनको (1894-1956) एक लेखक 
ओर फिल्म डायरेक्टर थे । उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
है ओर यह ठीक ही है कि उन्हें आधुनिक सिनेमा जगत्‌ 
के अधिष्ठाताओं में से एक अधिष्ठाता माना जाता है । 
जैमलिया (धरती), आरसीनेल, ओचारोंवनया देसना 
. (मन्त्रमुग्ध करने वाली देसना), पोइमा ओ मोर (सागर 
की कविता) और अन्य कई फिल्में डोंवज़ेनकों ने 
तैयार की हैं जो विशव की महान्‌ फिल्म कृतियां मानी 
जाती हैं । 


प्राचीन और आधुनिक कीव के सांस्कृतिक इतिहास 
से -उपकथाएं और उदाहरण भी मिले हैं । कीव प्रचर 
हरियाली के वातावरण से भरपूर शान्त लहराती पेत 
aiana में बसा एक नगर था जिसे शहर के लोगों के 
प्रयतो के फलस्वरूप ही भव्यता मिली थी । इस शहर में 
लोगों के सतत प्रयास से पाकं, स्टेडियम, पुस्तक प्रतिमाएं 
विशिष्ट और अनूठी वास्तुकलाएं हैं और यह सव चिरन्तन 
प्रवाहित दूनेपेर के नीले भूरे किनारों पर सुशोभित है। 
; O प्रिगोरो वरवीज 


EELS estas काकार शित ge के यूनानी इंजीनियर टेसीबियस को जाता है जिसने हाइड्रीलिस ततके त ~: 


प्राचीन रूसी संस्कृति के विशेषज्ञ तथा यूत्रेनियाई साइन्स अकादमी के पराती 


C-0. In Public Dor (AR tk Angri Collection, Haridwar 


ऊपर--दि मुम्मेसं, कोव स्थित सन्त सोफिया के Gage का एक सर्वाधिक प्ररि 
(लेख देखिए) । bse 


कीव-रूस्‌ के 
सूक अभिनेता 
ओर संगीत 


कोः में संत सोफिया के प्रधान गिरजे की आरगन या वाद्यराज दीर्घा की ओर 

जाने वाले जीने की दीवाल पर महान “मूक अभिनेता” का भित्तिचित है, इसमे 
E वालों को दिखाया गया है, जिनमें से एक के हाथ में बड़ा रूमाल है और 
साथ में हैं सात संगीतज्ञों का समूह । एक बांसुरी बजा रहा है, तो दूसरा मजीरे बजा रहा 
है । दाहिनी ओर दो लोग तुरही, बीन और सारंगी बजा रहे हैं । बीच में 
(amia) है जिसके बायीं ओर यंत्र में हवा भरने के लिए आध्याता अपनी पूरी ताकत a 
घोंकनी को दवा रहे हैं ओर दाहिनी ओर खुद आरगनसाज या वाद्यकार को देखा जा 
सकता है । 

प्राचीन रूस के पेशेवर संगीतज्ञों के बीच मूक अभिनेताओं का भी विशेष स्यात प । 

वे शहर-शहर, गांव-गांव जाकर बाजारों, मेलों, त्योहारों में प्रदर्शन करते थे । 
बहुमुखी कलाकारों में नत्तक, कलाबाज, बाजीगर, घुमक्कड, शिक्षक और अन्य 
जानवरों के प्रदर्शन हुआ करते थे । ax. द 

प्राचीनू रूस में कई तरह के वाद्य यंत्र थे : वाद्य यंत्र जैसे कि जरना या बुला (जी 
नफीरी की तरह होते थे), अलगोझा ओर बांसुरी, गुसली (सारंग की बिरादरी z 
सरीखे कषित तंतुयुक्त बाजे, बीन और मन्दोला, गज द्वारा बजाए जाने वाले ESIN A 
जैसे कि रीवेक; थाप वाले यंत्र जैसे कि खंजरी, ढोल, नक्कारे और मजीरे । , जोड़ा 
सोफिया के भित्तिचित्र के अनुसार इन सबके साथ वाद्यराज या आरगत का ना 
जा सकता है । 


आरगन के आविष्कार का श्रेय, जिसे प्राचीन मित्रवासी पहले से जानते 2 


सर्गी एलक्जन्ड्रोविच विसोत्सकी, यूक्रेनियाई gaogao., 


» आरगन बहु प्रशंसित यंत्र था, जिसके प्रेमियों में सम्राट नीरो 


पूर्व के साम्राज्य और पश्चिम के साम्राज्य में विभाजन हुआ तो 

area का त उपयोगों को बड़े उतार-चढ़ाव वाले दौर से गुजरना पड़ा । 

ue eer पद्धति में आरगन संगींत का प्रवेश पोप वाइटेलियन 

मी ही हुआ, लेकिन प्राच्य च्च के लिए आरगन गैर-ईसाई बाजा था | 

को धर्म निरपेक्ष बाजे के रूप में स्थान मिला और साम्राज्यिक 

1 Trae में इसका बड़े जोरदार ढंग से प्रयोग हुआ करता था । 

४ [में arafa महान के स्तम्भ (आकें डियस के स्तम्भ) की उभारों पर 
हि. तको के साथ दो बाईजेन्टियन आरगन दर्शाए गए हैं । 

Lat अं 


Cc Ha का श्रेमी था और खुद भी इस यंत्र को ah eR CY ची? Samaj Foun 


ceio १९ की प्रविष्टि से वाइय बाइजैन्टियम के साथ exh 
जिक अ सांस्कृतिक संबंध काफी सुदृढ़ हो गए, जो कि मध्ययुगीन दुनिया का सबसे 
अधिक उन्नत राज्य था। इस बीच बाइजैन्टियन राजदरबार के समारोहों की कुछ बातें 
धीरे-धीरे रूसी दरबार के रिवाजों में प्रविष्ट होने लगी । बहुत सम्भव है कि इसी समय 


आरगन रूस में प्रचलित हो गया होगा और धर्म निरपेक्ष संगीत के वाजे के रूप में इसका 
प्रयोग होने लगा होगा । 


“मूक अभिनेताओं' के भित्तिचित्र में हुए चित्रण के अतिरिक्त कीव की कब्रो के 
तहखाने के पैतरिकोन में भी आरगन संगीत का वर्णन मिलता है, जिसमें अन्य बाजों के 
साथ आरगन संगीत की झंकार वणित है । अंत में, निष्कर्ष रूप में लेखक कहता है कि, 


इस तरह यह उन सभी के लिए था जो इसे बजाते थे और आनंदित होते थे, जैसा कि 
राजकुमार के सामने रिवाज होता है” । O 
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15वों शताब्दी को एक पांडुलिपि के इस लघु चित्र में 954 में 
कुस्तुन्तुनिया में सम्राट कुस्तुनतोन सप्तम्‌ की राजकुमारी 
ओह्गा का स्वागत करते हुए दिखाया गया है । इसी नगर में 
राजकुमारी ने अपना धमं छोड़ कर ईसाई धमं स्वोकार किया 
था । इस प्रकार व्लावीमोर महान द्वारा शासन को ओर से 
सन्‌ 988 में ईसाई धर्म के प्रतिस्यापित किए जाने के बहुत 
पहले हो वह कोव-रूस में व्यापक रूप से Ga चुका था । इस 
राजधानी का भौतिक और आध्यात्मिक विकास बहुत कुछ 
वाईजैन्टियम के साथ इसके व्यापारिक और सांस्कृतिक 
संबंध के कारण है । 


संत सोफिया के कंथेडूल में (राजकुमारी stem के पोत्र 
यारोस्लाव बुद्धिमान द्वारा निमित) पश्चिमो मुहर को दो 
मोनारों को वोवारों को सुशोभित करने वाले भित्ति-चित्रों में 
कुस्तुन्तुनिया के दरवार के जोवन के बुश्यों को प्रदर्शित किया 
गया है । यदि इतिवृत्तों पर विश्‍वास किया जाए तो कोव के 
महाराज कुमारों के दरबार का जोवन भो वेसा हो था । 
बाएं, एक भित्ति-चित्र का ब्यौरा जिसमें सम्राट के अतिथियों 
को कुस्तुन्तुनिया के घुड्दोड़ के मेदान में रथ को बोड देखते 
हुए दिखाया गया है । 


il से 1049 सें विवाह किया । 


में उल्लिखित है । 


साथ गोटियर, बिशप म्यूक्स के नेता थे । 


12वीं या 13वीं शताब्दी की 
सोने के काम वाला आनुष्ठानिक 
शिरोवस्व्र जैसा कि अभिजातवर्ग 
को यूक्रेनी महिलाएं पहनती थीं । 
दोनों ओर जो लटकनें दिखाई 
गई हैं उनमें सुगन्धित द्रष्य भरे 
रहते थे। ये कोव के जोहरियों 
को कला की अपनी विशेषता है । 
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| फ्रांस को 


यूक्रेन रानी 


कोऽ के राजकुमार यारोस्लाव बुद्धिमान की पृत्तियों में से एक का नाम था अन्ना । 
यह कहानी उसी अन्ना की है और यह उसी रूप में है जेसी कि यूरोप के प्राचीन इतिहास 


*. ५१%. 
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| हेनरी प्रथम, फ्रांस के 37 वें नरेश (1031-1060) 
f कोव के राजकुमार यारोस्लाव बुद्धिमान की द्वितीय पुत्री अन्ना, जिसने फ्रांस के हेनरी प्रथम 


फ्रांस नरेश हेनरी प्रथम कापे ने सन्‌ 1048 में दूरस्थ कीव में एक प्रतिनिधि मंडल यारोस्लाव 
बुद्धिमान के पास इस प्रस्ताव के साथ भेजा कि उसकी पुत्री अन्ना का विवाह फ्रांस नरेश के 
साथ कर दिया जाए । प्रतिनिधि मंडल बड़ा आडंबरपूर्ण था और कुछ सूत्रों के अनुसार उसका 
नेता रोगर, बिशप शालों था और अन्य सूत्रों के अनुसार राज मंत्री गासलिन द शाविग्ना के 


अब कोई पूछ सकता है कि नीपर फे दूरस्थ तटों पर फ्रांस नरेश ने उन विशिष्ट 
व्यक्तियों को मध्यकालीन यूरोप के राजपथों और उपपथों में सभी प्रकार की उन कठिनाइयों 
और खतरों को झेंलने के लिए क्यों भेजा जिनका सामना यात्रियों को करना पड़ता था ? 
कया फ्रांस नरेश अपने देश के किसी निकटवर्ती देश में वधु नहीं खोज सकते थे ? 


í < 5 
|| वस्तुतः दूरस्थ प्रदेश की वधु लेने के कई कारण थे । हेनरी प्रथम फे पिता राबर्ट को 
|, बर्धा फे विवाह करने के कारण पोप द्वारा जाति बहिष्कृत कर दिया गया था, उसके चचेरे 
भाई को चार बार गद्दी से हटाया गया था । राजा इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचना चाहता 
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सोने और सोनाकारो के Re T em | 
ड रस (iia को 
(उपर वाये) जो कभो स्त्रियों के LI का 
चेन या डोरी से बंधे रहते थे ओर हन लर । 
ये अधिकतर cat वाली स्त्रियों ( चुडलो) को तप 
थे जो प्रजनन तथा पारिवारिक खुशी से सं 5 rs 
जाती थी। 11वों या 12वों शताब्दी के antes रिमा 
संत थियोडोर (नीचे ata) को दर्शाता हुआ छोर 
मोनाकारी का फलक जो मूल रूप से ग्रंथ सज्जा a 
ऊपर दायें, सुनहरी बालों वाला फरिश्ता, बा Ai 
प्रतिमा जो अब लेनिनग्राड के सं हालय में है। दाग 
का लघु चित्र जो कौवियन कला के उत्कृष्ट नमूने a 
WEE (1078-1087) से लिया गया है। HS 


कोटो tte RA (©) मून को विधियों का. ऐतिहासिक 
फोटो tre मोदरेन्को © fra, कोव 
ort © ate are, कोष 


FAU एव ९५३ शा. 


मध्य पृष्ठ 


गह 


Er 


सन्‌ 1017 और 1037 के बोच यारोस्लाव ion 
शासनकाल में निमित सन्त सोफिया का कंयेइल gs 
प्राचीन गिरजाघरों में से है । यद्यपि इसका स्थापना 
शेली में ऋस रूप में बने गुम्बद वाले गिरजाधर प 

है, तो भी इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं. जो कीवी ग हा 
के अनुरूप हैं । इनमें से विशेष होना a 
के प्रलंबन के अनुपात का अपेक्षतया अधिक et | 
संपूर्ण संहति को व्यवस्था अधिक क्रमिक रूप in 
भवन में अलंकरण का प्राचुयं । अपने & में a रोर 
कंथेड़ल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । ९ ल हे 
के अधंब॒त्त कथा का दृश्य दिखाया ह ह ais 
गचकारी और भित्ति-चित्रो की विलक्षण पा mg 
640 at मीटर में गचकारों रे ग्वारी अग 
इसमें से लगभग 260 वर्ग नोट पचे 3 विशाल at 


दो है। यहां पर केन्द्रीय गुम्बद 
आकृतिं हैं, जो 11वीं शताब्दी के ह ही ती 
बनाई गई हैं । संदेश देने के दृश्य ओरल ही 


को विजय-तोरण के स्तम्भ पर, £ fal 
उच्च वेदी के ऊपर और सर्व peaks ofl 
wd शासक को (4) गुस्बद को मे का gett ad 
गया है । गचकारी और विशेषता È 
के गिरजाघरों को अपनी a 
भित्तिचित्रो के चेहरों से. a 
गीतात्मकता को आभा फूटती है । 
को संत एड़ियन की प्रतिकृति (5) वटल 
है । 12वीं शताब्दी का पूत 
अपने विलक्षण भित्ति-चित्रों के 
19वीं शताब्दियों के हैं, IAS 
य हा a) का चित दीवालं 
टते हुए 6 
एक z का है । यह दृश्य ड्योढी की 
अंकित है । 


era) ©) बोरोरा आर्ट cheat, सेगिवद्ाद 

gat © ओरोरा आटे पारि गड, fant 
टो © We मोफजेल्शी frah afara, कीच 
कोळे ©) snra शर्ट steal, if 
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॥ 

ei T में 12वीं शताब्दी के अनेक भित्तिचित्र 
i रिल के गिरजा धर र a m aaa चित्रित 
ka शरजाघर के संरक्षक सत का जे रा है, 
| “do 17वीं शताब्दी के कई भित्तिचित्र भी हैं जिनमें 
X | तरित फादर सुपीरियर इनोसेन्ट मानेस्टिस्यो का चित्र 
(त्री दौलूगोदकी का चित्र 1769 में संत सोफिया के 
rr) र- स्टडियो के निदेशक सैमुइल हारा चित्रित किया 
नो बरोक शैली की अपनी विशेषता से मंडित यह कृति 
कला संग्रहालय कीव में संरक्षित है । इस शताब्दी के 
पेनी कला आर्ट नौवेउ (नव-कला) से प्रभावित हुई । 
iee निमित चित्र परिवार” (नीचे ag) 'जीवन' 
+1927) एक त्रिफलक (चित्र) का मध्य पैनल है। 
वस्तु और संयोजन की दृष्टि से यह आधुनिक है तथापि 
ए से यह यूक्ती परंपरा के अनुरूप है और तद्नुसार इसके 
र पूछेनी कसीदाकारी और कालीनों को याद ताजा हो 
हर इसमें चित्रित आक्कुतियों की मुद्राएं यूक्रेन के कई लोकप्रिय 
nma करा देती हैं। जिस प्रकार पुश्किन ने ग्राम्य जोवन के 
को और गांव के लोगों के स्वाभाविक माधुयं को सजीव 
गेक उसी प्रकार यूक्रनी कवि और चित्रकार तरास शेवचेन्को 
i861) ने अपनी हिमुखी प्रतिभा का, दीन और दलित 
॥ हित के लिए प्रयोग किया । अपनो एक प्रारंभिक कविता 
| 1842 के अपने एक चित्र में चित्रित भो किया 
गए), उन्होंने एक दुराचारी अभिजातवर्गोय पुरुष द्वारा 
शेर परित्यक्त युवती कृषक-बाला कंटेरीना की करुणापूर्ण 
शिंग वरन किया है। यह कृषक-बाला एक शिशु को जन्म देने 
[पहकों पर मारो-मारी फिरने लगी और अन्त में उसने 
थ हर ली । उसका पुत्र भिखारी और एक अंधे 'कोबजार' 
पन्‌ चारण का मागंदर्शक बन जाता है । इस कवि के द्वारा 
पाय और सहिष्णुता के लिए प्रचार कार्यों से एक खलबली- 
। हउसके उस चित्र के परिणामस्वरूप हुआ जो अब कोव 


संग्रहालय में रखा हुआ है। 
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या । इसके अतिरिक्त यारोस्लाव के शासन काल में रूस शक्तिशाली बन गया था और सारे 
यूरोप में इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । इसलिए सभी शासक परिवार और कीव 
के राजघराने से विवाह-संबंध बनाना चाहते थे । इन्हीं कारणों से फ्रांस नरेश के राजदूत 
अपनी इस लंबी यात्रा पर निकले । 


तत्कालीन रूस की राजधानी कीव का फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल पर कया प्रभाव पड़ा, 
इसकी सहज कल्पना की जा सकती है । यह नगर वस्तुतः एक ऐसा अजय दुर्ग था जिसकी 
मिट्टी की प्राचीरें बलूत के वृक्षों से घिरी हुई थीं, जिसका सुनहला द्वार पत्थर से वना हुआ 
था, जिसके गिरजाघर का गुंबद मुलम्मायुक्त था और धूप में चमकता था और जिसके चारों ओर 
गहरी खाई थी । 


ard से अंदर आने पर आगंतुक नगर के भव्य आयामों की तुलना जब पश्चिमी यूरोप 
के तत्कालीन नगरों से करते थे तो वे चकित हो जाते थे । रिहायशी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक 
आबादी वाले नहीं थे । वहां बने हुए मकान लकड़ी के थे और उनके चारों ओर पुष्पों तया फलों 
की वाटिकाएं थीं । जिस मागे से फ्रांसीसी राजदूत गए थे उसके दोनों ओर गिरजाघर और पूजा- 
घर तथा बायरों (कुलीन लोगों) के भव्य भवन थे । इसके अतिरिक्त मीनारें और महल भी थे । 
मार्गों के दोनों ओर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी जिसने फ्रांसीसियों का जोर-शोर से तालियों द्वारा 
स्वागत किया । गिरजाघरों की घंटियों की झनझनाहट ने समारोह की महत्ता को बढ़ा दिया । 


शोभा यात्रा मुख्य मार्ग पर धीरे-धीरे तब तक आगे बढ़ती रही जब तक वह उस चौक तक नहीं 
पहुंची जहां संत सोफिया का सुनहरें गुंबद वाला बड़ा गिरजाघर था । आर्चबिशप भवन के द्वारों 
से एक पादरी के नेतृत्व में एक दल बाहर आया जिसमें बायर और बायेवोड (प्रतिष्ठित व्यक्ति) 
Gi मध्यकाल में: इन अवसरों पर होने वाले राजकीय स्वागतों, धार्मिक क्रियाओं और 
विधिविधानों के वाद राजदूतों को सूचित किया गया कि यारोस्लाव ने फ्रांस के हेनरी प्रथम के 
साथ अपनी कन्या अन्ना का विवाह करने की सहमति दे दी है । इस प्रकार अब अन्ना ने अपनी 
उस लंबी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जो उसकी संपूर्ण जीवन-यात्ना का दिशा-परिवर्तन 
करने वाली थी । फ्रांस पहुंचने के लिए उसने संभवत: वही मागं अपनाया जो व्यापारिक मार्ग था 
और जो क्राको, प्राग और रेगनबर्ग होते हुए रूस को यूरोप से मिलाता था । 


हेनरी प्रथम और अन्ना यारोस्लावना की शादी रेम्स गिरजाघर में 14 मई, 1049 में हुई । 
अन्ना यारोस्लावना के तीन पुत्र थे-फिलिप, राबर्ट और हूयून । सबसे बड़ा फिलिप था जो अपने 
पिता के जीवनकाल में ही सात वषं की आयू में फ्रांस का अभिषिक्त राजा वना । अन्ना 
ने यद्यपि राजप (रीजेंट) बनने से इंकार कर दिया, परंतु वह अपने अपने Ga को शिक्षित करने 
और राजकाज में उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास रही । - 


सन्‌ 1059 में अन्ता को लिखे एक पत्त में पोप निकोलस द्वितीय ने उसकी बुद्धिमत्ता 
और उसके गुणों की प्रशंसा की और उसे प्रबोधित किया कि वह अपने लड़कों को नेक और अच्छा 
आदमी बनाए और राजकाज में राजा की सहायता क्रें । 


1060 में हेनरी प्रथम की मृत्यु के बाद फ्रांस के अनेक राजकीय प्रलेखों में फिलिप 
के साथ-साथ अन्ना का भी नामोल्लेख है ! इस प्रकार फिलिप प्रथम ने 1063 में सायसोन के मठ 
को जो अधिकारपत्र सौपा था उस पर अन्ना और उसके पुत्र दोनों के हस्ताक्षर हैं। अधिकारपत्र पर 
राजा के गफाक्षर के आगे एक मोहर के और युवा नरेश के दो पदको के चिहून मिलते हैं । इन 
पदकों के नीचे साइरिलिक वर्णो में राजमाता “अन्ना-रीना” के हस्ताक्षर हैं । उसने लातीनी के 
“अन्ना रेगीना” का स्लावों लेखन में लिप्यंकन करने का प्रयास किया । 


afer से लगभग 30 मील दूर छोटे से प्रांतीय नगर सेन्लिस में अन्ना यारोस्लोवन ने संत 
fade की स्मृति में एक बिहार की स्थापना की । फ्रांसीसी इतिवृत्तों के अनुसार इस 
बिहार की स्थापना का संबंध रानी की उस प्रतिज्ञा से है जो उसने अपने प्रयम Te फिलिप के जन्म 
से पहले की थी । बहुत पुराने जमाने में सेनलिस में बने एक पूजाघर में अन्ना यारोस्लावना का 
नाम अभी भी मिलता है । इस पूजाघर के प्रवेशद्वार पर बाद में अन्ना की एक आदमकद प्रतिमा 
स्थापित की गई, जिस पर अंकित है : “फ्रांस की रानी रूसी अन्ना जिसने 1060 में यह गिरजाघर 


बनवाया था । 


« हेनरी प्रथम की मृत्यु के बाद अन्ना और उसके पुत्रों ने पेरिस छोड़ दिया और सेनलिस में रहना 
शरू किया । अन्ना के जीवनकाल में ही क्रेपी और वालोइस के काउंट शक्तिशाली जागीरदार 
लाइ राऊल महान द्वितीय उससे प्यार करने लगें थे। एक दिन सेनलिस के जंगल में शिकार | 
खेलते हुए राऊल ने अन्ता की सहमति से उसका अपहरण कर उससे तत्काल विवाह कर लिया 
परंतु बहुत सी कठिनाइयों ने उसकी प्रसन्नता को foaia कर डाला, क्योंकि काउंट की | 
पत्नी आल पोरा निवासी बराबान्ट ने इस बारे में पोप के आगे अपना मामला प्रस्तुत किया जिसते = 
राऊल और अन्ना के विवाह को रद्द कर दिया l फिर भी अन्ना यारोस्लावना 7 
के साथ वालोइस स्थित उसके पारिवारिक निवास में 1074 (उसकी मृत्यु) तक रहती र 
किसी ज्ञात फ्रांसीसी प्रलेख पर अन्ना के हस्ताक्षर वर्ष 1075 के हैं । 


` 


त स्वर्णहार 
हो पुतः साका 


wl, Taso) 


कोटो © इंगोए afer. she 


पृष्ठ के शीर्ष पर जो माडल दिया गया है उससे ag प्रदर्शित -युरी ग्रीव कीः को और 
होता है कि आजकल 'पोडोल' नाम से प्रख्यात निचले कीव का z सबसे प्रमुख केन्द्र रहा, । 
का्ठभवन 12वीं शताब्दी में किस प्रकार का दिखाई पड़ता आरंभिक मध्ययुगीन | इरि 
था । ऊपर, 10वों शताब्दी के एक लट्ठे के भवन के ब्योरे | वास्तुकला संबंधी अनुसंधानों 
12at और 13वीं शताब्दियों में निचला शहर कारोगरों का . नगर के प्रारंभिक वास्तु 


मोहएला था. जिसमें अधिकतर कुम्हार, और हीं से नवीं शताब्दी तक, 
कमाने वाले रहते ये । हार तोहार ओर बन छठीं से नवीं शता 
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काव्य is SB 


? के भाग के रूप में पत्थर के 
m के निर्माण ने शहर के 


Bice नया चरण जोड़ दिया । 
मात त्वर्णहार ओर दाएं, उसके 
हो पुतः साकार करके दिखाया 


संत सोफिया के कंथेइल के गुम्बद कोव के 
मध्य में व्योम रेखा को अपनी विशालता से 
व्याप्त किए हुए हैं । चूंकि यह लेयेड़ल 11वों 
शताब्दी में निमित हुआ था अतएव इसमें 
अनेक परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से बरोक 
युग में । यद्यपि यह बाइजेन्टियन शेलो में 
निमित है तथापि स्थापत्य की वृष्टि से इसके 
कुछ लक्षणों में निश्चित रूप से कोव को 
विशेषता पाई जाती है । इसमें गचकारी और 
भित्तिचित्रों का एक असाधारण संग्रह है 
(देखिए रंगीन पृष्ठ) । बाएं संत सोफिया, 
जैसा ag अब दिखाई पडता है । ऊपर, 
जिसमें उसके मूलस्वरूप को पुनः साकार 


में पीढर दि ग्रेट का घर है (चित्र 10) | 
RECAP GY SAR! Gurukul Kangri Collection, Hare दि ग्रेट का त है ( a 0) i 


व dation Chennai and eGangaire का प्रमुख शहर कोव था । स्टारो कोक्स्क (पुराना 


कीव) की पहाड़ियों पर गढ़ तया जमोक (किले) थे जो 
उनके बीच की बस्तियों की रक्षा करते ये । जब वह शहर 
कोव रूस की राजधानी बना जिससे पूर्वी स्लाव फिरके 
संयुक्त हो गए तब उसकी वृद्धि हुई तथा उसमें निर्माण 
कार्य सघन ढंग से हुआ । 


जैसे-जैसे कीव रूस सबल और शक्तिवान हुआ, उसके 
चारों ओर एक सुदृढ़ किले बनने लगे । निर्माण कार्य सदैव 
से लकड़ी से ही होता आया था तया कीव के लोग ऐसे बढ़ई 
थे जिन्हें वास्तुकला के सौंदर्य को ध्यान में रख लकड़ी का 
काम करने का कौशल अतीत काल से प्राप्त था । मुख्य 
तरीका चौखट निर्माण का था । 


इतिवृत्तकारों से तथा लोक वार्ता से हमें काष्ठ भवनों 
(चित्र 1 और 2) की सुंदरता का तथा आरंभिक ग्यारहवीं 
शताब्दी के मिलोनेग और ज्दान निकोला जैसे प्रारूपकारों 
का वर्णन मिलता है । परन्तु पुराने कीव के सौंदर्य की वास्तविक 
कल्पना करना तभी संभव हुआ जब पोडोल जिले में आश्चर्ये- 
जनक ढंग से पुराने मकान तथा मार्ग 1970-79 फे वीच 
कीव मेट्रो बनाते समय, जमीन से दस फुट नीचे प्राप्त हुए । 


सन्‌ 1037 में अर्थात्‌ बुद्धिमान राजकुमार यारोस्लाव 
द्वारा कीव के पास रूस के आक्रमणकारी पेचेंग को हराने 
के एक वर्ष बाद तेया नगर शासन के अन्तर्गत समस्त देश को 
एकत्र करने के वाद उसके विकास में एक नया चरण आरंभ 
हुआ । उस वर्ष एक पहाड़ी के ऊपर 72 हेक्टेयर भूमि खंड 
पर यारोस्लाव कीव वनाया गया तथा उसके चारों ओर 
काष्ठ और मिट्टी की बड़ी दीवारें बनाई गई जिनमें पत्थर 
के सुनहरे द्वार थे (फोटो 3 और 4) । उसका प्रमुख 
भाग सेंट सोफिया का कंथेंडूल था जो 1037 और 1044 
के मध्य, अन्य Fal, मठों तथा महलों के बीच बनाया गया 
था (चित्र 5 और 6) । इसकी वास्तुकला बाईजैन्टियम के 
अनेक भवनों की याद दिलाती है परन्तु उसके चारों ओर की 
दीर्घाएँ, पश्चिमी भाग की दो मीनारें तथा सभी तेरह Tae 
कीव की वास्तुकला की मौलिकता के साक्षी हैं । age 
का मूल रूप अपने समस्त वैभव सहित बाद की शताब्दियों 
में जोड़ी गई इमारतों विशेषकर बरोक से अलग है । ग्यारहवीं 
शताब्दी के 3000 at मीटर fafa चित्रों और 260 
वर्ग मीटर अत्यंत कलापूर्ण पच्चीकारी में से बाद में जोड़ी 
गई कृतियां निकाल दी गई हैं और उन्हें अपनी पूर्वं स्थिति में 
ला दिया गया है । 


बारहवीं शताव्दी के चौथे दशक में कोव में सारतः 
मध्ययुगीन वास्तुकला शेली प्रकट हुई । वाईजेन्टाइन 
वद्धति की तरह पत्थर और ईटों के रदूदों (ओपस 
मिक्स्टन) के स्थान पर जिनका उपयोग दसवीं और 
ग्यारहवीं शताब्दियों में होता था वास्तुकारों ने केवल 
ईटों का प्रयोग करना आरंभ किया । चर्चों की रचना अधिकं 
स्थैतिक हो गई । पारम्परिक संरचना को पूर्ववत्‌ रखा गया, 
परन्त रोम, प्रभावित शैली का जैसे मुहार पर अधं स्तम्भ, 
संकरी खिड़कियों तथा अलंकृत तोरण मंडप का उसमें समावेश 
किया गया । सेंट सिरिल की चचे इस मध्ययुगीन शैली का 
एक अच्छा उदाहरण है । 


सन्‌ 1654 में यूक्रेन और रूस फे मिलने के बाद, पाषाण 
निर्माण का नया चरण आरंभ हुआ | उत्तरी कीव में फिर से 
निर्माण कार्य आरंभ हुआ तथा पेचरस्क ओर पोडोल जिलों में 
महान्‌ भवन समूह निमित हुए । अपनी निजी पारंपरिक 
संरचना युवितयों का प्रयोग करते हुए तथा रूसी विशेषज्ञों 
के संपर्क से प्रेरित हो यूक्रेत के वास्तुकारों ने यूक्रेतियन अथवा 
कोसक बारोक नामक अपनी स्पष्ट राष्ट्रीय शेली विकसित _ 
की । fara ग्रिगोरोविच बारस्की द्वारा निमित सेंट सिरिल 
की चर्च (चित्र 7) तथा उसपिएँस्की केथड्रल सत्रहवों 
शताब्दी फे उत्तरार्ध ओर अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध | 
की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण हे । निवास स्थान पोडेल | 


का काल.कहा जा सकता है । इसका उत्कृष्ट उदाहरण 
भी देखा जा सकता है SATS के मठ का बेल टावर (1731- 
1744) है जिसका रूपांकन आई०जी० शेडेल (चित्र9) ने 
किया था । चार सोपानों का घंटाघर 96. 52 मीटर ऊंचा 
है और जब वह निर्मित हुआ था तब वह रूस का सबसे 
ऊंचा भवन था । मीनार, जिसके विभिन्न सोपान टस्कन, 
आयोनिक और कारिनथियन खम्भों के समूहों से अलंकृत 
हैं । क्लासिकी कठोरता को संक्षेप में व्यक्त करता है । मठ 
i के भवन, अठारहवीं शताबूदी में कीव के अन्य भवनों की तरह 
| मठ के वास्तुकार स्टेपान कोवनीर की कृतियां हैँ जिसने 
|| अपनी डिजाइन में तथा मुहारों को ढालने में पारम्परिक 
1 यूक्रेनियन शैली का प्रयोग किया है ( चित्र 8) | अठारहवीं 
|| शताब्दी कीव का एक अन्य उच्च कोटि का वास्तुकलाकार 
बारटोली मिओ रास्ट्रीले था । सेन्ट अन्हज की चर्चे इसके 
कार्य का उत्कृष्ट नमूना है । 


| क्लासिकी काल अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्धे में आरंभ 
|| होता है । इसे ,मुख्यतया आंद्रे मेलेन्स्की की कृतियों से 
| सहसंबंधित किया जाता है । 1799 से लेकर 30 वर्ष तक 
मेलेन्स्की ने कीव में भवन निर्माण का निर्देशन किया । अपनी 
कवि प्रेरणा के लिए उसकी जो कृतियां प्रमुख हैं उनमें 
आस्कोल्ड की समाधि पर गोल भवन (चित्र 11) और 
| फलोरोमस्क मठ (1820) में गोल भवन तथा कोव में 
i मेगडेबुर्ग ला की वापिसी का स्मारक (180 8) है । मेलेंस्की 
के अतिरिक्‍त कोव की वास्तुकला में विकेंटीबरेट्टी की प्रमुख 
भूमिका रही है जिसने कीव का विश्वविद्यालय (1837- 
1843) बनाया । यह एक कठोर संरचना है जिसमें आठ 
स्तंभों का आयोनी द्वारा मंडप, गहन लाल रंग का मुहार 
तथा काले लोहे की फिटिंग है । (फोटो 12) । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में कीव की वास्तुकला 
में शैली संबंधी प्रमुख परिवर्तन हुए । उसमें संकलन वृत्ति 
तथा नव कला के तत्व उभरे । इस प्रवृत्ति का सबसे मौलिक 
उदाहरण चित्र 14 में दर्शाया गया घर है जिसमें वास्तुकार 
लाडिस्लाव गोरोटस्की ने पशु रूपांकन के प्रति अपनी 
रुचि को खुले ढंग से व्यक्त किया है । 


अकतूबर क्रांति के are वास्तुकला में बुद्धिवाद को 
प्रधानता मिली । ईवान फोमिन और पावेल एब्रोसिबोव 
दवारा रूपांकित, यूक्रेन की मंत्रिपरिषद्‌-भवन 1930-39 
की अवधि के कोव की, वास्तुकला की विशेष रूप से प्रतिनिधि 
कृति मानी जा सकती है । 


द्वितीय विश्व युद्ध में कोव को बहुत क्षति पहुंची । हिटलर 
की आक्रमणकारी सेनाओं ने नगर केन्द्र के साथ नगर के 40 
प्रतिशत मकानों को नष्ट कर दिया । 1945 में क्रेशचाटिक « 
नामक वीथी ध्वंस थी । विश्वविद्यालय अग्नि की भेंट हो 
चुका था तथा अनेक प्रमुख भवन नष्ट हो गये थे । युद्धोत्तर 
वर्षो में मुख्य वास्तु-समस्या क्रेसचाटिक के पुन: विकास को 
तथा तिकट के केन्द्रीय जिलों के पुननिर्माण की थी (चित्र 
15) । तब से कोव में विशेषकर नए जिलों में अनेक नए 
भवन बन चुके हैं । निर्माण करते समय या पुनरुद्धार करते 
समय, आधुनिक कीव का विकास करने वाले वास्तुविद्‌ 
उस शहरी स्वरूप की सतकंता से रक्षा कर रहे हैं जिसका 
निर्माण शताबूदियों में हुआ है । 


[] यूरो असोव 


में अठारहवीं शताब्दी बारोक शैली 
कीवी शवास्तुकला में अठारह' a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


' संत सिरिल का गिरजाघर ( 
टके लगभग ऊपरी कोव में निमित 
अब इसका जोणोंद्वार घ्यापर ह 
4 दिया गया है अतएव आज यहयो 
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खोटो © विदेश हे मंत्री और सास्कृतिर 
संबंध के लिए पुनी सोसाइटो, कोय । 


पेचे#क को लावरा (विशाल मठ इसी नाम से 
प्रसिद्ध थे), जो नवों शताब्दी में अपने पुणं 
स्वरूप को प्राप्त हुआ, स्थापत्य-समुच्चय 
का एक अनुपम उदाहरण है । ऊपर, AAT 
कोजाचोव्सको (1728) के उत्कीर्णन में 
मठ का कंथेडल ऑफ दि एजञम्पशन (107 3- 
1078), जो द्वितोय युद्ध में नष्ट हो गया 
था, दिखाया गया है t 1731 और 1744 
के वीच निमित घंटा-मीनार (ag) बची 
रहो ओर वह अब भी अच्छो स्विति में 
संरक्षित है । यह अष्टभुजाकार संरचना 
95. 5 मोटर ऊंचो है । 


त 


| 4 


व्यापक स्ह! ° 


जि TET 
उदाहरण है | 


, और reat शताब्दी के मध्य में यह पुननिमित हुआ । 


ए०आई० मेलेन्सकी के डिजाइन के अनुसार 1809-1810 में निमित आस्फोह्ड को कब्र 1 sat 
शतारदी को क्लासिकी wet का एक उदाहरण है (यद्यपि इसको ऊपरी स्तम्मावलो 1936 में 
बनाई गई थो) LATEST कोव का राजकुमार था भोर 882 में एक संघष में बह मारा गया था i 


ts कला का उदाहरण यह घर 17वीं शताब्दी के अन्त में पीटर महान के लिए निर्मित 


शरा चित्रित कोव विश्वविद्यालय (1837-1842) । पुरातन क्लासिकी ÙA एस०एस०आर० संतिपरिषदु-मवन (1935-1 
फोमिन और पी० बो० एड्रोसिमोव ने तैयार किया था। 


938) । इसका नक्शा आइ०ए० 


इस आर्ट नोवेआउ भवन (1901-1902) का, जिसके शोष पर विचित्र जीव बने हुए हे, 
|. डिजाइन बास्तुकार ate वो० गोरोडेट्स्को हारा तैयार किया गया वा । ee 


tid ret et ‘ 
bain. (> रि] खि lection, Haridwar 


Digitized जेम्स Al amaj Foundation Chennai जोयेस 


--एन्थोनी बर्गेस 


एन्योनी बग॑स--उपन्यासों तथा कथा इतर साहित्य के बहुसर्जक ब्रिटिश लेखक, जो आ. 
अपनी पैतालिसवों पुस्तक के प्रणयन में लगे हैं, बड़े लम्बे समय से जेम्स जोयेस में इनको क 
है और उससे ये प्रभावित भो रहे हैं। इसी के प्ररणा-स्वरूप इन्होंने जो पुस्तक लिखी वह संयक्त राह 
अमरीका में, री जोयेस (ada, 1965) के नाम से और gages किगडम में = ce 
एवरीबडी (फाबर 1965) नाम से प्रकाशित हुई । वे ए शार्टर फिनेगेन्स वेक (फावर, 196; 
वाइकिंग, 1967)के भी सम्पादक हैं। संगीतकार के साथ आप लेखक भी हैं और इनके यूलिसोज 
वाले ब्रौडवे संगीतात्मक संस्करण का प्रस्तुतीकरण 2 फरवरी, 1982 में, जोयेस को जन्म शताब्दी 
के अवसर पर किया गया । 


© fete open, fe 


कोटो 


ऊपर मृत्यु के तीन बर्ष पूर्व 1938 
में लिया गया जोपेस का फोटो । 


दाएं एक युवक के रूप में कलाकार 
का चित्र । जब जोयेस के डब्लिन 
निवासो मित्र सी० पी० कुर्टन के 
द्वारा 1904 में यह फोटो लिया 
गया था तब वह 22 वर्ष का 
था यहे इस महान लेखक के जीवन 
का निर्णायक ad था । 16 जून,' 
1904 को हो उसने ag दिन चुना 
जिसे 'म्लूम्स्‌ डे' अर्थात्‌ ब्लूम्स का 
दिन (बह दिन जिस दिन उसके 
उपन्यास यूलिसेस की घटनाएं 
घटित हुई) कहा जाता है, और इसी 
वर्ष अक्तूबर में उसने आयरलैंड 
को त्याग कर ट्रोस्टे में बसने का 
निश्‍चय किया । बाद में जब उससे 
पूछा गया कि जब कुर्टन ने उसकी 
फोटो ली तो बह क्या सोच रहा वा 
तो जोपेस ने उत्तर दिया : “मैं सोच 
रहा वा कि क्या वह मुझे पांच शिलिंग 
उधार देगा” । 
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फोटो © दि शोनेक्स णाइबेरो, बेल पुनोर्वालटो 


Ae seer 


iS पह मान कर या संभवतया केवल दिखावा 
इस वर्णन से आरंभ करू कि आपकी 


री के म इछ भो मालूम नही हे । 
Bo शे आधारभूत से ही कुछ मालूम हो तो आगे 
à a पर आप ध्यान नदें। 


| पा aed डब्लिन में 2 फरवरी, 1882 
॥ एजघानी मे के निवासी थे । आयरलैंड 
Te अनेक विख्यात लेखकों ने जन्म 
| पहात महान त ओर बेमुएल 
ध नहीं करता महान कवि विलियम बटलर यीट्स 
तेर होते ह । परन्तु डब्लिन के महान लेखक 
न्ति जेम्स जोयेस कंथोलिक थे । 
तंबी देश की राजघानी है, फिर 
N ऑफ इं wie "निवेश की राजधानी 
= का धर्म वहां के शिक्षित वर्ग, 
वेग तथा डब्लिन स्थापना का 
वर्ग के नहीं थे, cent यह कि 


T से 
i त क आप्त हुई थी । शिक्षा प्रदान 
: rl a ANG सबसे अधिक 
| the = वध करते आए हैं तथा जोये 
we ae ए जोयेस 
R किशोरावस्था केथोलिक पादरी बनाना 
भाषा, ह समाप्ति के समय उन्होंने 
im के 


hy तथा परिवार विरुद्ध आयरलैंड का 
R संबंध अर्थात्‌ उन सबके 


किया जिसे पवित्र मानने 
रेक कर जेब उनकी मां मरणासन्न थीं 
करने से इंकार कर दिया । 


जोयेस ने 1905 में लिखा “मैं नहों सोचता कि किसो 
लेखक ने अभो तक विश्व के सम्मुख डब्लिन की वास्तविक 
स्थिति को प्रस्तुत किया है ।” यद्यपि 1912 में एक बार 
आयरलँड में आने के पश्चात्‌ वे लोट कर वहाँ कभी नहीं 
गए तो भी उनको कलाक्ृतियों का निर्माण सामग्रो का 
आधार सदा हो उनका अपना नगर रहा है । डक्लिन के 
जीवन का उन्होने जो चित्रण किया उससे यहु प्रकट होता 
है कि प्रत्येक विवरण पर उन्होंने कितनी सूक्मता से ध्यान 


' दिया। ऊपर प्रेफ्टन स्ट्रीट का तत्कालीन फोटो । 'यूलिसेस' . 


“मे गली में “घर-घर में लगे सायथानों के कारण इसी 


! गली को रोनक (aga की) इंद्रियो को सुभा देती थो । 
“ अलमल को छोटे, रेशमी sea, महिलाएं और विधवाएं, 


. घोड़ों के साज को झंनाहट, खुरों को टाप ये सभो तपते 
हुए पक्के नदो गोलो भूमि के पय को गुलजार कर 
रही at” 
अपने देश, परिवार और धर्म में आस्था खोने के पश्चात्‌ 
उन्होंने एक, नई चीज़ अर्थात्‌ कला में आस्था उत्पन्न की । 
वह कुछ ऐसे अंग्रेजी लेखकों गे से थे जो साहित्य-सुजन को 
घामिक कृत्य मानते थे । कवि और उपन्यासकार एक प्रकार 


'के पुजारी होते हैं । उनका काम सामान्य देनिक अनुभव को 


उज्ज्वल कलात्मक रूप देता है । यह पुजारी के कृत्य के समान 
ही है जो रोटी लेकर उसे ईसा के शरीर और रक्‍त का रूप 
देता है-- जो कॅथोलिक मास के समारोह का प्रमुख 
कृत्य है । द 

उन्होंने डब्लिन के होटल में काम करने वाली अनपढ़ 
लड़की के साथ 1904 में आयरलैंड छोड़ा तथा alee को चले 
गए, जो एड्रियाटिक समुद्र पर एक बन्दरगाह है । यह पहले 
आस्ट्रिया-हंगरी का भंग था परन्तु अब वह्‌ इटली का अंग है । 


` पहले नाटक का नाम है “ए पोर्ट्रेट ऑफ दि आटिस्ट इज ए 


. उन सब लैंगिक ओर नैतिक समस्याओं सहित बड़ी स्पष्टता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


सेदो सारेन्च खंपह © use yoe, डब्लित 


वहां उनके धर की तथा बच्चों की प्रथम भाषा, इटेलियन 
बन गई । ये बच्चे, जिओरजियो तथा लूसिया अवेध थे क्योंकि 
जोयेस ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया । विवाह एक 
कैथोलिक संस्कार है तथा उन्होंने कंधोलिक धर्म का परित्याग 
कर दिया था । जब 1914-18 का युद्ध छिड़ा तो वे तटस्थ 
देश स्विटजरलैंड में ज्यूरिख चले गए । युद्ध को समाप्ति 
पर वे उन्हें पेरिस ले गए जहां वे अपने शेष कार्यशील जीवन 
तक रहे । 


1940 में जब वे अपनी सभी पुस्तकें लिख चुके तथा 
नया युद्ध fos गया तो उन्होंने फिर से ज्यूरिख में शरण ली 
और अगले वर्ष उनका स्वर्गवास हो गया । अब वे विश्व में 
सबसे अधिक साहसी संप्रयोगात्मक लेखक माने जाने लगे थे। 
उनकी मृत्यु के इकतालीस वर्ष बाद वे दांते, शेक्सपियर ओर. 
गोथे के समान एक महान प्रतिष्ठित लेखक माने जाते 
हैं । क्यों ? 


जोयेस ने बहुत कम पुस्तकें लिखीं । उन्होंने सामान्य कविता . 
के दो खण्ड, एक सामान्य नाटक तथा तीन उपन्यास लिखे । 


यंग मेन । उसका संबंध कॅथोलिक डबूलिन में स्वयं अपने | 
लेखक जीवन के बारे में है । उनकी लेखन शेली उत्कृष्ट है... 
तथा उसमें युवक मस्तिष्क और शरीर की वृद्धि का चित्रण 


से किया है जिन समस्याओं का सामना युवक आयरिश 
कैथोलिक को करना पड़ता है । इसके प्रकाशन के लिए 
प्रकाशकों से स्वीकार कराने में जोयेस को अत्यंत कठिनाई । 
हुई । कोई भी प्रकाशक इस नई लेखन शैली को नही समझ | 
सकता था तथा पुस्तक में जो तथ्य प्रकट किए गये थे उन्हें, छै 
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करने को तैयार हो गया तो जोयेस ने इस बात की भरसक कोशिश को कि उसे ठोक-ठोक 
आइरिश ब्यौरे प्राप्त हो जाएं । लेकिन मेटिसे ने अपने मन को हो को । जब उससे यह पुछा 
गया कि उसके चित्र पुस्तक से इतने हूट करके क्यों बनाए गए हैं तो उसने स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया कि उसने पुस्तक नहों पढ़ी है। उसने उसे होमर की 'ओडिसो' के 
आधार पर बनाया है। ऊपर, नौसिका को घटना का मेटिसे के चित्र का अष्टम मुद्रण । 
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रुमानियाई शिल्पकार कास्स्टेन्टिन ब्रन्कुसो 
द्वारा आरेखित जोयेस का चित्र । 


कोटो ©) ae मेघोरियल लाइबेरो, स्टेट यूनोवमिटो 
आफ ngar, बफेसों, Jo एम० To 


प्रथम विश्व युद्ध के समय में, जब विचार E 
नहीं किए जा सकते थे, प्रकाशक प्रकाशित नहीं कला a 
थे । 1922 में जोयेस ने अपनी श्रेष्ठ कृति alata a 
और इसी पुस्तक के आधार पर उन्हें बौसवी सदी का 
उपन्यासकार माना जाता है । j 


“हमें एक विचित्र तथ्य पर ध्यान देता चाहिए | ॥॥ हुए झगडे में 
1904 में जोयेस ने आयरलैंड छोड़ा तब Ta MN दसरे शब्दों मे 
न लौटने का निश्चय किया था तथा बहुत ही असग 


परन्तु उस नगर के 
बारे में नहीं लिखा । यूलि 


समाचारपत्र में अपने विज्ञापन. 

पड़ता है | उसका विवाह जिंब्रालट ' 

से होता है । उसका नाम मॉली a 

मशहूरं गायिका है । वह i od 
अपराहन में वह व्लेजेज बायलत * aS 

उसके संगीत कार्यक्रम की यात्रा नी र ह 
कर्म कस्ती है । वह और ब्लू 8 4 
शादी असफल हो गई थी । क ; 
(व्लूम के पिता के नाम पर) ara ane 
मत्य, जन्म के कुछ fet बाद Ta = 

में अपराध भावना उत्पन्न हुई य 


1 ag मई, 1939 

। जैसे-जैसे उसको 

रही वह अपने नए 
| os कौ०पत्रिकाओं x 
(तहँ के शोषक के अंतर्गत 
Len रहा । नीचे, जोयेस 
aire संशोधित कार्य चालू 
dam पेज-प्रूफ । इसे अग्रणी 
bg समीक्षा पत्रिका 'द्रान्सोशन/ 
má तैयार किया गया था । 
| स ऐेनेट्रीज दु फिलउवे' (“नदी 
पायो पर', 1972) फ्रान्सीसो 
यं तान्त्नी की कृति है । यह 

शत पेक के प्रथम WR 
| से प्रेरित हुई थो । 


| हुए झाडे में से उसको अलग करने का प्रयास 


E ' R शब्दों में उसके प्रति उसकी पिता के समान 


1९ | वह उसे घर ले जाता है । उसे एक कप कोको 
vat af एकक लूम के साथ रहे । मालूम 
ने किती र ees रहता है अथवा नहीं । कुछ भी 
पुलक है किक तक समाप्त हो जाती है । हम केवल 
19 कारण के सामान्य व्यक्ति में वह आधा 
इनत ह ती कता स्वयं को कंथोलिक नगर में अजनबी 
री त्यात पिंए युवक बुद्धिजीवी से 
हो ह गा है। जहां तक माँली ब्लूम का 
ie अपने प्रेमी के रूप में प्राप्त करने का 
| रहाहै और ५ के जीवन में नये संबंधों 

शिवा महा 
हेता न आस कथानक नहीं है । अधिक 
a सम जासुसी कहानी है, न प्रेम कथा । 

वेन 


को 
अभिव्यक्ति है । जोयेस ने एक ऐसी 


गई तकनीक की खोज की है जिसके 
ee में प्रवेश क्र पाते 

इच्छा लैगिक इच्छाएं जान जाते हैं । 

को 18 दोती हैं और वे पुस्तक 

we = हैं इसलिए यूलिसेस को 
i जैसे देश है... सामना करना पड़ा 
शत OR भाषा „र पढ पुस्तक उपलब्ध 

झो ay पुस्तक के पात्र 


z 


से वास्तविकता से जिए जाने वाले . 


the 


हिदी ती" 
“see 


ca दयाळा, ® honestly believe you e will miss us the 


moment we exif yet we feel as a martyr to the 


that it. 


५ a पाण 
by Harry we would shove off to stray én our 


is about ti १४५... 


long last journey and not be the load on ye. This is the gross proceeds eon ig 


of your teachings 
to write to us the 
ke telling us anon: (full well do we wont to recall to mind) thy 


| 


set © free agge, ifm 


cc 


Q 
O 


t 


E 


which we were raised, you, sis, that used t els 


eeding nice letters for presentation and would "८ Leos 


4 inning and derringdo and dicohsture and 
those tales Which reliterately whisked off our heart so 
By th Afection, our pet pupil of the whole rhyth/ 

18889 of our epigenal house the iOi e 
Aly tossing ourselves (0 Photius! 0 Pol- 
the 
(| ne for tp shafe our 
y Pt LOHR 
+ 
xy ४ guiproguo, of (1७४७९ 


१ i 1901४ 


then: 
fg asking his advicesfro} Fh Mike, ९ myydonin 
d the birds, be was ४५५१. Sermons GRN 1 एक an awlul tife ~ 


Nyi yhguick as hed Sabah j 
=, ath a 
gr 


ee 1 111 


ever play lady's gamé for th í 
Ke “Jiamond back. Moke u stromi 
Z Coli hy 


Nad. ty the ७४-४७ you 
m bag in the bow) 
halt not love. Lust, [10 shalt tot ६ 
V stays in the men's 001094 
k your irst perso hi x 
Ü silver key througf your gat of 
dlard apples till a swthin is in sight 
ing arty-touny demoralizi 
the perils that heset gt 
ner they get hobbybonical pi 
j int ad Vrs ng 10 
ngri क 


| oe ढंग से दर्शाता है । यूलिसेस के पढ़ने से हमें हंसी आती है । 


| किया है |, 

परन्तु “यूलिसेस' में डब्लिन के कुछ लोगों के आंतरिक 

| विचारों और इच्छाओं के सत्य विवरण के अतिरिक्त और 

। बहुत कुछ हे । पुस्तक का नाम प्राचीन ग्रीक कवि होमर 
। की कृति ओडिसी के पौराणिक महाकाव्य के नायक के नाम _ 
| पर दिया गया है । ओडिसी में यूलिसेस की, जिसे ग्रीक 

| ओडिसस कहते हैं, उन साहसिक यात्राओं का वर्णन है जो 

| ट्रोजन युद्ध के बाद अपने द्वीप इयाका लौटने के प्रयास 

| में उसने की थी । यूलिसेस को अपनी यात्राओं में राक्षस, 

| अप्सरा, जादू, तूफान, विमोहन का सामना करना पड़ता 

| है परन्तु प्रबल इच्छाशक्ति और चतुराई से वह सकुशल 

|| बच निकलता है । जोयेस की पुस्तक में ल्योपाल्ड ब्लूम 

||| आधुनिक यूलिसेस है तथा डब्लिन में उन दिनों उसे जिनका 

सामना करना पड़ता है वे मजाकिया तोर पर यूलिसेस की 

| साहसिक यात्रा के समान है । 

il जोयेस हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि सामान्य 

॥ व्यक्ति वीर हो सकता है तथा आधुनिक जीवन उतना ही 

॥| विचित्र तथा भयानक है जितना भयानक विवरण प्राचीन 

|| पौराणिक कथा में दिया गया है । परन्तु यह सब वह व्यंगात्मक 


का सामना करना पड़ता है तो जिस भाषा में यूलिसेस लिखी 
गई है उसमें भी मजाकिया साहसिक arati हैं । शब्दों का 
प्रयोग विचित्र ढंग से हुआ है । अन्य पुस्तकों की नकल को 
गई है अथवा उनकी पेरोडी बनाई गई है । एक लम्बा अघ्याय 
विचित्र नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । एक अन्य 
अध्याय बिना किसी विराम चिहन के एक स्वगत कथन है । 
एक अन्य अध्याय में संगीत का अनुकरण करने का प्रयास 
किया गया है । यह कठिन प्रतीत होता है परन्तु यह वास्तव 
में रोचक तथा जीवन्त है । महान लेखक की तरह जोयेस 
ने एक बड़ा जोखिम लिया परन्तु जो कृति प्रस्तुत की वह 
अत्यन्त ही सफल रही--वह शताब्दी का सबसे अधिक 
मौलिक उपन्यास सिद्ध हुआ | 


1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के कुछ पहले 
जोयेस ने अपनी अन्तिम पुस्तक लिखी जिस पर वह पिछले 
सत्रह वर्षों से अथक परिश्रम कर रहा था । यह काम दृष्टि 
खराब होने के कारण और कठिन हो गया । उनकी आंखें 
रोगग्रस्त थी । यह रोग, अपने बाल्यकाल के अभावपूर्ण 
जीवन के कारण था । इस पुस्तक का नाम है, फिनेगन्स वेक-- 


niy 


Ü sci mini. mid Om, ega aea केळ. dem fetes, आए 


जोयेस से जब यह पुछा गया कि क्या उसके उपन्यास 'फिनेगेन्स में 

7 फिनेगेन्स वेक' में साहित्य और संगोत 

। स्य है. तोडते उत्तर दिया, “agi, वह तो शुद्ध संगीत है।” “परन्तु क्या उसमें सा = 

न का वह स्तर नहीं है कि उसके अर्थ को मालूम किया जाएं?” जोयेस ने कहा...' का 
इसका उद्देश्य तो आपको हंसाना है 7” S 


|| p> तथा जोयेस,ने इस कतेव्य का बड़ी निष्ठा के साथ पालन _ हट a नोंद 
| > Digipedia tar val dah ASTON Oh हाहि कत SUM oot ay à से जगाया जाना परन्तु इसक 
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तिल 
जिसका अनुवाद नहीं किया जा 


सकता | वेक शद २ 
है जिसमें 1 ताल 
3 हे जिसमें परिवार ताय 
शव के समक्ष मदिरापान किये ae 
काल्पनिक आयरिश राक्षस का ता 
a यरिश राक्षस का नाम ३! 
के आयरिश गीत टिम फिनेगान व दै 
शराब के नशे मे सोढी गायक 
MAIE में सोढ़ी से गिर जाता 
होता है और जिसके शरीर पर; है तथा 
पूरी की जाती है परन्तु जब मदिर पीने कप 
तो है तो क.उ जन उस पर एक ह 
जाती है तो वह त होकर खडा हो किलो 
जोयेस मृत्यु और पुनरुज्जीवन को कया ee गो 
TS यह सब स्स स मे हो मता हे 
यूलिसेस में जोयेस ने मानवीय हा 
की साहित्यिक संभाव्यताओं को इतिश्री 
वेक में वे मानवीय न का 
नवीय रात्रि का वर्णन करते है |. 
इयरविकर, डब्लिन में सराय का भटियारा i ह 
रात्रि को अपने ग्राहकों को दो श 
हक को बियर और fet 3 
थककर सो जाता है । अपने स्वप्न में वह मो 
इतिहास को, जो सदैव मानवीय पाप सं | 
देखता है । परन्तु मानवीय पाप मेँ नान al 
pam होती है तथा आदम और होआ से लेकर हिर 
तक--के सभी महान्‌ पापी, नवीन मानव समाज a ; 
से संबंधित रहे हैं । मानव का पतन होता है परतु य र 
चक्रीय होता है और इसमें पतन का अयं पुन: ज्यात gh 
होता है । मानवीय इतिहास इस अय में चक्रीय होता ३ hpi 
एकसी घटनाएं बाखार होती हैं तया झह, १ 
के स्वप्न जिसमें वह इतिहास, मिथक के mt ot poked PN 
लोगों की भूमिकाएं अदा करता है, कोई आदि-अत्त i 
होता । पुस्तक की भाषा के कारण ही फिनेगन वेक एक वि 
पुस्तक बन गई है । l 


जोयेस का विश्वास था कि स्वप्नों की भाषा विश्‍व 
भाषा होनी चाहिए क्योंकि स्वप्न देखने वाला अपने 
तथा उसे सिखलाई गई राष्ट्रीय भाषाओं के परे होता है 
अत: जोयेस ने यूरोप की सभी भाषाओं का मिश्रण कर 
विश्वव्यापी स्वप्न के लिए उपयुक्त मुहावरा गढ़ा है। 
भाषा माना पागल यूनेस्को के लिए उपयुक्त है 
उसमें जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और स्पेनिश के ताप सा १ 
और स्केन्डेनेवियन भाषाएं मिश्रित हैं । परन्तु भाषा का गाण om 
विन्यास अंग्रेजी का है । आश्चर्य नहीं कि पुस्तक का 10 š 
पूर्ण अनुवाद नहीं हुआ, क्योंकि आप विश्वव्यापी पर क गणा, 
का अनुवाद कैसे करेंगे ? उसमें स्वयं में ही मपते शु! अल बन त 
हैं जो चीज अत्यधिक कठिन मालूम पड़ती है वह वार pu 
बड़ी रोचक तथा संवेदनपूर्ण है । परततु पुसतक का ge 
करने के लिए आपको अपने जीवन का क्हुतसा तमा m 
पडता है । मैं पिछले 43 वर्षों से उसका अध्ययन कर री q 
और अभी भी मैं उससे चकरा जाता हूं । यदि मेरी | 
काफ़ी बड़ी होगी तभी मैं उसे पूरी तरह सग 0 
हमें पुस्तक से शिकायत हो सकती है, TS 
को अस्वीकार नहीं कर सकते 


4 
a 
¢ 
4 


दिवस को wae 


~ मानवता में पा 
प्रतिभावान लेखक ने, भाषा और मानवत aq विहनी के 
भावना से लिखा था | विवादास्पद fr 
हम जोयेत की सोवीं सालगिरह के अ १) ; = तक 
मौलिकता और उसके साहस को प्रमुखता ae हय, एक 
तथा रोग = 


स्वयं भी आधुनिक नगर के पीडित T 
लोगों को प्रधानता दी थी और उत पर उतने हात 
भाषा को समृद्धता a m Erk ik 
बडा हास्य लेखक है । व एक P at 
' शब्दों कौ कला को संगीत की कला कै व 4 
यद्यपि उनकी दृष्टि कमजीर थी 
अत्यंत तेज थी तथा भ्र 
उनकी आवाज मधुर यी । का 
नहीं कर सकता । मेरी तरह 


है ये उसे अना गुर मागते ह । N 
ने सिखलाया है कि हमें अपन, 4 तेक 
करना चाहिए | उसी IE होते हैं। है भोर, 
कि वास्तव में मनुष्य किस रकत ø « ता है. 
M 


१४८ 


A, 
य होता है हि! /2 ४ 
या इयर 

AT म 

आदि-अत्त गी 

वेक एक 


ए विश्व व्याप 
ला अपने a 
परे होता है 
श्ण कर म 
ढा है । उ 


= 
4 `ता 


मुस्लिम 


विद्वानों के बीच 
Mng विषय 
गरमा 


चि बहुत समय से यह एक 
रहा हे कि मुस्लिम सभ्यता 
स्वत: पूर्णतया मौलिक समझी 


४ बात निश्चित है, कि जबसे 
अस्तित्व मे 


में आई तबसे इसके बाह्य 


किया कलापों पर as 
धरूप से पर सदव इस्लाम की एक 
नही पड़ी रही । कालीन का इस्लाम 


, पर मुस्लिम 
Pia है। इसी 


a कालीन हजारों मील से 
नहीं र. क्या बाग और इस्लाम 
RI है? लेकिन तब भी “मुस्लिम 


'तियो गा 
Min aa गोमेज अनेक अरब देशों सें स्पेन 
हिर क स्पेनी अकादमी के सदस्य तथा 


भोर 


w 


We qf 
भा 
\ इनको 5 

Sii पुस्तकें मुस्लिम स्पेन के 


अवकाश प्राप्त प्रोफेसर । आप 
प 'अल अन्दालेस' के 
ब सभ्यता के लगभग हर 


संबंधित हैं 


--एमिलियो गासिया गोमेज 


बाग! अपनी आत्मा में भी पूरा इस्लामी है जैसे कि ग्राण्डा 
में जीनरलिफे। फिर भी कवितास जिसे इसलाम में इसलाम 
विरोधी अन्धकार के युग (जाहिलिया) से अन्य सभ्यताओं 
की अपेक्षा अरब वाद से अधिक ग्रहण किया है, इसे विशिष्ट 
मामला माना जाना चाहिए । 


कुरान में एक सूरा, कवियों का सुरा है जिसमें वस्तुतः 
कवियों की प्रशंसा नहीं है, ब्रल्कि उसमें उन पर “ढोंगी 
होने का आरोप लगाया गया है । यह ठीक है किं इसे 
आलंकारिक रूप में भी लिया जा सकता है | इसका तात्पर्य 
है कि यह उकित “असत्य और “परम्परा” की ओर संकेत 
करती है । जो किसी भी गीत-काव्य के मूल तत्व होते हें । 
कुछ भी हो भंततोगत्वा पंगम्बर मुहम्मद साहब ने कविता 
के महत्व को स्वीकार किया और स्वयं उनके अपने ही 
नियुक्त किए हुए संस्तुति गायक थे । कविता को जिसे अरबों 
का अभिलेख (दीवान अल-अरब) कहा गया है, इसलाम 
ने अपना लिया । साथ ही यह भी सत्य है कि काफ़ी बाद में 
शुद्ध धामिक काव्य का विकास हुआ जिसका विषय मुख्यतः 


सन्तवाद या रहस्यवाद से संबंधित था । इसमें से कुछ तो 


छोटो बाज जेस्टेर O रसो, देशिल 


स्पेन के कवि 


बहुत प्रभावोत्पादक था । परन्तु मेरे विचार से इसका सबसे 
आकर्षक तत्व है, इस पर पड़ी “मुस्लिम छाप” । यह छाप 
असंदिग्ध रूप से सवंश्रेष्ट लौकिक काव्य पर ही नहीं बल्कि 
उसके बहुत ही सतही स्वरूप ओर साथ ही उसके उस स्वरूप 
पर भी पड़ी है जो कभी-कभी धार्मिकता की भावना की भी 
चुनौती देता है । वस्तुतः “मुस्लिम - काव्य” अपनी 
आत्मा तक मुस्लिम होता है तथा वह्‌ इसके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हो सकता | 


कविता के 'इसलामीकरण' के अध्ययन के लिए अनुसंधात 
के सबसे अधिक आकर्षक क्षेत्र वे गेर-अरब देश हैं, जहां 
इसलाम ने प्रवेश किया । हम इन देशों में से फारस 
(ईरान) को अलग कर सकते हैं क्योंकि वहां जो. 
घटित हुआ वह सबसे भिन्न था । फारस को | 
विशेषता यह रही है कि इसलाम के प्रवेश के बाद भो 
वहां स्थानीय भाषा प्रयुक्त होती रही । इसलिए हम यहां । 
अपने को अन्दलुसिया (अल्‌-अन्दलुस) तक ही सीमित _ 
रख सकते हैं । वहां यद्यपि 12 वीं शताबूदी के अन्त तक दो | | 
भाषाएं प्रयोग में आती रही परन्तु तब भी स्थानीय भाषा || 
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| > को उच्च स्थान नहीं प्राप्त हुआ और वे कविताएं असन्दिग्ध 
रूप से इसलामी है, यद्यपि उनमें अपनी कुछ व्यक्तिगत 
विशेषता एं अवश्य हैं । हां, यह आवश्यक है कि इज्बी से लेकर 
बेन अरबी या शुशूतारी फे रहस्यवादी ज़जेलस तक 
विशिष्ट रूप से धार्मिक काव्य का भी प्रचलन रहा, परन्तु 
मुख्य धर्मनिरपेक्ष धारा इतनी अधिक मुस्लिम है कि वास्तुकला 
फे साथ-साथ अन्दलुसियाई काव्य को अल्‌-अन्दलुस की अति 
विशिष्ट रचनाओं में से प्रमुख माना जा सकता है । 


इस उदाहरण में भरे अन्दलुसी कविता का एक 
मौलिक और महत्वपुर्ण लक्षण यह है कि इस कविता का 
स्थानीय स्पेनी प्रेम काव्य के साथ-साथ निर्माण होता रहा । 
यह दो प्रकार की कविता--अरबी कविता और प्रेम कविता 
मूलतः एक दूसरे के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहीं, यद्यपि 
अन्ततोगत्वा नवीन शैलियों में घुल-मिल गई । परन्तु 
जैसे ही यह बिलय हुआ वे पहले तो 'झुपान्तरण' 
और उसके वाद “पुनः अन्तर्लयन? एक प्रक्रिया से 
गुजरी । इन अन्दलुसी विकासों का विश्लेषण 
चाहे कितनी ही सतही क्यों न हो, उन पर अरबी काव्य के 
इसलामीकरण की. एक ऐसी मनमोहक छाप दिखाई पड़ती 
है जो उनके गहनतम स्वरूप तक में पंठी हुई है और यहू उन 
सभी देशों के अरब काव्य में पाई जाती हैं, जहां उसका 
प्रचलन हुआ । र 


ES 


| 


प्रत्येक सभ्यता या भाषा में साहित्य का प्रारंभ कविता 

से हुआ है, न कि गद्य से । यही कारण है कि कविता को इतना 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । अरबी साहित्य में तो कविता का 
कार्यक्षेत्र और भी अधिक महत्वपूर्ण है । इसका कारण यह 
हैं कि यह अपने अस्तित्व में सर्वप्रथम आने के समय से ही 
सर्वथा पूर्ण थी, ठीक उसी प्रकार जिस तरह की यूनान में 
होमर की कविता इसका महत्व इसलिए और भी अधिक है 
क्योंकि एक ऐसी सभ्यता में जिसमें किसी महाकाव्य की 
परम्परा, प्लास्टिक कलाएं या नाटक न रहे हो, कविता 
को ही उन सभी विधाओं की भूमिका का निर्वाह करना होताः 
है (यह उस सीमा तक ही संभव है जिस सीमा तक उनको 
पाश्चात्य प्रतिदर्श के समान समझा जाता है) । इसके साथ 
ही उसे राजनीतिक प्रचार से लेकर प्रेमपत्र लिखने तक के 
_ अनेकानेक उद्देश्यों की पुत्ति करना होता है 1. 


अरबों ने 711६० में ग १ 
उसके बाद से कई शताब्दियों | 1 é 
रि तिक R A 
अर्थात्‌ मुस्लिम स्पेन को राजान | // 
संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा। ve x , 
बहुत विकास हुआ और इसकी me 
250,0008 गई। q 


दा और यहां ह एक Feng | 
यहा का राजनोतिक और बाकि] 
ग 


जीवन समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। 
प्रमुख लेखकों और दार्शनिका की जस ae 
रहो जिनके कुछ उदाहरण हँ बन तुझ 
रोज मेमोनाईद और अल्‌-अन्दलुस छे दो y 
कवि--“हबून हज्म जिन्होंने हार ओर फारत! 
की रचना की ओर इदत कसमन । बाएं, शा, 
सस्जिद को मेह्रावें और बंबे । aig" 
का एक अन्य दृश्य : मेहराब wld १-५ 
aatas चाप । ; 


(an edie fait 


ee 
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दिखाया गया है जो कि एक अरब मूल का वाद्य (अल-लूड) है। 


कोटो © ante xis दी थोनेरटेशी आक दौ maian, हरेत 


मुस्लिम स्पेन में अरबी कविता अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में 
सम्भवतः उस समय पहुंची,'जब वहां पहला सैनिक दस्ता 
पहुंचा 4 वहां सभी सुशिक्षित लोगों ने, उसको 
संवारा-सजाया-भले ही परिणामतः यह अच्छा रहा 
हो या बुरा । गजल, रामदी, बेन रानी, बेन शब्द रबिबह, 
बेन शुहाइस, मुशाफी और बेन दर्राज इसके विकास के 
विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले कुछ नामों को यहां उद्धृत 
किया जा सकता है । जब 10वीं शताबूदी के प्रारंभ में 
मुतनबूबी का दीवान स्पेन पहुंचा तो वह काव्य का एक 
सर्व-स्वीकृत स्वरूप हो गया और बाद में उसकी कुछ अपनी 
ऐसी विशेषताएं हो गई कि उसे नव-क्लासिकी की संज्ञा दे 
दी गई । 


यहां यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि कया इस कविता 
की तुलना निकट पूर्व के देशों में पनपी इसलामी कविता 
से की जा सकती है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता 
है कि इसकी तुलना तो निश्‍चित रूप से की जा सकती है 
परन्तु हर दृष्टि से नहीं । इस कविता की दृष्टि अब भी अपनी 
क्षेत्रीयता में सीमित है, यद्यपि भाव पक्ष की दृष्टि से इसकी 
अपनी पृथक. विशिष्टता है 1 इसके अतिरिक्त यह अब भी 
बगदाद पर aga निर्भर करती है । हां, 10वीं शताबूदी के 
बाद के वषो सें कार्दोबा' (कार्डोबा) को खिलाफत के अन्तिम 
दिनों में ही दो प्रमुख लेखकों, बेन शुहाइद ओर बेन हज्म में 
एक नई प्रवृत्ति दिखाई दी ओर उन्होंने ही इसे स्पेनी रंग 
दिया और उन्होंने उसे रूप विधान ओर भाव पक्ष दोनों ही 
दष्टियों से उस स्तर तक उठा दिया कि निकटपूर्णं की कविता हि» 
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| 2 es उसकी तुलना की जा सके । परन्तु TEAS (फितना ) 
ने उन ऑशाओं पर तुषारपात कर दिया । हा 

1 [दी शताब्दी को हो, जो कि तेफाओ (1040 SAAT 
के लगभग कर्दोबा की खिलाफत के > पश्चात्‌ 
अरबःस्पेन का निर्माण करने वाले छोटे- राजवंश) 
का शासन-काल था, इसका स्वर्ण युग होना था । इस युग 
में यद्यपि काव्य के स्तर में संभवतः अपेक्षतया गिरावट 
आई ओर ऊपर अभी हाल ही में हमने जिन दो कवियों का 
उल्लेख किया है उनके काव्य स्तर की अपेक्षा वह सभवत: 
नीचा था, तयापि अव भी वह काफी ऊंचा था । यह बात 
हम इस आधार पर कहते हैं कि इस काव्य-धारा ने हमार 
ama एक नवीन आयाम उद्घाटित कर दिया और अनेक 
कुल रचनाकारों ने इसे अपनी वाणी दी, जिनमें दो ये 
उल्लेखनीय हैं । ये हैं--बेन जाएं दा और सेविल नरेश 
अल-मृतामिद । 

दो अफ्रीकी वंशों के शासन-काल का प्रारंभ होने पर 
काव्य की जो यह नवीन उत्कृष्ट धारा पुनः प्रस्फुटित हुई शी. 
पुनः क्षयोन्मुख हो गई । 12वी शताब्दी के प्रथम पचास वर्षों 
में अलमोरावाइड (1055 से 1147 ई० तक मोरोक्को 
और अल्जीरिया तया स्पेन के कुछ भागों पर शासन करने 
वाला मुस्लिम सम्प्रदाय तथा राजवंश) के 
शामन-काल में अन्दलुसी अरव कविता का अन्दलुसी क्षेत्र 
फे अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में निरन्तर ह्लास होता गया । हां, 
यहां यह काफ़ी आश्चर्य की बात है कि उस युग फे ह्वासोन्मुख 
होने के बावजूद और उस समय अन्य मुस्लिम देशों में जो 
हो रहा था उसके बावजूद यह्‌ काव्यधारा अपनी हीनावस्था 
के प्रति जागरूक ही नहीं थो वरन्‌ शोकाकुल भी थी । इसी 
युग में ही श्रेष्ठ काव्य-संग्रहों का संकलन हुआ | 


12वीं सदी फे मध्य से 13वीं सदी के मध्य 
तक अलमोहादीस (आलमोरावाइस वंश का उन्मुलन 
करने वाला राजवंश) जिसने अल मोरे निदीस को 
पदस्थ किया था, फे शासन काल में इस कविता को 
एक नया जन्म मिला और इसके स्वर में गंभीरता और 
उदात्तता का समावेश हो गया । यदि इसमें कहीं अपवाद है 
तो वह है कुछ उत्कृष्ट व्यक्तिगत आलंकारिक पदों की रचना । 
अन्त में 15वीं शताब्दी का अन्त होते-होते उसका पूर्ण 
क्षय हो गया । गीति काव्य का रचना-विधान यद्यपि वैसा 
ही पूर्ण बना रहा परन्तु उसकी आत्मा उड़ गई । उसका 
सर्वोत्कृष्ट रूप आलंकारिक ही रह गया | संभवत: यही कारण 
था कि इस धारा के अन्तिम प्रतिभाशाली प्रतिनिधि बेन 
जमरक ने अपनी प्रतिभा का समापन इतिहास में प्रख्यात 
सर्वाधिक समृद्ध काव्य-सस्करण में अलहमारा की दीवारों 
को अलंकृत करने में किया । यह काव्य-धारा भी राजप्रसाद 
की दीवारों को सुशोभित करती हुई एक सुन्दर अवमान 
को प्राप्त हुई । 


अब अन्दलुसी अरब कविताः का जो कुछ भी सरक्षित 
रह पाया है बह है अनेकों व्यक्तिगत दीवान । इनकी संख्या 
भी निकटपूर्व में पाए जाने वाले दीवानों की अपेक्षा बहुत 
कम है । इसका परिचय हमें काव्य-संग्रहों में या कभी-कभी 
अपेक्षातया छोटे-छोटे खंडो में प्राप्त होता है । यह विखंडन 
अरबी अलंकार-शास्त्र के नियमों के कारण है । इनके 
डा सार एक के बाद परस्पर संबद्ध पदों का निर्माण प्राय: 
व जित ही रहता है | इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक 
पद में एक सम्पूर्ण विचार समाविष्ट होता है अथवा यह कम 
* एक विविध रंगों के समान होता है 
भांति प्रतिभासित होता है । चूंकि विखंडन का 
स्वाभाविक प्रभाव यह था कि सर्वोत्कृष्ट को अपना 
लिया जाए और कूड़े-कचरे को त्याग दिया जाए 
अतः इस समय इस कविता का जो कुछ प्राप्त होता है az ई 
कुछ अपुर्ण जबानी अलहम्ब्रा | इनकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इनमें प्रभावता भावना की या 'भावावेश की या 
कुछ में नवीनता और संवेदनशीलता + की होती है परन्त 
बौद्धिक सूक्ष्मता इनमें शायद ही कभी प्राप्त होती है । 
वस्तुत: काव्य के सभी रूपों का प्रयोग किया गया । 
सर्वोत्कृष्ट रुपक क्रमश: इतने घिसे-पिटे हो गए कि उन्हे 
रूदिवद्ध कहा जा सकता है । वे ्हासमान श्रेणीकरण के 
नियम का पालन करते हैं, अर्थात्‌ मनुष्यों की उपमा पशुओं से 
पशुओं की फूलों से, फूलों की रत्नों से दी जाती है और आगे 
भा यही कम चलता है--उदाहरणाथं नलिनी पुष्प माणिक्य 
वत जाता है । जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया रूपक 
अस्वाभाविक तौर प्र जुड गए ओर बे प्राय: नीरस प्रभाव 
ही छोड़ते थे । इसके विपरीत अन्य मुस्लिम देशों की तलना मे 
स्पेन में यह काव्य-धारा पहले ही विलीन हो गई अत: इसमें 
वृद्धावस्था जनित और जीवन्तता-हीन क्षय नही पाया जाता 
और ag aa भी आलोक-स्नांत रजतपत्र क्री भाँति 
अधिकाधिक प्रतिभासित होतो रहती है 1 


जो रत्नों की 


से कम एक सम्पूर्ण व्याकरणिक वाक्य तो होता ही है । यह £ 
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प्रयम उदाहरण में बेन हज्म आधुनिक फ्रायड-पूर्व को 
में अपनी प्रियतमा की प्रेत-आत्मा से 


र 
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मेरी व्याकुल आत्मा आकुल है यह जानने को 
कि कोन है वह और वह आई कैसे ४ 

वह प्रभाकर का मुख या था चांद का मुखडा: 

मेरा विचार था वह सत्य या, तर्क-संगत? 

या प्रतिभा थी वह, मेरे विचारो से निमित? 
किसी मरीचिका की सृष्टि थो ag प्रतात्मा, 

जो मेरी आंखों के आगे खड़ी हो गई थी 

रूप और आकार घर के? 


अभाव (नुतियय्या) विषयक अपनी प्रख्यात कविता में 
बेन जाएदां ने अपनी प्रियतमा राजकुमारा वालदा का 
आवाहन किया है: 


भला बता सकता है कोई लेटे थे हम 
एक साथ, पास-पास A 

जहां प्रहरी था केवल हमारा प्रम, 
बिनयावनत भोर के तारे के सायी 

रहस्य जानने को आतुर निनिमेष पलक 
खुली आंखें 

अंधकार के वक्ष में छिपी 

जैसे हों दो रहस्य रुक नहीं पाते हों, 
फूट-फूट पड़ते हों उषा के अघरों से 


सेविले के नरेश मु'तामिद ने निम्नलिखित समाधि लेख 
स्वयं अपने लिए ही लिखा था : 

झड़ी लगा कर अपने आंसुओं को मेघ, 

घरतो को कोमल कर देते हैं, 

ओ निर्वासन के मकबरे 

राजा बेन अबूद को मिट्टी को ढके हुए । 

उसके पास तुम, इटे रहो उसको परिचर्या को 

तोन sema सद्गुण : 

बुद्धिमत्ता, शोलता ओर दया । 

फलों-फूलों खूब मिटाने को 

अकाल, 

और प्लावित करो धरतो को सुखे के दिनों में 


वेलन्सियाई शेली का जो प्रमुख गुण वर्णन की सहजता 
और एपिक्यूरियन लालित्य है, वह बेन अल-जक्काक की 
कविता में संभवत: अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है : 


अर्घे रात्रि में हुआ आगमन उसका 

| उसकी छाया 
उसकी केश-राशि को भांति बिलकुल कालो । 
शुद्ध सुरा के प्याले पेश किए मुझे उसने, 
सुरमित सुगन्ध वाले । 
भेट किया मुझे कहीं मधुर मधु उसने, 
अपने नयनों और अधरों का 
तोन बार मुझे उन्मत्त बनाया उसने, प्याले से, 
मुख से ओर काली-कालो आंखों से 


इतना कहने के पश्चात्‌ यह भी कह देना चाहिए कि 
अन्दालुसी अरब में एक अन्य आश्चर्यजनक लक्षण भी 
प्रदर्शित होता है । वह यह है कि उसमें अपने 'क्लासिकी' 
स्वरूप क साथ-साथ लोकप्रिय कविताएं भी प्रचलित थीं 
जिन्हे सामान्यतः अन्दालुसी युग की ही अपनी विशेष देन 
माना जाता है । 


_ 13वी शताव्दी में, ट्युनिशिया के विश्वकोशकार तिफाशी 
न एक लम्बी परम्परा का वर्णन करते हुए लिखा कि “प्राचीन 
काल म अल-अन्दालुस के लोगों के गीत या तो ईसाई शैली 
मय, या अरव के राष्ट्र्पालकों की शैली में'”। 


.. इम प्रकार यद्यपि दो'काव्य-शेलियां साथ-साथ प्रचलित 
अ तब भो वे एक-दूसरे के इतने विपरीत थीं । 9वीं शताब्दी 
फे अंत में और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुकद्दम वेन 
मुअफा काबरी ने इन दोनों शैलियों का परस्पर विलय करके 

एक नवीन शेली को जन्म दिया, जिसे मवरशाहा कहा जाता 

या । कसीदा के विपरीत इस शैली में कई छन्द होते ह 

और अनेक अकार की तुक होती हैं । यहां विस्तार के साथ 

es में कुछ लिखना संभव नहीं है, परन्तु इसकी 

ous यह्‌ है कि ae यह कविता अल-अन्दालुस 

या ee फ़ास को एक प्राचीन भाषा) में लिखी 

ae पदी पर आधारित थी । उन द्विपदियों 

“क का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है : 


कोमो सि फिलियोलो अलएनो 
नान मा स एदोमस अ मेव सेनो 
किसी दसरे के शिशु की भाति, 
| तुम कभी नहीं सोते हो मेरे वक्ष पर |. 


= 


हुई थी । इनमें से पचास या अधि 
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यह छोटी द्विपदी, जिसे खर्जा कट 
अथः समाप्ति अथवा | ४ 


में संरक्षित हैं और यद्यपि उनके fatten; 
वाते हे, तथापि इस कविता की उत्पत्ति विवा अनेके 
किए जा रहे हैं वे उनमें क्रमशः 

wet , 


जेसी आशा थी, क्ला 

शेली के प्रति जो विरोध oa a Bt 
VEE को मुवरशाहा शेली की न 
परन्तु 11वीं शताब्दी की ऐसी ; 
होती हैं । इसके अतिरि ऐसी ताए 
हैं व 12वीं शतावूदी के अंतिम वा 
शताब्दियों में क्लासिकी विद्वानों के विरो 

खर्जा तके शास्त्रीय अरबी या बोल र 
भाषा में लिखा जाने लगा । शेष सव 
भाषा में होती थीं। इसके परिणामस्व्प 
साथ-साथ दो स्वरूप देखने को मिलते 

दूसरे में मिल जाते हैं । 


11वीं शताब्दी के अन्त में और 12 geen 
में हम अल-अन्दालुसौ में एक अय म 
लक्षण को उदय होते हुए देखते है । यह लक्षण और 
sa का आविष्कार जिसकी ज 
और संगीतकार वेन बज्जा या एवेमपैस ने क | 
की उत्पत्ति मुवरशाहा से हुई, परत ay ; 
से भिन्न है । मुवरशाहा से उसका अन्तर mined | 
रचना पुरी तरह से बोल-चाल की अत्दालुसो गरी i 
जाती है, कभी-कभी वह बहुत लम्बा होता है और 
ही उसमें खर्जा को शामिल नहीं किया जाता | 


कविता की यह शेली अपेक्षतया अल्पकालीन ay 
क्योंकि अव इसके कुछ ही प्रारंभिक और अस्पष्ट उद 
मिलते हैं । इन उदाहरणों के साथ ही अनेक ऐसी 
कथाएं भी हैं जो बहुत प्रभावोत्पादक नहीं हैं और हव 
ही श्रेष्ठ कवि की रचना से संबंधित है । यह कवि ह। 
कजमन जो 12वीं शताबूदी के पूर्वाध में हए े शो 
संयोगवश जिनका लिखा लगभग सम्पूर्ण दीवान प्राप है) 


मेरे विचार से कजमन अन्दालुसी अरबी. पाहि 
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यहां तक कि क्लासिकी कवि भी ग्र 
समकक्षता नहीं कर सकते :। मैं तो ऐसा अनुभव का 
उनका जो गुण उन्हें सवं श्रेष्ठता के पद पर आतोत गए | 
है वह है काव्य में नवीनता का भाव समाविष्ट कर ला 
उनका यह गुण इन बातों पर आधारित है कि ह 
क्लासिकी कविता की लगभग समस्त परंपरागत विष \ 
से कविता को मुक्‍त कर दिया और उसे अपनी 
आभूषित कर दिया जो कि इस तथूय से qfaia ! 
है कि उन्होने जानबूझ कर कला की एक महा £ | 
लोक. भाषा का प्रयोग किया | 1 


कविता को क्लासिकी सांचे से मुक्त कले ११% 
अतुलनीय ताजगी और सहजता | 
ही ऐसे विषयों पर. रचना करते समय 
नाटक के अत्यधिक निकट है, उन्होंने yaa 
उन्मुक्त विहार करने दिया है । काव्य उ 

कजमंन किसी के ऋणी हैं और न किसी at 
ही की जा सकती है । वे तो अपने में ही एग | 
जिसके [लए किसी प्रभाव का आवश्यकता Be 

B एमिलियों ni | 


jar 
यदि अल-अन्दलुस कौ संस्कृति pelt प 
को प्राप्त हुई तो बाद % वह प्राण्या ली । 
अलहैम्ब्रा के राज में बड़ी शान a, ie wate 
यह चक्रिल (अर्थात्‌ गोल फलक) द लात 
ुदे हुए हैं, अलहैम्त्रा में स्थित तह 
(दो बहनों का हाल) में पाए 

iaga: 

ae का बज्ीर-शायर i 
के अन्तिम प्रतिनिधियों: में से eae 4 
anga के सौन्दर्य के गात हे: विनर a i 
हाथ, उसको ओर कंलाते हैं 2 aa To 
कुसुसाताहैप्रेविश्‍वास कै ते O 


Pc NOOASASSAAAA ai 
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में हुए पे गे 
वान प्राणै)! 
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` युवाय्नों द्वारा वृद्धो के 
अ्रधिकारों को उद्घोषणा 
10 मार्च को यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में 
आयोजित “युवा लोगों का मानव अधिकार दिवस” में 
350 से अधिक युवा और कम आयु के युवा लोगों ने भाग 
लिया । यूनेस्को नियमित रूप से इस प्रकार के मानव 
अधिकार दिवस, जो विश्व की समकालीन समस्या से 
संबंधित हैं, मनाता चला आ रहा है । इस वर्ष के दिवस 
का विषय है, “aqai के अधिकम aasa” जो कि वियना में 26 
नुत्कई से 6 यत्त, 1982 एक बुढ़ापे की. समस्याओं पर 
होने वाली संयुक्त राष्ट्र विश्व सभा का भी विषय g | 
इस समारोह में भाग लेने वाले युवाओं ने अपना मत व्यक्त 
करते हुए कहा कि पीढ़ियों के बीच कोई अवरोध नहीं 
होने चाहिए और उस भेद-भाव की निन्दा की जिसके 
शिकार युवा और वृद्ध दोनों ही हैं तथा जिसने आज एक 
सामान्य रूप ले लिया है । भाग लेने वाले कितने ही युवाओं ने 
दिखाया कि किसी देश के विकास फे स्तर और वहां किस 
सीमा तक परिवार की अखंडता बनी रहती है इसमें संबंध 
होता है । इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस बात की 
ओर संकेत किया कि “गरीब देशों में पूरा परिवार वृद्धो 
को गले लगाए रखता है, लेकिन जब कोई देश उन्नति कर 
लेता है तो वह अपने वृद्ध लोगों का अधिकाधिक त्याग 
करने लगता है' । युवा लोगों ने अनेक लेख लिखे जिनमें 
उन्होने वृद्ध लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए विचार किया और यह राय दी कि ये लेख 
सावभौम मानव अधिकार घोषणा में शामिल कर लिए 
जाएं । कोई 30 आयोगों और अनेक अंतराष्ट्रीय गैर- 
सरकारी संगठनों के सहयोग से यूनेस्को द्वारा आयोजित 
फोटो प्रदर्शनी ने विश्व के विविध क्षेत्रों में वुद्धों का एक 
विशद चित्र प्रस्तुत किया । 


यूनेस्को के मुख्यालय में लेबनान को 
साहित्यिक निधियों का प्रदर्शन 
हाल ही में यूनेस्को कै पेरिस स्थित मुख्यालय में 'लेबनान 
और पुस्तक' पर 350-प्रदर्शनीय वस्तुओं की नुमाइश 
हुई । वहां विविध प्रकारै की सामग्री प्रकाशनार्थं रखी 
हुई थी । एक ओर तो वहां फिनीशियाई शिलालेख 
और प्राचीन पांडुलिपियां थीं तो दुसरी ओर सीरियाक 
और अरबी में मुद्रित 17वीं शताब्‌दी से लेकर आधुनिक 
काल तक की पुस्तकें और 19वीं शताबूदी में स्थापित 
प्रथम लेबनानी अखबार था । महानिदेशक की ओर से 
' प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए यूनेस्को के सहायक 
महानिदेशक श्री चिख बेक्री ने भूमध्यसागरीय सभ्यता 
और प्राच्य अध्ययन को लेबनान द्वारा जो असाधारण 
योगदान दिया गया उसे स्पष्ट किया | इसके साथ ही 
उन्होंने यह भी बताया कि एक ऐसे वर्ष में जिसमें अंतर्राष्ट्रीय 
पुस्तक वर्ष की 10वीं जयन्ती है और जिसमें आगामी 
जून में लन्दन में विश्व-पुस्तक कांग्रेस आयोजित हो रही 
है, प्रदर्शनी का कितना महत्व है । ; 


'सह-कमं के लिए माध्यम' कार्यक्रम को 
विशिष्टताओं को रंगीन फिल्म सामने 
लाती हे 


यूनेस्को के. सह-कर्म कार्यक्रम के प्रचार में सहायता 
प्रदान करने के लिए एक 71 मिनट तथा 16 मि०मी० 


ine: 

ल के अंकों का 
ऐसी परिस्थितियों 

६ वश नहीं था 

जा रहा है और 
हो 


क्षमा प्रायो हैं कि यूनेस्को करियर 
प्रकाशन faaea से हुआ । ये कुछ 


कारण हुआ जिन पर हमारा 
॥ इन कठिनाइयों को अब दूर किया 
प्रकाशन का सामान्य क्रम शीघ्र ही 
जाएगा । 


1  यृतस्को समाच Samaj समाचार eGangotri 
की 


रंगीन फिल्म 'सह-कर्म के लिए माध्यम' के लिए निमित 
की गई है। इससे व्यक्तियों और समूहों को विश्व भर में 
स्वावलम्बन सामुदायिक परियोजना में भाग लेने का 
अवसर प्राप्त होता है । यह फिल्म प्रदर्शनार्थ मिल जाती 
है, परन्तु इसे लोटा देना पड़ता है । सह-कर्म कार्यक्रम के 
कुछ लक्ष्य हैं शिक्षा और साक्षरता संबंधी कार्य, विकलांगों 
को सहायता और स्त्रियों की स्थिति में सुधार और यह 
फिल्म हमें इन लक्ष्यों के लिए प्रेरित करती है । अनुमान 
किया जाता है कि 1981 में 10 लाख डालर मूल्य के 
यूनुम चेक (यूनेस्को यूनिट ऑफ मनी) विकासशील देशों 
में 80 से अधिक सह-कर्म परियोजनाओं पर खर्च किए 
गए । इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए निम्न 
पते पर पत्र लिख कर अनुरोध करें--को-एक्शन प्रोग्राम, 7 
प्लेस दि फान्तनाय, 75700 पेरिस । 


‘sy की द्विविधा 


विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो नवीन अध्ययन प्रकाशित 
किये गये थे और जिस पर यूनेस्को कूरियर के जनवरी, 
1982 के अंक के कई लेख आधारित थे, उनके संबंध में और 
अधिक विवरण देने का अनुरोध करते हुए अनेक पाठकों 
ने पत्र लिखे हैं । इस अध्ययन का शीर्षक है--'सामाजिक, 
सांस्कृतिक दृष्टि से ‘ga’ की समस्याएं-नीतियों और कार्य 
क्रम नियोजन के लिए एक आधार” । यह डबूल्यू०एच०ओ० 
पब्लिक हैल्थ पेपर्स सीरिज में नं० 73 है और इसे ace 
हैल्य आर्गेनाइजेशन, 1211 जिनेवा 27, स्विटजरलैंड से 
प्राप्त किया जा सकता है । 


पुस्तक-पठन-प्रदशेनी का श्रायोजन ‘fara 
पुस्तक सम्मेलन? के साथ किया जाएगा 


लंदन की सेन्ट्रल लाइब्रेरी ऑफ दि रायल बोरो ऑफ 
केन्सिगूटन एंड चेल्सिया में 3 से 8 जून तक “बुक्स लिव” 
(पुस्तक जीवित रहती है) प्रदर्शनी होगी । इसमें प्रौढ़ शिक्षा 
को प्रोत्साहन और पुस्तक-पठन को बढ़ावा देने के लिए 
20 से अधिक योजनाएं प्रदशित की जाएंगी । यह प्रदर्शनी 
विश्व भर के विकासशील और ओद्योगीकृत देशों से प्राप्त 
सामग्री का प्रदर्शन करेगी जिसमें पोस्टर, वितरित की जाने 
वाली सामग्री, चाटं और विक्री-प्रदशेन होंगे और इसको 
ऐसा खूप दिया जाएगा कि जो भी पुस्तकों और पठन-पाठन 
में रूचि रखते हैं उनको यह उपयोगी और सुरुचिपूर्ण लगेगी । 
यूनेस्को का विश्व पुस्तक सम्मेलन केन्सिग्टन टाउन हाल 


में 7 से 11 जून तक होगा और उसी समयं ‘aaa लिव! 
प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी । 


यूनेस्को करियर छब्बीस भाषाओं में प्रतिमास प्रकाशित होता है 1 
इसके हिन्दो संस्करण का नाम “पुमेस्को बूत” हे जिसका एक 
मंक संयुक्तांझ के रूप में निकाला जाता है। इस प्रकार वर्ष में 
ग्यारह अंक प्रकाशित होते हैं । इसमें प्रकाशित ऐसे सेख और 
फोटो gigia किए जा सकते हैं जिन पर किसी ब्यक्ति का 
स्वत्वाधिकॉर न हो । पर ऐसे लेखों के साय आभार-स्वीकृति 
Soe में प्रकाशन तिथि के साथ “यूनेस्को दूत से gafra" 
छापना और संपादक के नाम तीन वाउचर प्रतियां भेजना जरूरी 
है। जिन लेखों पर लेखकों के नाम छये हों, उनके पुनमुंद्रण में 
सेखकों के नाम देना आवश्यक है । बिना कापीराइट वाले चित्र 
मांगने पर भेजे जा सकते हैं। नाम % साथ छपे लेखों में दिए 
गए विचार उनके ही लेखकों फे होते हैं अतः यह आवश्यक नहों 
कि ag बिचार यूनेस्को या यूनेस्को दूत के संपादक फे भी हों। 
सहायक प्रधान संपादक : ओल्या रोडे 

प्रबंध संपादक : गिलियन व्हिटकाम्ब 


अगरी संस्करण : gat बीन (पेरिस) 

स्पेनी संस्करण फ्राँंसिस्को 

का ; 2 फ़रनानडिज-सांतोज (पेरिस) 
अरबी संस्करण : ade उस्मान (पेरिस) 

जर्मत संस्करण : बर्नर मेरवली (7i) 

जापानी संस्करण : ` काजमो अकाओ (रोक्यो) 

इतालवी ‘Seren: मारियो व्यूदात्ती (रोम) 
es * एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 

Ls * सलवजाढर ब्रोइदो (तेल अग्रीब) 


freer: t a 


; द किया जाप। आईपण? 
rukul Kangri Collection, Haridwar — प आई : 


बुकशेल्फ 

नई यूनेस्को पुस्तक. 
® डोमिनेशन आर शे 
विकास और स्थानांतरण 


'इनसाइट्स' सिरीज में 
ज्ञान को T 


समाज द्वारा अपनी 
पहचानने की क्षमता और 
की समस्या के बारे में 

è 1 ae Ho 288( 45 $5) | 

इंटरनेशनल इयरबु क ऑफ । 
33) राबर्ट कावेन, नि (इ 
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा ई. पेले i 
यूरो ऑफ एजुकेशन के”लिए dag 
गई । Jo go 253 (35 फ्रँक) । को 

@ अपाथंड-ए Aad गाइड nha 
एन० ब्राउन । यह शिक्षकों के लिए 
पुस्तिका है। इसमें रंग भेद और उसके प 
तथा उसे दूर करने के लिए किए जाने बाते 
अन्तर्राष्ट्रीय, तथा राष्ट्रीय प्रयलो के संबंध मे 
आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। qoo 
104 (25 फ्रॅँक) । 

® एन्टी-डवलपसेट : साउथ अफ्रीका एंड इ 
बन्टुस्टन्स, लेखक डोनेल्ड मौडिज्क | इसमे 
उस प्रक्रिया की रूपरेखा बताई गई है जिसे 
द्वारा दक्षिणी अफ्रीकी सरकार अपने बनु 
के लिए “स्वाधीनता” की कल्पना-कया 2 
अपनी नीतियों को बनाए रखने पर तुली हुई 
है । पृ०सं० 194 ( 40 फ्रक) । 

@ एवलान्शे एटलस । इसमें ami 
एवलान्शे वर्गीकरण को पांच भाषाओं में 
चित्रित किया गया । ये भाषायें हैं अग्रेजी 
फ्रेंच, स्पेनी, रूसी और TAT । Jo Ho 265 
(160 फ्रँक) । : 

@ एसाल्ट आन दि ला जस्ट अप्लोन । हेति 
बेहमंन लिखित अंतर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर 
अभियान 1959-65 | एक ant | 
अभियान का विवरण, जिसका उस धेत 


` समुद्री विज्ञानों के विकास पर महतं प्रभाग 


पड़ा और जित अ CIGN बा न 
सिद्धान्तो में क्रां 

qo as 96 (60 फ्रँक) । = 
@ amie एन्ड सोशल रिसर्च, जात 


द्वारा संपादित और प्रस्तुत sou 
- गणतंत्र में समाज विज्ञानियों 


लेखों की सिरीज । पृ०सं० 199 ( 


रेक | 


डच संस्करण : पॉ i (ea af 


ae aes 
गाली संस्करण : aei 
तुर्की संस्करण. : मफ़ा RTE eat ) 


उर्दु संस्करण: हकीम मुहम्मद सई (हो 
केटालान संस्करण : जात 
मलेशिया संस्करण : 5 (ल =) 
कोरियाई र: दी बा 
ब्रेल संस्करण : फ्रेडरिक पॉटर ( 

eai, मेसिडोनीयाई. सद्रो क्रोत, (ग) 
स्लोबीन संस्करण : इला (aie 

चीनी संस्करण : न व (afen 


बुल्गारियाई 

संस्करण 

qan : qa मल्कित 

ey : जॉज एसरिक एड 

अनुसंधान faa r 

खित्रसज्जा A eect A j शिक्षा) 

denm और : UÉ र रे समा 
. डिजाईन शन, एव ; 

हिल्दो संस्करण 


क्षत 

सहायक ५ दामो 2n दीदि | i 
ai हारा oe 3 

यूनेस्को दूत के सस्बस्थ T Mao 03040. 


क्या मोमकज्ी, द्वोछ़ों,सखिक्में,सेन्कललःन्सकती है 


नहीं, लेकिन जिस पत्रिका में ज्ञान और मनोरंजन 
एक साथ उपलब्ध हे उसका नाम है- 


ज्र ET, 
+ 6 द्र A 


>>... 
विश्वदर्शन की पत्रिका qam aq q 
m i 

तकता 
me | आप चाहें तो अगले महीने से इस पत्रिका के पाठक बन aT 1 

गा | | 
| | i 
»«५क निवेदन | 
आफ तेक | 
tray यदि आप हिंदी में प्रकाशित fame पढ़ते हे और ज्ञान तथा मनोरंजन के अलावा | 
Mi आप चाहते g कि पत्रिका में -- 
क गल @ संगीत, साहित्य, कला, शिक्षा, विज्ञान ओर संस्कृति से संबंधित सामग्री हो: | 
| ल्प य ` af ~ ~ E ~ A ~ 
काला @ सामान्य जनरुचि के विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने को कम कीमत में हो मिल सके; | 
जा è गे ~ EN ee 
कत | © सभी सामग्री मनभावन सज्जा तथा रंगीन चित्रों सहित प्रस्तुत की गयी हो; | 
क 
ME @ एसो सामग्री दो गई हो जिसे वष भर अपने पास संदभ-ग्रंथ की तरह aia 
र लाइब्रेरी में रख सके | 
ae @ दो हुई सामग्री से विद्यार्थी, अध्यापक तथा परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हो 
i टत सकें-- | 
ता-कषा है ` ” ~ AR 
र तु ह तो उस पत्रिका का नाम है-“यूनेस्को ca” जो विश्व की 25 प्रमुख भाषाओं 

सें प्रकाशित हो रही है। 
त्त owes a Š 
mi मे एक प्रति : दो रुपये । वाषिक चन्दा : बीस रुपये । 
हैं. अंग्रेजी 
सं 16 एक खचला ७ 
न | हेतियत | E s | 
महासागर x ड 
र @ aien दत अपनी भव्यता के कारण लोकप्रिय ; 

aa के | « 
ण @ भारत सरकार द्वारा पस्तकों और अन्य प्रकाशनों की छपाई और डिजायन को | 
or उत्तमता पर 16 नवम्बर, 1979 को बोसवें राष्ट्रीय प्रस्कार समारोह A यूनेस्को 
y : दूत, जुलाई, 1977 अंक राज पुरस्कार द्वारा अलंकृत । 
जात सेस 3 aS NOK = 
न | यदि आप नमूने की प्रति लेना चाहते हें तो इस Te 
se) पर लि्खे-- | 

संपादक, यूनेस्को दूत ° | 

à केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
ated) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, 
हलो) | पश्चिमी खंड 7, रामक्रृष्णपुरम्‌, 
| नई दिल्ली-110 022. 
at) 


चन्दे को राशि भिजवाने का पता : 
डा े सहायक शिक्षा अधिकारी (बिक्री), 
।॒ केन्द्रीय हिगह्ली निदेशालय, 
पश्चिमी खंड 7, रामक्रष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली-110 022. 


षी हिन्दी निदेशालय, . . इस अंक के अनुवादक : 
ज कल्याण श्रीमती दुर्गा मिश्रा श्री शिवकुसार वर्सा 
का तय श्रीमती श्ररुणा शर्मा श्री प्रकाश नारायण शर्मा 


धके 
भारत सरकार म॒ द्रणालय नासिक दवारा मुद्रित । 


श्री श्रजीतलाल गुलाटी श्री प्रेमानन्द॑ चन्दोला 
| aft शिवदयाल 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ळे 


à 


anian ES मै i 


मुस्लिम स्पेन के स्वर 


_ अल-अन्दलुस-अर्थात्‌ मुस्लिम ध्पेन को बेजोड सं 
शताब्दियों को प्रतिध्वनित करती हुई आज भी अपनो ba 
पॉडुलिपियों और भव्य स्मारकों द्वारा मुखरित हो रहो है - 
और इसके ये स्मारक भो तो वस्तुतः पत्थरों पर गचकारी में 

` _ अंकित ग्रंथ हो है । फोटो 1 : A 
का बुज ग्राण्डा । फोटो 2 : 


०) q 


बयं सोलह, पक : लात, आधिक चंदा: बोस रुपए, एक प्रति : दो स्प. 
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1-7 रामकृष्ण 


चन्दा: बीस रु 


“वानी ! मुझे कहां से मिलता हैए 
मुझे हर बार दो घंटे तर चतत । 
ओर वापस आने में भी इतना है 
है। में दिन भर में दो बार र. 
हूं. . - .” एक जवान ह 
हुन शब्दों में विश्व की at 
के प्रतिदिन के.जीवत के तथ 
करती है। वर्ष 1980 के 

विकासशील देशों में पांच मे 
व्यक्तियों को आसानो से 
नहीं मिल पाता. । इसके 

महिलाओं और बच्चों | à 
के लिए जाना और èn 
वे परिवार फौ पाती को तता 
को पुरा कर पाने के 

दस किलोमीटर तक पद efi 
और विकास के लिए इत | 


अपित करन 


प में उसे ४ 
सर्वनाशी हैं । T aay 2 
की महासभा ते wa " 
स्वच्छता दशक शा. 
और स्वः छता द art Us सृष्टिवाः 


Vag 1990 तक 
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जर्मन fe. दू 
à it केटालान 
= à फारस 
अ 
पानी डच मलेशिवाई 
जा 
नां ganic) कोरियाई 
तमिल तुर्की स्वाहिलो 


| 
य शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन 
Pear प्रका शित्‌ । 


man 1 एदूआर गिलस्साँ 

1 हि'दी संस्करण 1 कृष्ण गोपाल (नई दिल्ली) 
कण का संपादन, प्रकाशन, वितरण केन्द्र : 

Vel निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, 
33-7, रामकृष्णपुरम्‌, नई दिष्लो-1 10 022 


# नदा : बीस रुपये ; एक प्रति : दो रुपये 


मिलता हैी*एस०एन०0 304-8189 
तक पसत | 
झी इतना ही 
दो वार प 
जवात इको 
ही अधि! q 

ai: - 
Ree, पं Wee डाविन की मृत्यु हुए सौ वर्ष हो 
पांच à ह ६। बहु एक एसा व्यक्त था जिसका 


ही से म के चयन के द्वारा विकास का सिद्धांत असंदिग्ध 
A य : 
‘a fa ह शताब्दी का अत्यधिक महत्वपुर्ण एकल 
Re अ A = 
Ama giada था ।. glen दूत के 
फें हमारा प्रयोजन 
उसे ह| ९ ९ प्रयोजन उस महान वंज्ञानिक को 
आप; f >> 3 e ~ 
ही ah a T करना है जिसके कार्य ने आधुनिक 
it आधार[[ A R 3 
$ लिए mam रखो । उसके agra को 


Tek ma तिक्रियाओं 
है। “९ धामिक प्रति/क्राओं का मल्यांकन हम 


हैं हैं क्योंकि एक आधुनिक 
तात्विक अनुसंधान कार्यक्रम” को 


रत af a 
ल सद्धांत के विपरीत, जिसमें 


क जेविक काल के प्रारंभ में ही 
रूप वस्तुत: fafa 

भन ३, स्तुतः अपरिवतित रूप 

bt < = के विकास सिद्धांत ने यह 
भानव सहित सभी विद्यमान 


|, हों बक मे 
a विकसित हुए हे आदिम जोवन के रूप 


S 1859 Ñ द ओरिजिन ऑफ 
मे हो a समय विकासात्मक सिद्धांत 
OT सेबा इतिहास था । स्वयं 
स्केच' से, जिसे बाद में 

पार Ù in के संस्करणों में तावना 
$ है हे Walai के नामों का 
पन है कि जैविक विज्ञानों 
TS प्रारंभिक बेल 


शी... पिळ — Se 


a और FATT में त्रैमा सिक ब्रेल चयनिका प्रकाशित 


कायालय । यूनेस्को, प्लेस द फांतेनाय, 75700 पेरिस (फ्रांस) 


Ae पाइक 


--आइजेक असोमोद 


क्रोतो-सबं 


12 समस्या जिसका डाविन ने समाधान किया 


ue Ss ee प 


वर शलभ 
मेसेडोनियाई 
क व 19 बौगल कौ समुद्री यावा 
स्लोवीन 24 गेलापागोस दोपसमूह्‌ 
चीनी 'द ओरिजिन' का उद्गम 


-- जोजं एन्रोक एडम 


(यूनेस्को) --पिएरे थुईलियर 


30 डाविन और प्रजातिवाद 


33 


--बोरिस मेदनीकोव 


Cn ee SE a सतत म नन म ा 


29 विकास-सिद्धांत का विकास 


28 यूनेस्को और चार्ल्स डाविन संस्था 


डाविन के सिद्धांत को कम्प्यूटर द्वारा मान्यता 


36 एक खगोलशास्त्री की प्रतिक्रिया : क्या डाविन सिद्धान्त गलत था ? 


~-चन्द्र विक्रमसिधे 


STS HM SRN SES 


2  जियो-जिय्रो यह समय... 
चड : पनिहारिने 


और प्रतीक के रूप में उन सभी को अपेक्षा डाविन 
को ही सबसे अधिक सम्मानित किया जाता है ? 

इसका उत्तर यह है कि जब पहले के विकासात्मक 
सिद्धांत अपनी प्रकृति से अनुमान पर आधारित थे, 
परन्तु डाविन ने द ओरिजिन' में अपने इस दावे के 
anda में, कि विकास घटित होते हुए देखा जा सकता 
हे और यह कि प्राकृतिक aaa इसका प्रेरक तंत्र है, 
अत्यधिक साश्ष्यों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
किया हे । इस साक्ष्य को पढ़ने के वाद थामस हक्सले 
ने, जो कि बाद में डाविन का अत्यधिक योग्य 
अनुयायी बना, प्रशंसात्मक रूप में यह कहा था : “डन 
पर विचार न किया जाता तो यह कितनी बड़ी, 
मूर्खता होतो ! ” 

“द ओरिजिन ऑफ स्पोशोज' के प्रकाशन से न 
केवल जैविक विज्ञानों में क्रांति आई बल्कि इससे पश्चिम 
के लोगों में अपने ही वारे में दार्शनिक, नेतिक और 
धामिक संकल्पना में क्रांतिकारी परिवतेन हुए । 
हालांकि डाबिन ने स्वयं यह एषित किया कि उन्हें 
ऐसा कोई कारण नहों दिखाई देता कि इस पुस्तक में 
दिए गए विचार, किसी भो व्यक्ति की धामिक भावना 
को ठेस पहुंचा सकते हैं । फिर भो, उनके विचारों 
ने प्राकृतिक ईश्वर मीमांसा द्वारा प्रतिपादित ताकिक 
ईसाई विचारधारा के आधार को चुनौतो दो क्योंकि ` 
इसने अंतनिहित प्रगति के सिद्धांत ओर विकास में 
उद्देश्यपूर्णता को नकारा और यादृच्छिकता का 
प्रतिपादन किया । : 

ऑक्सफोर्ड के बिशप 'संमुअल विलबरफोस ने 

र “स्वयं भो, जो ईश्‍वर के प्रतिरूप के रूप में उत्पन्न 


ere 


_ छोरो © tte के डाउन हाउख डोर एकच काले ऑॉक ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurt kul Kan ri Collection, Haridwa 


किया गया था, पशु से उत्पन्न होने!” को अपमानजनक 
धारणा की भर्त्सना कौ । इस पर वरसेस्टर के विशप 
की पत्नी की आलोचना यद्यपि कम उग्र यो, 
फिर भो उससे विक्टोरिया युग के आंग्ल समाज 
के कुलीन मानकों पर हुए आघात से उत्पन्न क्षोभ 


_ को सामान्य चेतना प्रतिबिबित होतो हे : "हम. 


बन्दरों से उत्पन्न हुए हैं । प्रियवर, हमें आशा करनो 
चाहिए कि यह बात सच नहों है, लेकिन यदि यह 
«सत्य है तो हम प्रार्थना करें कि इस बात का पता सबको 
न लगे ।” 

यहां कापरनिकस क्रांति से इसको तुलना करना 
अपरिहार्य है । सिगमंड फ्रायड के शब्दों. में : “मानवता 
को समय के अंतराल में अपने सहज आत्म-प्रम पर 
विज्ञान के हाथों दो महान अत्याचारों को सहन करना 
पड़ा । पहला, जब इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारी 
पृथ्वी ब्रह्मांड का केन्द्र नहों है, बल्कि वह एक एसे 


ब्रह्मांड का एक कण मात है जिसका परिमाण अकष्पनोय | 


है ।...दूसरा, जब cfs विज्ञान ने मनुष्य को 
इस विशेषाधिकार से वंचित कर दिया कि उसको. 
सूष्टि विशेष रूप से को गई थी और यह कह कर उसे 


पदावनत कर दिया fe उसका उद्गम पशु-जगत से | 


हुआ है ।” 

आवरण के चित्र मे वइं 1877 में डाबिन के जन्म-दिन 
पर जमेनी के वैज्ञानिकों द्वारा उसको उपहार में दिए 
गए एलबम के आवरण के विवरणों को दिखाया गया हैं । 


sl —— a 
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प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति का विकास 


--मैगनस पाइक 


त्ताईस वर्ष की उम्र होने तक चार्ल्स डाविन के पास 
मानो उसकी नोटबुकों में और उसके मस्तिष्क में, पौधों 
और जन्तुओं के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध थी । 
इसी जानकारी के आधार पर वाद में उसने विकासवाद की 
रूपरेखा तैयार की और जातिओं के उद्भव से संबंधित 
उसके विचार भी इसी जानकारी पर आधारित थे । उसके 
इस सिद्धान्त और विचारों ने दुनिया में तहलका मचा दिया । 
इसके फलस्वरूप डाविन के वाद के लोगों को यह लगा कि 
यह विश्व उससे भिन्न है, जैसा कि उसके पूर्ववर्ती लोगों 
ने समझा था । 
डाविन के जीवन से यह साफ झलकता है कि प्राय: 


सामाजिक और नैतिक निष्कर्प उन लोगों के प्रयत्नो से 
प्राप्त होते हैं जिनके कार्यकलाप पहले लोगों को बिलकुल 
रुचिहीन और महत्वहीन प्रतीत होते हैं । युवक डाविन 
के कार्यो से कोई विशेष प्रतिभा नहीं झलकती थी और न ही 
उसकी गतिविधियों से भावी महान वैज्ञानिक की 
क्षमताओं का आभास होता था । 

सन्‌ 1876 में जब उसकी उम्र 67 वर्ष की थी, उसने 
यूं ही विना यह सोचे कि कभी यह छपेगा भी, अपने बच्चों 
के लिए एक रोचक निबंध लिखा, जिसका शीर्षक था--मेरे 
मस्तिष्क और चरित्र के विकास की स्मृतियां । निबंध 
में उसने उल्लेख किया है कि पहले ही दिन से स्कूल में वह 
अपनी छोटी बहिन कॅथरीन की तुलना में पढ़ाई में बहुत 
कमजोर था और यही नहीं बल्कि एक शरारती 
बच्चा था । 

लेकिन उस में चीजों को संग्रह करने का बड़ा चाव था । 
बचपन में भी सव प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता था, 
जिनमें ota, Fe अंडे, सीपियां और खनिज ही नहीं 
बल्कि सिक्के और मोहरे भी शामिल थीं । उसकी संग्रह 
करने की यह प्रवृत्ति चाहे मछलियां पकड़ने की रुचि के 
कारण पैदा हुई हो या न हुई हो, लेकिन वह निःसंदेह कई 
घंटों तक नदी या तालाब के किनारे तैरते हुए जन्तुओं 
को ध्यान से देखा करता था, जिससे उसे एकान्त में चुपचाप 
सोचने-विचारने का अवसर मिला | 


उस समय किसी ने यह सोचा भी न था कि कभी वह 
एक वैज्ञानिक बनेगा । सन्‌ 1818 में जब उसकी उम्र 
9 वर्ष की थो, उसे अध्ययन के लिए “शिरूजूवरी में डा० 


ब्रिटिश वैज्ञानिक ओर सामान्य भाषा में विज्ञान के प्रतिपादक 
मंगनस पाईक ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट 
ऑफ साइंस के सचिव थे ओर इसको परिषद्‌ के आप 
वषं 1973 से 1977 तक अध्यक्ष रहे । आप विज्ञान 
और समाज से--संबंधित अनेकं लोकप्रिय कृतियों के 
लेखक हैं जिनूमें--बटर साइड अप : डिलाइट्स ऑफ 
साइंस (जॉन मुरे, 1976) और अवर फ्यूचर : डाक्टर 
àma पाइक fafaa (हेसलिन, 1980) और साथ 
हो साथ विशेषीकृत अध्ययन, यथा-- फूड, साइंस एंड 
टेक्नॉंलॉजी (जॉन मुरे, 1980) शामिल हैं । यह लेख 
डॉ० पाइक द्वारा इसी माह में यूनेस्को और सोरावियन 
संग्रहालय, चेकोस्लोवाकिया के मेडेलियनम द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक के एक अध्याय से रूपांतरित किया गया है । 
बॉयोलॉजी से बायोटेकनॉलॉजी तक इसका संपादन कोलेर 
कितोन, अलेक्जेन्डर खोलोडिलिन और वितेजस्लाव ओरल 


ने क्या है । : 
Cen. है Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


वटलर के स्कूल” में भेजा गया, जहां वह सन्‌ 1825 की 
गमियों तक लगभग 7 साल रहा । इस स्कूल में उसने 
ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जो वाद में उसके काम आता । वहां 
तो उसकी पढ़ाई केवल लैटिन, ग्रीक और कुछ प्राचीन 
भूगोल और इतिहास तक ही सीमित रही । 

वह पढ़ाई में अपने साथिओं की तुलना में न अधिक 
होशियार था और न बहुत कमजोर ही, और इस तरह एक 
साधारण विद्यार्थी माना जाता था । उसके पिता ने, जो उसे 
प्यार भी करते थे, एक बार उससे कहा, “शिकार करने और 
कुत्तों तथा चूहों को पकड़ने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं । 
तुम अपनी और अपने कुल की इज्जत में बट्टा लगाओगे I 

देखा जाए तो उसके पिता द्वारा किया गया यह एक अप्रिय 
मूल्यांकन था । पर जब उसे उसके एक निजी शिक्षक ने 
यूक्लिङ का रेखागणित पढ़ाया तो उसे उसमें बहुत आनंद 
आया । उसे तव भी उतना ही आनंद आया जब उसके चाचा 
ने, जो उसके पिता की अपेक्षा उसकी प्रतिभा की अधिक 
सराहना करते थे, उसे बरोमीटर के वनियर वाले सिद्धांत 
को समझाया था । किन्तु 16 वर्ष की उम्र में उसे शिकार 
करने में सबसे अधिक आनंद आता था और उसका यह 
उत्साह और भाव कई वर्षो तक बना रहा । 


संभवतः यह्‌ एक प्रकार की वैज्ञानिक जिज्ञासा ही थी 
जिसने उसे स्वेच्छा से अपने भाई के सहायक के रूप में काम 
करने के लिए प्रेरित किया । उसका भाई रसायन का विद्यार्थी 
था, जिसने अपने घर के बगीचे की टूल शेड में प्रयोगशाला 
वनाई थी । इम प्रयोगशाला में दोनों भाई आधी रात तक 
तल्लीन होकर प्रयोग किया करते थे जब चाल्सं के अध्यापक 
डा० बटलर को इस बात का पता लगा तो उन्होंने सबके 
सामने चार्ल्स की भत्संना की और कहा कि वह बेकार के 
कामों में अपना समय वखाद कर रहा है । 


उसके पिता को लगा कि वह स्कूल में ठीक नहीं चल रहा 
है, इसलिए उन्होंने अक्तूबर 1825 में उसे डाक्टर बनाने 
के लिए एडिनबगे विश्वविद्यालय में भेज दिया । आयुविज्ञान 
को पेशे के रूप में अपनाने के पीछे उसमें विद्यमान वैज्ञानिक 
रूचि को विकसित करने अथवा विचारों की मौलिकता 
को जगाने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसे 
उपयोगी, सम्मातजनक तथा भद्रे लोगों को पेशा माना 
जाता था । 


यद्यपि चाल्सं डाविन को आयूविज्ञान के पाठ्यक्रम से 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ किन्तु वह कई प्रतिभावान 
नवयुवकों के संपर्क में आया जिनका प्रिय विषय प्रकृति- 
विज्ञान था । इससे विज्ञान के प्रति उसकी रुचि जागृत 
हुई। 


जीव-विज्ञान में डाविन के बढ़ते हुए लगाव का कारण 


था--ग्रान्ट से उसको मित्ता, जो उम्र में उससे कई साल 


बड़े थे । डा० ग्रान्ट वाद में विश्वविद्यालय कॉलेज में 
प्राणि विज्ञान के प्रोफेसर बने । इन लोगों से प्रेरणा लेकर 
उसने समुद्र के किनारे ज्वारीय-कुंडों से जानवरों को इकट्ठा 
करने वाले अभियानों में भाग लिया । उसके इन 
क्रियाकलापों का आयुविज्ञान कें पाठ्यक्रम से कोई संबंध 
त था, तो भी उनका एक ऐसे यूवक के विचारों को विकसित 
करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे शताब्दी की एक 


महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करनी थी । | | 


idwar न 


SS 2 ie देने योग्य बात है कि सन्‌ 182 
उसे kai विश्वविद्यालय में गए केवल एक वर्ष ही 
हुआ था, चार्ल्स डाविन ने न्यूहैवन के आसपास ज्वार-कुंडों 
से समुद्री जीवों को इकट्ठा कर जो प्रेक्षण किए थे, उन्हीं 
के आधार पर उसने दो छोटे लेख प्रकाशित किए । इस 
प्रकार जव वह विद्यार्थी हो था, अध्यापक के निरुत्साहित 
करने और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नीरसता के 
बावजूद भी साधारणतया एक वैज्ञानिक के रूप में उसके 
जीवन की शुरुआत हो गई यो । 

चार्स डाविन द्वारा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में दो 
सत्र बिताने फे वाद उसके पिता ने, स्वयं देखकर और कुछ 
'चार्स की बहिनों के कहने पर, यह धारणा बना ली कि 
वह डाक्टर बनना नहीं चाहता । उसके पिता उसके निखट्टू 
और शिकारी बनने के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने चार्ल्स 
के सामने प्रस्ताव रखा कि वह पादरी बन जाए । 
युवक चार्ल्स ते अपने पिता के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक 
विचार किया और पादरी बनने का प्रस्ताव उसे पसन्द 
आया । वह उस समय बाइबिल के प्रत्येक शब्द की सच्चाई 
पर विश्वास करता था । उसके विपरीत काम करने की 
बात को वह कभी सोच भी नहीं सकता था । धर्म विज्ञान 
की एक या दो पुस्तकें पढ़ने के बाद उसे इंग्लैंड के गिरजाघर 
के मत को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और 
अपने पिता के सुझाव को उसने Tee स्वीकार कर लिया । 
Ded में उसके “जातियों के उद्भव संबंधी सिद्धान्त” से 
जो गूढ़ायं निकले, उन्हें ध्यान में रखते हुए उसका 19 वर्ष 


> 


6 में, ज्कीएॉीणऊंग्र/पे/घाडडीह्याति०क्षिततर्मिएा छड़ी हो। वावान 


विरोधाभास लगता है । 

सन्‌ 1828 में इंग्लैंड का पादरी बनने के लिए व्यक्ति 
का ऑक्सफोर्ड या केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में से किसी एक 
से डिग्रो प्राप्त करना जरूरी था । इसलिए चाल्स ने एक 
बार फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और ऐसा विषय 
पढ़ने लगा जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी । दूसरी 
ओर जव कभी वह वनस्पति विज्ञान पर जॉन हेन्सूलो के 
व्याख्यानों को सुनता था तो उनकी स्पष्टता और आकर्षक 
रेखाचित्रों से वह भाव-विभोर हो जाया करता था । 
इससे भी अधिक आनंद उसे बाहर सर करने में आता था । 
जिनका प्रबंध हेन्सूलो पैदल, गाड़ियों में अथवा नदियों 
में नौकाओं में किया करते थे । फिर भी इसे केम्त्रिज में 
भूंगों का संग्रह करने से अधिक रुचिपूर्ण कार्यं और कुछ 
भी न लगा । 

वास्तव में इनमें से किसी भी काम का उसके पादरी 
बनने से कोई संबंध न था । दूसरी ओर उसने 
भूगों का संग्रह करने की दो नई विधियों को खोज निकाला 
(मजदूर लगाकर जाड़ों में पुराने पेड़ों से छाल को खुरचकर 
निकलवाना और जल aa को ले जाने के लिए प्रयुक्त 
नौकाओं के प्रेंदे से कूड़ा-करकट इकट्ठा करना )--क्या 
ag भविष्य में कुछ घटित होने का संकेत था ? जब वह 
एडिनबगं का विद्यार्थी था तभी उसका नाम वैज्ञानिक 
साहित्य में आया और इसी तरह कैम्त्रिज का पुर्वस्तातक 
होने पर भी उसका नाम फिर से वैज्ञानिक साहित्य में आया । 


| | EEC TTT 
| SS IS LES 


'होता है किवे डाविन को चाहते थे । न जमे 


इस वार उसका नाम स्टीफेन्स के ५३: = 
इन्सेक्ट्स”' में चाल्स डाविन m T बार 
शब्दों में प्रकाश में आया । 1 'अग्रहीत 5 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ज 
अकर्मण्य विद्यार्थी में कुछ ऐसी बात ईश्वर को पा 
प्रोफेसर हेन्‌स्लो सरीखे लोगों र TT 
और जिस कारण उसे सामान्य > भाश 
जाने लगा । प्रोफेसर हेनूस्लो ला से भिन्न a 
विद्यालय के ऐसे पुराने सदस्यों को जप में एक बार os 
4, जो विज्ञान को किसी न ea पने पर दुत y 
थे। वे डाविन को भो बुलाया a ' 
एक साथ दूर-दूर तक घमने की 
समय वे वनस्पति विज्ञान, हे वेना तो | 
विज्ञान, भूविज्ञान, और धर्म जैसे विषयों 
करते थे । 


हेनस्लो के विस्तृत ज्ञान की डान सराहना | 
या । वह हेनूस्लो की लगातार लम्बे A 
के वाद किसी frond पर पहुंचने को आदत की भी of 
किया करता था । बाद में हेन्‌स्लो ने a 
लिखा कि “उसके निर्णय विल्कुल सही हुमा 7 kiga तक 
और उसका मस्तिष्क संतुलित था फिर भी हें कहो अयोग करने १ 


रमाया, बर. 
पर चर्चा 


z 


समझता कि उसमें कोई मौलिक प्रतिभा थी” | लके साय र्भ 
बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने हब कर वी, जि 
साथ मिलकर कैम्ब्रिज दर्शत सोसायटी की ज्ञां silat ने 


rrr 


ने बाद Ñ 
a “कि डाविन 


i vq से उसका परिचय होना 
A कैम्ब्रिज में उसके तीन वर्ष 
वर्ष थे जबकि उसे निशानेबाजी 
T आनन्द आया | उसके खेल के 
करते थे और ताश खला करते 
के भी उसके संगी-साथी थे । 
को एकत्रित करता था, जो 
शरद काल में वह शिकार 


मध्यम वर्ग के व्यक्ति के समान जीवन- 
< [दरी बनने में भी कोई परेशानी 


sam | उसेप : 
Kit ar ओर उसे कीट विज्ञान में भा शोक था। 
ह पर चतरा Sa में था तो दो घटनाओं ने उसके 
वह्‌ 
बद दिया. 
गहना ५ आमलचूल बद 2 
दा fer द्य का ज्ञान न होने के कारण विन 
ae a कैम्त्रिज में पढ़ाई शुरू नहीं कर सका । 
Hei द्यालय के अधिकारियों ने उससे कहा 
T दो सत्र तक कॉलेज में रुके । इस समय 
॥ हुआ = हेनस्लो उसके 
च उपयोग करने के उददेश से हेनूस्लो ने 


के साथ भूविज्ञान से संबंधित खोज यात्रा 
न कर दी, जिसके लिए वे. लोग नॉर्थ वेल्स 


टी की खलं डाविन ने इस अवसर का लाभ उठाया । 


इस यात्रा में भूवेज्ञानिक नमनों 


फ़ी काम कर चुका या । आकृति विज्ञान ऐक्षा विज्ञान 
Rising ay Aer कली Ee Aen che कार को कह oang 


किसी वैज्ञानिक महत्व का नहीं है किन्तु उसका महत्व 
इसलिए है कि उससे इस बात कि व्याख्या को जा सकती 
है कि एक प्रकार की चट्टाने एक ही जगह क्यों पाई जाती 

पहली घटना के तुरंत वाद ही दूसरी घटना हुई । सेजविक 
के साथ भूविज्ञान संबंधी अभियान से लौटने के वाद डाविन 
को हेन्‌स्लो का भेजा पत्र मिला । पत्र में हेन्‌स्लो ने इस 
वात का जिक्र किया था कि कैप्टन फिजरॉय ने जिसे 
सरकार ने दुनिया के चारों ओर सर्वेक्षण करने का काम 
सोपा ह, उसे प्रकृति विज्ञानी के रूप में अपने साथ ले जाने 
का निर्णय किया है ताकि यात्रा के समय मिलने वाले 
पौधों और प्राणियों का सर्वेक्षण किया जा सके । यह 
अवेतनिक काम था किन्तु शौकोन व्यक्ति के लिए बहुत 
दिलचस्प काम था । डाविन को यह विचार वहत अच्छा 
लगा और बह्‌ इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 
इच्छुक हो गया । अपने पिता से आज्ञा लेने के वाद वह 
हेनूस्लो से मिलने कैम्ब्िज गया । हेत्स्लो से विचार-विमर्श 
के बाद ag hea फिजरॉय से मिलने लंदन गया था । 
फिज रॉय को जहाज का कंप्टन और इस अभियान के नेतृत्व 
का काम सौंपा गया था । 

डाविन को वाद में पता लगा कि वह कैसे अस्वीकृत 
होने-होते वचा था । उस समय केप्टन फिजरॉय स्विट्जर- 
लैंड के धर्मतत्वज्ञ और रहस्यवादी जोहन कास्पर. लावाटर 
का अनन्य भवत था । लावाटर, जाकृति विज्ञान पर 


‘Haridwar 


` डाविनी को तक्कारी जो'किशतुरमुगंकीतरह का न. 


त पृस्तशाजर, fhaa के अधिकारियों के शीजग्य हि 


माना जाता या, जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति की 
आकृति देखकर उसके चरित्र का अंदाज लगाया जा सकता 
या । फिजरॉय इस पद्धति में विशवास करता था और ग्रह 
मानता था कि नाक की आकृति देखकर किसी उम्मीदवार 
की याग्यता आंको जा सकती है । डाविन को ध्यान- 
पुर्वक देखकर उसे इस वात में संदेह हो गया कि क्या उसकी 
जसा नाके वाले व्यक्ति में अभियान के लिए आवश्यक 
क्षमता और दृढ़ता हो सकती है । सौभाग्यवश फिजरॉय 
का संदेह दुर हो गया और उसे यह मानना पड़ा कि 
डाविन की नाक की आक्रति से वह उसकी योग्यता का सही 
निर्धारण नहा कर रहा था । 

इस तरह, जैसा कि उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है, डाविन 
सयागवश एक जाव-वेज्ञानिक के रूप में जानकारी एकत्रित 
करने चल पड़ा था । इस याता से प्राप्त निष्कर्षो ने भावी 
पीढ़ियों के ज्ञान और मान्यताओं को ही बदल दिया । उसने 
वाद में लिखा “गल को याता मेरे जीवन की सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण घटना थो, जिसने मेरा सारा जीवन 
ही बदल दिया ।” इसके कारण वह, दिसम्वर 1831 ते 
अक्तूबर 1836 तक अर्थात्‌ पांच वर्ष तक घर से बाहर 
रहा । जब वह गया तो उसकी उम्र 22 वर्ष थी और 
जव लौटा तो 27 वर्ष हो चुकी थी । 

यह जहाज इंग्लैंड मे अटलांटिक क्षेत्र में स्थित केपव डे 
ढीपसमूहों और अन्य द्वोपसमूहों के लिए रवानी हुआ । 
वहो से दक्षिणी अमरीका के पूर्वी तट से होते हुए फिर दक्षिण 
अमरीका के पश्चिमी तट aA RT डेल amit ओर 
उसके वाद प्रशान्त महासागर स्थित गेलापागोस द्वीपसमह 
में पहुंचा । गेलापागोस के अंतर्गत वारह बड़े और सैकड़ों 
छोट होप ममूह आते हैं, जो भूमध्य रेखा के 
निकटतम स्थलविन्द से 600 मील की दूरी पर स्थित हँ 
इन द्वीपों को सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में स्पेनवासियों 
ने खोजा था । इन ्वीपों में पाए जाने वाले बड़े आकार के 
असंख्य कछुओं के कारण ही उनका यह नाम पड़ा । स्पेनी 
भाषा में कछए को प्ेलापागो कहते हैं । इन द्वीपों में पाए 
जाने वाले ये wee और अन्य प्राणी डाविन की शोध के 
लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए क्योंकि दूर होने के कारण उन पर 
बाहरी प्रभावों का और विशेष रूप से आदमी का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा था । 

आगे चलते हुए वीगल, ताहिती होते हुए न्यूजीलैंड, 
आस्ट्रेलिया और तस्मानिया गया । उसके बाद कीलिग 
द्वीप, हिन्दमहामागर स्थित मालद्वोप, मौरीशस, सेंट 
हेलेना, एसेनशन' ट्रीप और ब्राजील गया । ब्राजील से 
वे वापिस बडे द्वीपों में गए और वहां अटलांटिक क्षेत्र के 
मध्य में स्थित ऐजोमं होते हुए घर वापिस आ गए । 

स्कूली छात्र के रूप मे और स्नातकपूवं छात्र के रूप में 
चार्स डाविन ने खल, आलस्य अथवा परिश्रम के संबंध 
में जो भी प्रसिद्धि पाई हो पर अभियान बाले पांच माल 
के दौरान उसने अपना अथक परिश्रम दिखला दिया । 
उसने प्रत्येक प्रदेश में वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान और 
भूविज्ञान की दृष्टि स महत्वपूर्ण वस्तुओं की विस्तत डायरी 
तैयार की और साथ ही प्रत्येक स्थान पर रहने वाले लोगों 
का विशद वर्णन किया तथा यात्रा में अपने और सहया त्रियों 
के साथ हुई घटनाओं के बारे में भी विस्तार से लिखा 1 

set डाविन अपनी समुद्री यात्रा से अक्तूबर 1836 
में वापस लौटा । तव से सितम्बर 1842 तक अर्थात्‌ 
6 वर्ष तक बह पहल कम्ब्रिज में . और फिर लंदन में रहा । 
इस अवधि में उसने एकत्रित जानकारी को सुव्यवस्थित 
कर उसे विधिवत वर्गीकृत किसा । सन्‌ 1839 में उसने 
अपनी ama की भावा के विश्व भ्रमण वाले संस्मरण 
पक्षिविज्ञानी और कलाकार जान गाउएड द्वारा को गई री 


उड़ने वाले पक्षी की दुर्लभ स्पोशीज है जिसे डाविन ने पोटं 
डिजायर के निकट खोज यात्रा के दौरान वर्ष 1834 
में पहचानाथा। | 


प्रकाशित किए । उसने सन 


igitized by Arya Sarhaj Foundation Chennai and eGangotri द वौएज ऑफ द बीगल' 
> ns e Tet” के 
oe a उसने सन्‌ 1841, 1842 और अकाशित 
eee शेष जीवन में भो उसका लिखने और पेशी 
: काम निरंतर चलता रह ; प्रकाशित 

+ Wer चिन्तन Tt उसका कठोर ee 
Das Kapital, fo OO न्तन-मनन चलता रहा । ९७ oe 
0. विकसित हुए । तंदुरुस्ती खराब होने विचार छ, 
है Tah. काम में स्कावट जरूर आई | ६ के कार 
Kritik der politischen Oekonomie. महान समुद्री-अभियान पर रवाना ३३ + | ५ 

अपने परिवार और मित्रों से विछड़ने होने 

उसे महसूस होता था कि उसे दिल x a ह 


1840 में 
दो खेड पर. 


न दिल की तेज धड़कन और दद की शिकायत A cay रह 
Karl Mars. कालं मार्क्स द्वारा डाविन को अपने लंदन प्रवास फे दौरान और Fea qt! 
प्रदान की गई दास कंपिटल' की बहिन के साथ शादी करने के बार i T f 
l प्रति का आवरण पृष्ठ । खराव रहा करता था और एक रा ह ; T 
Buch J: Der ta des Kapitals, हला ne TERS है aeq चीमा sa LST समय वह 30 वषं का 2 $ 
मि० ated डाविन, आपके 73 साल की उम्र तक जीवित रहा) । 1 णा ae 
सच्चे प्रशंसक कालं मार्क्स की में उसने केन्ट प्रान्त के डाउन नामक ह ब तथा विः 
Zweite verbesserte Auflage. ओर से, लंदन, 16 जून, 1873" खरीदा । अपने जीवन के बाकी वर्ष उसने ae करता गया 


बह वहुत कम लोगों से मिलता, सामाजिक झा झी वयाया र. 
कम भाग लेता और विज्ञान के चिन्तन में ही हबका शालर के वाद £ 
समय व्यतीत करता था । इस पूरी अवधि में उप्ता कि सभी | 
खराब रहा । उसने रात की दावतों में, जिनमें व्ह 
और आनंदित हुआ करता था, जाना छोड दिया बो 
लगता था कि दावतों की उत्तेजना और तेज 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता हे तया जी a 
बढ़ जाती है । f 

बीगल में नमूने इकट्ठा करने के छह सात ग. +: 
1842 में डॉन में कायं आरंभ करने Ra . 
से अपने सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की जिसमें ग 


ims Recht des Uebeteetsary wird vorbehalten 


Hamburg 


Verlag von Otte Meissner, 


1872. 


aa तु ter के डाउन हाउस और रायल कालेज ऑफ ia । 


Ta डाविन ia Pa प्रमाणों 

YW न बीगल के इंग्लैंड लौटने के लगभग दो वर्ष बाद जनवरी, 1839 में चाळ | 
अपनी चचेरी बहिन एम्मा वैगवुड से विवाह किया था जिसे यहाँ sed feat; 
चित्र में 32 वर्ष की अवस्था में दिखाया गया है । यह विवाह संबंध सुखमय ह 
प्रसन्नचित्त, आकर्षक और बुद्धिमान महिला थी, उसने संगीत में विशेष on 
धर्म परायण थी । डाविन को लंबे समय की बीमारियों के दौरान उसने उता | ` i 
की और ag डाविन को लगातार सत्य-निष्ठ व्यक्ति मानती रही और उतवा YE कर दिया । ₹ 


£ करती रही, हालाँकि इस बात के लिए उसे बहुत दुख सहना Se r काम कर पू 
धम से विश्वास उठता जा रहा था | उसकी मृत्यु के बाद उस% पत्र पर qe aaa का प 


था | डाविनने इस पव 


डाविन को लिखा गया हृदय-स्पर्शी पत्र प्राप्त हुआ i x 
बरंचुमा हैं 


“जब मैं मर जाऊँगा तो पता चलेगा कि मैंने इसे बहुत 
बहाए हैं । Mosto” 


५, आपके प्रति आदर के साद, जिस प्रकार की 502 ee at 
चाहती हूँ वह इस अनुभूति से ओत-प्रोत हे कि जब fax तन ee 
साथ सत्य को समझने की अभिलाषा ओर प्रयत्न कर र हैं, ee 
कुछेक ऐसे कारण हैं जो मुझे वलपूर्वक प्रेरित करते ओ wee 
करने से रोकते हैं । में यह कहने का साहस करती ह f zà 
अवसर विचार किया है, लेकिन मेरे मन में जो कुछ है, उ 

कि मेरे प्रियतम मेरा मन रखेंगे । आपका मन ॐ गौर 
चित्ताकर्षक विषयों और विचारों में तल्लीन है, यथा E 
कार्यवाई करना--लेकिन इससे आपके लिए उत विचा Ap 
जो उन कार्यों से असंबद्ध हैं जिनके लिए TT alee क्र 
नहीं है कि आप प्रश्‍न के दोनों पक्षों पर अपना संपुण TE 
वैज्ञानिक कार्यों में यह अभ्यास कि जब तक कोई बात 
विश्वास न किया जाए--यह आदत आपको 

में प्रभावित न करे और जो कि, यदि सच है! 
इन सब बातों के उत्तर को अपेक्षा नहीं बता 
काफो है, और जब में इसके बारे में is 


' चाहतो हूं, वह नहीं कह पाती अ 


S | का उद्‌गम उनके पूर्वजों 
व i घारणा उसके मस्तिष्क में चार 
। अक्तूबर 1838 में उसने लिखा 


ey : a क्षण-परीक्षण के 15 महीने वाद 
in cc निरी आवादी" पर माल्थम द्वारा लिखा 
र परू पौधों को लंबे समय तक लगातार 


ते और ने आस्तित्व 
1. चारों और अपने आस्तित के 
दम बात को मानता था । अचानक 


garner आई कि इन परिस्थितियों में 

होने ह पहत मे रहते हैं जबकि प्रतिकूल प्रभावों 
४ { af se ; न फलस्वरूप नई जातियां 
aca सिद्धांत पर काम करने का निश्चय 


| iit a 
अपनी इस 

अतः मैंने तय 
: : हप में भी कुछ न 


व्यक्तिगत धारणा से वचना 
क्रया कि कुछ समय तक में इस 
हीं लिखूंगा । 


ag वह चिन्तन करता रहा और 
विकास पर अपने विचारों में सुधार 
a करता गया । उसकी आरंभिक घारणा 
Laanen a न हो सकी कि एक वश से उत्पन्न 
| तर के बाद भिन्न लक्षण क्यों होते है । उसने 
कि सभी प्रभावी और विकासमान जीवों 
(6 संतति स्वयं को प्रकृति की व्यवस्था के 


कई ait 


जिनमें वह epee 
दिया aad स्थानों के अनुकूल बना लती हैं । डाविन 
तर तेज पित पर कैसे पहुंचा, इसका उल्लेख करते हुए 
' जी की मिग मुझे सड़क पर उस स्थान की याद है जहां 
हुए मुझे इस प्रश्‍न का हल मिला” इस वाकय 
mat वैज्ञानिक खोज का आभास मिलता है 


और तैयार मस्तिप्क में ही विचार आते हैं 


3 मंतर्वोध की भाँति कौंधते हैं और इस तरह 


है कि उनके आने पर मन में खुशी की लहर 
है। 
R 


तन ओर मनन की यह प्रक्रिया, तथा अपने 
Mi m प्रमाणा पर बार-बार सोच-विचार करने 
i AN वर्ष तक चलता रहा जब सन्‌ 1856 
ह प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक सर चाल्सं लाहूल 
ह विचार प्रकाशित करने का सुझाव 
डा = 2 a 

k o १ एक विस्तृत विवरण तैयार करने 
CA या । सन्‌ 1858 की गर्मियों तक वह्‌ 
ts: केर पाया । इसी बीच एक दिन उसे 
थे गा का पव मिला । वैलेस सर्वेक्षक और 
hi a हा प्राकृतिक इतिहास में भी 
च भर वह मलाया की खोज यात्रा 
hi, i a एक लेख भो संलग्न था । 
& “जातियों की मूल प्रकारों से 
। उसे 
भिम के लेख में सह्‌ 
Et 
/ गई थी जो कि 
खोज को 
” यह विशे 
म र “पता है कि वह बार-बार 
i es करने वाले पुरुष और 
; आगे रहते हे, ६६ 
| षय का तो ह, किन्तु बहुत अधिक 
मे होते» शान बढ़त 

LU ऽत! जाता है 'लेकिन 
भो लोग ) > उपयुक्त समय होता 
iS ' TE संदेह भौ प्रकट करते थे 
eS रते थे 
य ॥ यह माते लिया 
one होतो हैं और जो पहले 
[Nes ak में भी इस सत्य को 
on a आरंभ से ही जीवों को 
~ परिवतन शवज्ञानिको (जीवाश्म 
o और उनका ध्यान 
Tay = जीवाश्मो की ओर 
= है स्पष्ट हुआ कि विभिन्त . 


a हे जानकर आश्चर्य 
क mni 
हैं स्वयं सोचता था । 


पाए जाने वाले जीवाश्मों > 
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कटो (O नेशनल die tad, लंदन 


अह ~ ~ 6 
ehs रसल वलस 

- प्रकृतिवादी अष्फ्रेड रसेल वेलेस का यह रूप चित्र थामस fara द्वारा एक छाया चित्र 
के आधार पर बनाया गया था और यह अब नेशनल पोटरेट गेलरी, लंदन में है । वर्ष 1858 
में वैलेस ने अकले ही प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को खोज! और डाविन के पास एक लथु 
निबंध भेजा जिसका शोषक था--'ऑन द टेन्डेन्सी ऑफ बेराइटोज टु डिपार्ट इंडेफिनेटलो 
फ्राम द ओरिजनल टाइप ।' इसमें प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 
था.। संलग्न संक्षिप्त टिप्पणी में वेलेस ने लिखा कि उसे आशा है कि इससे सपेशल 
जातियों के उदगम को व्याख्या करने के लिए, अविद्यमान कारकों को पूति हो जाएगी 
और डाविन से अनुरोध किया गया था यदि वह इसे यथेष्ट महत्वपूर्ण समझे तो इसे 
भूवेज्ञानिक चाल्स लाएल के पास भेज दे । यह पांडुलिपि डाविन के लिए बम के गोले 
के समान थी । कुछेक वर्षो से लाएल, डाविन से झपने सिद्धांत को प्रकाशित करने का 
आग्रह कर रहा था । डाविन को अचानक यह लगा कि वेलेस ने प्रभावशाली ढंग से 
उसके जीवन-कार्य को पहले से ही चुका दिया था । उसने लाएल को लिखा कि 
आपके शब्द प्रतिशोध के साथ सच साबित हुए हैं--'कि मुझे पहले से ही तैयार होना 
चाहिए दा ।” उसने आगे लिखा, मैने पहले कभी इससे अधिक उष्लेखनीय अनुरूपता नहीं 
देखी । यदि वैलेस ने वर्ष 1842 में मेरी पांडलिपि लिख दी होतो तो वह बेहतर संक्षिप्त 
निष्कर्ष निकाल पाता । यहां तक कि उसके शब्द मेरे अध्यायों के शोषक जसे लगते हूँ । 
aed लाएल और वनस्पति विज्ञानो जोसेफ हुकर ने एक सुशिष्ट हल खोज निकाला 
जो दोनों आदमियों के लिए संतोषजनक था । उन्होंने जुलाई 1858 में लाइनियन सोसाइटी 
की बेठक में पढ़े जाने के लिए प्राकृतिक चयन पर संयुक्‍त डाविन-बेलेस संस्सरण को व्यवस्था 
की । डाविन और वेलेस दोनों ही सम्मानित व्यक्ति थे । डाविन ने लाएल को बताया कि | 
“इसके बजाए कि वह (वेलेस) या कोई अन्य व्यक्ति यह सोचे कि मैने तुच्छ भावना से | 
प्रेरित होकर व्यवहार किया था तो में अपनो संपूर्ण पुस्तक हो जला दूंगा ।' ओर ara र 
अपने जीवन के अंत तक डाविन को ही प्राथमिकता देता रहा । डाविन-वेलेस संस्मरण 
की 50वीं जयंती का स्मरणोत्सव मनाने के लिए वर्ष 1908 सें आयोजित लाइनियन 
सोसाइटी की बैठक में बोलते हुए बलेस ने घोषणा कोः “मुझे इस बात से कोई शिकायत 
नहीं है कि यदि डाविन मेरे अंशदान को अपने-अपते कार्यों पर लगाए गए ससय के Ht 
अनुपात 20 वर्ष और एक सप्ताह अनुमानित किया जाए . . . । यदि उसने अपने i 
सिद्धांत का प्रकाशन दस वर्ष, पंद्रह वर्ष या यहां तक कि अठारह वर्षों के बाद सो किया 
होता तो भी उसमें मेरा कोई योगदान नहों होता . . . W 


CC-0. In Public Romain 


Digit 
22 साच 1871 के 'द हानेट' से लिया गया डाविन का र्य x 
सामान्य धारणा के विपरीत, डाविन ने यह दावा कभी नहीं किया कि ; X 

मनष्य बंदर का वंशज है । उसने केवल यह कहा था कि इन दोनों का 


- पूर्वज एक 'ही था । 


> क्रे बनने में धर्मग्रंथों में बताए गए समय से बहुत अधिक समय 
लगता है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है यद्यपि प्रमाणों 
के अर्य को समझने फे लिए प्रतिभावान्‌ लोगों की आवश्य- 
कता होती है किन्तु इस प्रकार के बोध के लिए यह उपयुक्‍त 
समय था और इसका बोध दो जीव वैज्ञानिकों को हुआ । 
एक पहला डाविन को, जो इंग्लैंड में अपने देहात के घर 
में बैठा नमूनों का निरीक्षण कर रहा था और दूसरे मलाया 
में घेलेस को । 

घैलेस के लेख को और डावित के परिणामों के सारांश 
को एक साथ सन्‌ 1858 में लंदन की लीतियन सोसायटी 
की बैठक में पढ़ा गया और अगले वर्ष उन्हें साथ-साथ प्रका- 
शित्त किया गया । 

डाविन को एक धवका लगा । किन्तु अपने मित्रो की 
सलाह पर और अपनी महत्वाकांक्षा से उत्साहित होकर 
बह काम पर जुट गया । यद्यपि खराब स्वास्थ्य का उस 
पर असर पड़ा किन्तु उसने “ऑन द ओरिजिन ऑफ 
स्पीशीज” नामक अपनी पुस्तक जो उसके जीवन का महत्व- 
पूर्ण कां था, तेरह महीनों में लिखकर तैयार कर दी । यह्‌ 
पुस्तक नवम्बर 1859 में प्रकाशित हुई । संपुर्ण पहला 
संस्करण उसी दिन बिक गया जिस दिन वह प्रकाशित हुआ । 
डाविन ने खुद इस बात की व्याख्या की कि खोजर्‍यात्रा 
के बाद से आकड़ों फे साथ उसके घर लौटने और. प्राप्त 
निष्कषो को प्रकाशित करने के बीच 23 वपं वाला समय 
भी कुछ हृद तक उसकी तुरंत और निरंतर सफलता का 
कारण था | इसलिए इस अवधि को समय की वरबादी 
नहीं कहा जा सकता । लैच तो यह है कि इस बीच वैज्ञानिकों 
और आम जनता दोनों को विकास की धारणा से सुपरि- 
faa होने का अवसर मिला । 


अब हम उस काल-अवधि पर आते हैं जब इन नई खोजों 
ने--जीव-विज्ञान और जातियों के उद्भव से संबंधित इस 
नई व्याख्या ने--लोगों पर प्रभाव डालना आरंभ किया । 
इसका जन समुदाय पर बहुत असर पड़ा । दुनिया और उसके 
प्राणियों के संबंध में लोगों की धारणा पर डाधिन-वैलेस 
सिद्धान्त ने जो मूलक प्रहार किया उसका आज एक शताब्दी 
से भी अधिक समय बाद भी अनुमान लगाना कठिन है । 
आज तो यह सिद्धांत स्वतः स्पष्ट लगता है । विकासवाद 
का पहला नियम यह है--जैसा कि वैलेस ने अपने निबंध 
में लिखा था--“जंगली जानवरों में अपने अस्तित्व के 
लिए जीवन संघर्ष होता है । दूसरे नियम के अनुसार 
क्रिसी विशेष जाति में जो परिवर्तन होते हैं उनका उस जाति 
की उत्तरजीविता पर असर पड़ता है । (डाधिन और वैलेस 
` किसी ने भी यह नहीं बताया कि ये परिवतंन क्यों होते 
हैं) । इस नियम को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता हैं 
“योग्यतम की उक्तरजीविता” | इसका अर्थ यह है,कि 
विकास प्रक्रिया द्वारा जातियों की उत्पत्ति और उनमें 
Giada होता है । वलेस ने लिखा क्रि जिराफ की लंबी 
गर्दन होने का कारण यह नहीं कि वह ऊंची झाड़ियों की 


. पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन खींचकर रखता 


बल्कि यह है कि उसके रूपों में परिवर्तेन के फलस्वरूप 


' जो सामान्य से लंबी गर्दन बाले थे, उन्हें छोटी गर्दन वालों 


गर्देन वाले अधिक समय 


° 


i अधिक पत्तियां खाने को मिलो. 
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इस सिद्धान्त का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
जिसके तीन मुख्य कारण थे । पहला--यह, कि धर्मग्रंथों में 
बतलाई गई इस बात के विपरीत था कि विभिन्न जन्तु 
और पौधे आरंभ से ही इसी तरह बने है । इस धारणा पर 
लोगों का दृढ़ विश्‍वास था । दूसरा--जिस प्रकार जानवरों 
ओर पौधों की प्रत्येक जाति अपने कम सफल पूर्वज से विक- 
सित्त हुई है उसी प्रकार मानव का विकास भी निम्नतर 
प्राणियों से हुआ है । इस बात को मानना भी परेशानी 
पैदा करता था। तीसरा--किसी पूर्वंधारणा के विना 
वैज्ञानिक विवेक द्वारा ही मनुष्य अपने चारों ओर का 
पर्यावरण देखता है, किसी रहस्योद्घाटन की लालसा 
से नहीं । 

“ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज'' का प्रकाशन 
सन्‌ 1859 में हुआ । अगले वर्ष ब्रिटिश विज्ञान संवर्धन 
संस्था की बैठक ऑक्सफोड मे हुई । इस बैठक में टॉमस 
हेनरी हक्सले ने, जो अपने समय का प्रसिद्ध व्याख्याता 
था, “डाविन के कायं में गूढां” पर एक व्याख्यान दिया । 
हक्‍सले “रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स” में प्रोफेसर था । 
बाद में उसे रॉयल संस्था में एक पद पर नियुक्त किया गया 
ओर फिर रॉयल सोसायटी का अध्यक्ष वना । व्याख्यान 
के वाद हुए विचार-विमर्श में ऑक्सफोर्ड के बिशप संम्युअल 
विल्वर फोस ने डाविन की पुरी परिकल्पना पर प्रहार किया । 
उसने गुस्से में आकर हक्सले से पूछा--तुम्हारे दादा के 
वंशज कपि (एप) थे या दादी के वंशज । इस विवाद का 


गहरा प्रभाव पड़ा | हुकसले ने खड़े होकर बिशप से कहा 
यदि मुझसे यह oe 
गिरजाघर 


` हमारा आदम यानी 


रहता है किन्तु प्रकृति के रहस्य और गास भ 
करता हो--तो मुझे मह निर्णय करने मे बण] 
कि दोनों में किसे चुना जाए । मंच पर खड ए | 
जिसने कभी किसी अंग्रेजी बिशपको इस | R 
खाते या दो टूक जवाब दिए जाते हु; नही INS 
बेहोश हो गई | त 
गेलापागोस drat में पाए जाते वाले जीवों हे 
धता पर डाविन के प्रेक्षणों के साथ-साथ a 
में वैलेस के प्रेक्षणों पर आधारित विकासवाद P 
काफी तर्कसंगत थी । केवल बिशप 
बिरादरी का एक मात्र सदस्य प a caf 
धारणा के विरूद्ध प्रतिक्रिया व्यवत tS 
बात पर विश्वास किया कि “प्राकृतिक af 
ईश्वर के कथन के सामने असंगत e@ 
ने. भी कहा-- यह मानना कि हर “a 
पूर्वज है, न re 
उधर फ्रांस में मौस्सेन्द्रर सेगर १ eel 
इन घृणित सिद्धान्तों> का आधार A 
गंदगी इनकी मां है और काँति ES 
एण्ड द बाइविल' नामक 
डा पेरी ने घोषणा की कि 
उद्देश्य सत्य और ज्ञात ne ee 
जितना कि “वाइविल से TT 
eg aie 
नामक पुस्तक प्रका शित हूँ oat -ia 
न पुरत adi atest 
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i 


जीवन 


gps fe Sees | कुछ परेशानी थी । इसके 
लोग 

से क्र अत्य लोगों को एक ओर तो 
समुदाय ज्ञात के विकास पर गर्व था 


ने इस बात को मानन से धक्का 
AA उनका 
3 तियों की भाँति 
[ही जीव जा 


उक्र चलता रहा । वैसे आज भी 
> विवाद की गूंज सुनाई दी जाती 
द्वारा प्रतिपादित विकासवाद 


oe अव सच मानलिय्रा गया है । एक 


ने से पुराना धार्मिक मान्यताएं कमजार 
ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरी जीव 


जातियों के साथ मानव के संबंध की धारणा 


भन्ये ET G हूं और र हैं कि यह कार्य मेरी सामर्थ्य 
dation Chennai and éGangéttal हूं और स्वीकार करता यह काय 4 
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मानव इस घरती 
का सहभागी है । 


वलेस ने जो कि विकासवाद के समर्थन में ठोस प्रमाण 
अस्तुत करन वाला पहला व्यक्ति था सन्‌ 1870 में लिखा 
कि पुस्तक में अंकित डाविन के विचारों ने दुनिया को ही 
वदल दिया । वेलेस का इस प्रकार लिखना निश्चय . ही 
उसको उदारता को दिखाता है, ऐसा जो गुण वैज्ञानिकों में 
बहुत कम मिलता है । उसने लिखा-- 


मन अपन जोवनपर्यत माना है और अब भी मानता 
कि मिस्टर डाविन मझसे वहत हुत पहले से काम कर 
रहे थे और “ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशोज ' पर लिखने 


के लिए मेरे लिए कुछ भी बचा न था । मैं अपना सामर्थ्य 


क Haridwar 


आर बूते से बाहर था । यह मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति भी 
मान सकते हैं कि उनके पास नमूनों को इकट्ठा करने की 

वह अथक सहनशक्ति नहीं, विविध प्रकार के महान तथ्यों 
पर प्रयाग करने वाली बुद्धि नहीं, विस्तृत और मही-सही 
शरीर क्रिया-विज्ञान की जानकारी नहीं, खोज करने की 
वारीको और प्रयोग करने की निपुणता नहीं और स्पष्ट 
विश्वसनीय तया विवेकपूर्ण निवंध लिखने की वह शेली नही 
जो कि डाविन के पास थी । थे सव महान गण मिलकर 
डाविन को सबसे ऊपर उठाकर ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जोउस 
महान कार्य के लिए सचमुच ही सबसे अधिक उपयुक्त था ।” 


मेंगनस पाइक: 


डाधिन के बहुत से आलोचकों ने यह्‌ आपत्ति उठाई कि अंतर्वर्ती या परिषर्तो स्वरूपो के कोई भो जोवाश्म अवशेय नहीं पाए गए हैं, जो उसके सिद्धांत के अनुसार 


t वहोडो काकि, लण्डन 


afea 


te © 


स्पीशीज को आपस में संबद्ध कर सकते । वर्ष 1861 में आकंओप्टेरेष्स जोवाश्म फो खोज के बाद काफी हद तक ये आलोचनाएं समाप्त हो गां । 
आकओप्टेरेक्स में पंख और SR जेसी पक्षी को तरह की विशेषताएं षी, लेकिन सरोसूप की तरह उसमें ग्रबंगों के अंत में पंजे, दांत ओर संबो हड्डी बाली ` 


qe थी । 


र समस्या जिसका डाविन ने. 


a विकास की विचारधारा बहुत पुरानी है | 

इसका , प्रारम्भ जीव विज्ञानियों द्वारा जीवित 
वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयलों के साथ 
हुआ । यूनानी दार्शनिक अरस्तू इसके लिए प्रयत्न करने 
बाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चौथी शताब्दी ई० Yo में यह 
काये किया | 

वाद में 1737 में स्वीडन के वनस्पतिज्ञ कारोलस लीनीयस 
ने एक प्रणाली निकाली जिसके अनुसार विभिन्न जीवित 
वस्तुओं को विभिन्न वर्गों (जातियों) में रखा जा सकता 


अमरीका के आइजेक असीमोव अंतर्राष्ट्रीय द्याति 
प्राप्त सामान्य भाषा में विज्ञान के प्रतिपादक और देजञानिक 


कया साहित्य के लेखक हैं । अपनो अधिसंख्य कृतियों में 


"आपकी रुचि को विविधता झलकती है, जिनमें साहित्यिक 


आलोचना, मनोविज्ञान, गणित, रहस्य, कविता और 
wiry सम्मिलित हैं । वर्ष 1979 में आपने अपनी 200 at 
पुस्तक प्रकाशित को ' और यही संख्या आपने अपनी 
दो कृतियो को दी यया--ओपेस 200 (हाउटन सेफलिन) 


समाधान किया 


--आइजेक एसी मोब 


था । एक-सी जातियों को , एकत्रित करके एक समूह्‌ 
में रखा गया और इन समूहों को पुनः एक-से समूहों में बांटा 
गया । इसी प्रकार अन्य समूहों को भी वर्गीकृत किया 
गया । इस प्रणाली फे अनुसार.एक ऐसा रेखाचित्र बनाना 
सम्भव हुआ जिसमें अनेक जीवित वस्तुओं को कुछ विशेष 
शाखाओं में रखा जाए और इनमें से प्रत्येक का पुन: विभिन्न 
शाखाओं में बांटा जाए और इनमें से भी प्रत्येक को पुनः 
पुन: और छोटी-छोटी शाखाओं में इस प्रकार वर्गीकरण हो 
सके कि अंत में व्यक्तिगत» जातियों तक पहुँचा जा सके । 
इस आखिरी विभाजन की उपमा वृक्ष के अलग-अलग 
पत्तों के विभाजन से कर सकते हैं । 


कल्पना करो कि किसी चमत्कार का यह परिणाम होता 


है कि हमें किसी असली वृक्ष के केवल पत्ते ही पत्ते दिखाई 


देते हुँ जो आकाश में फल है । कया हम यह मान 
7 हैँ कि ये - आज जहां हूँ वहां, किसी प्रकार से 
थे उग आए हैं ? अवश्य हो नहीं, लेकिन हम यही 
कल्पना करेंगे कि वे एक वृक्ष के भाग है जो स्वयं साधारण 
से उतपन्न हुआ हो और जिसकी ऐसी शाखाएँ तचा उप 
हराए विकसित हुई हों जिनसे कि यें पत्तियों उत्पन्न हुई 
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इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने यह 
वृक्ष का भी अस्तित्व है जो एक 
करता है ? क्या आज पाए जाने वाली 
जातियों से विकसित न हुई हों 
और ही सरल जातियों से 
ये सब किसी एक मूलभूत TT 
हुई हों । इसी प्रक्रिया को जैविक 

उन्नीसवी सदी की पूरी अवधि के दो 
चट्टानो में पाई जाने वाली कुछ TS गया । ब 
अध्ययन किया जिन्हें जीवाश्म 
की अस्थियों, दांतों, कवचों तरी म 
के आकार में पाए गए, करोड़ों वर्ष ब्वा मे 
होंगे । लेकिन ये लाखों करोड़ों * ह ही. 
ओर. धीरे-धीरे स्वयं चट्टानों मै 


जो 
ये जीवाश्म जीव के हीर सं. A 
समान तो नहीं हैं अपिठ, ल्या 
qa की पूर्वकालीन शाखा जीवंत शी. 


इंगित करते हैं कि ` 
ये इगि करतं हैं ge i 


a 


डर — ee Rene घ 
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a? ओर शलभ 


डाविन फा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत स्पोशीज 
के वारे में चार विचारों पर आधारित था। यदि 
हम इन चारों विचारों को जीवित जीवसंख्या 
पर लागू करें तो डाविन के तर्को में बताए गए 
सोपानों को समझना सरल होगा. . .. 


1. जरूरत से ज्यादा संतानें 


सभी स्पोशोज अपनो जगह पर जरूरत से ज्यादा संतानों 
को पैदा करने में सक्षम होती हैं। 
- चूहों का एक जोड़ा वर्ष में छह वार ओर हर बार 

छह संतानों को पैदा कर सकता 2 । छह सप्ताह 

के भीतर ये वच्चे अपनी संतानों को पैदा करने 

के योग्य हो जाते हैं। 


कोरो © जिव! कोडोणाकित्त, लण्डन 


यदि ये सभी चूहे जीवित रहें और प्रजनन करते रहे 
तो जरा सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में चूहे 
हो सकते हैं .... 


धरती चूहों से भरी हुई क्यों नहीं है? यद्यपि 
चूहों का एक जोड़ा अपनी जगह पर जरूरत से 
कहीं ज्यादा संतौन उत्पन्न कर सकता है, फिर 
भी उनकी जीवसंख्या की संख्या न्यूनाधिक समान बनी 
रहती है क्योंकि सभी संताने प्रजनन करने के लिए 
जीवित नहीं रहती । 
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पर्यावरण किसी व्यक्ति को उत्तरजीविता के 
प्रभावित कर सकता है । Te 


सभी जीवित प्राणी अपने पर्यावरण के साथ 

अन्योन्य क्रिया करते हैं । पर्यावरण जीवित रहने 

के लिए भोजन, स्थान और उपयुक्त परिवेश प्रदान करता 
है लेकिन उसमें प्रतियोगियों ओर परभक्षियों का भी 
स्थान होता है । इसलिए, किसी जीव संस्था में सभी 
व्यक्ति प्रजनन कर पाने के लिए जीवित नहीं रह्‌ 
पोते धन 


चहा परभक्षी का भोजन बन सकता है 


या उसे पर्याप्त भोजन न मिल पाए। 


3. कुछेक महत्वपूर्ण विभिन्नताएं 

dfs सभी जीव एक समान नहीं होते इसलिए इस बात कौ 
संभावना है कि उनमें से कुछेक हो अन्यों की अपेक्षा 
जीवित रह पाएं । 


| कोई भी दो चूदे पण हप से एकसमान नही री 
और उनके बीच में कुछेक विभिन्नताई am 
के अवसरों को प्रभावित कर 
समान रंग के नहीं होते- कुलक 

काले होते हैं | 


अंधेरी पृष्ठभूमि में पीले चूहे आसानी से दिखाई पड़ 
जाते हैं, इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि उल्लू 
उन्‍हें खा जाएं। काले चूहे इस पर्यावरण से अधिक 
a अनुकलित होते हैं और उनके जीवित रहने और संतान 
z पैदा करने को संभावना अधिक होती है । 
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अगली पीढी में अंतरित हो जातो है और कुछेक विभिन्‍तताएं 
i में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं । उदाह्रणाथं 
लें कै के रंग को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं । 


वाले क्षेत्र में काले चूहों को परभक्षी देख पाएं, इस बात 
होती है, और प्रजनन के लिए उनके जीवित रहने 
at २ अधिक होते हैं। इसलिए उनकी विशेषताएं अगली पीढ़ी में 
a हो जाएं इस वात की संभावना अधिक होती है । 

पीढ़ी में पहले की अपेक्षा काले चूहों का भारी अनुपात 


ली जमीर 
भावता कम 


| ती 
pi बहुत-सौ पीढ़ियों के वाद किसी जीव संख्या में अनकलित 

4 a ‘itp ता Sat tase : i अनुक 

| अगर इसी प्रकार की दशाएं वनी ती 4 व संख्या में जीवों का अनुपात ag सकता हे । डाविन ने इस प्रक्रिया 

चहों का अन्‌पात लगातार बढ़ता जाएगा । को प्राकृतिक चयन संज्ञा दी है। 


प्राकृतिक चयन से इस वात का स्पष्टीकरण मिल जाता 

है कि जैसे-जैसे व्यक्ति अपने पर्यावरण से वेहतर अनक लित 
होते जाते. हैं, वेसे-वेसे किसी जीव संख्या की विशेषताएं 
किस प्रकार परिवर्तित होती जातो हैं 


पपर्ड शलभ--समय के साथ-साथ बदलते हुए 


प्राकृतिक चयन का एक प्रभाव--किसी जीव संख्या की विशेषताएं बदल सकती हैं । 


g 


शताब्दी के अत में कारखानों की कालिख 


l 
| "तभ ब्रिटेन में सामान्य रूप से पाए जात है 


से Teta ANS शलभों को पेड़ 
ने कर खा जाती है, जहां वे 
करते हैं है, जहां 


उन्नीसवी शताब्दी के दौरान शलभों का पर्यावरण 
नाटकीय रूप से वदल गया है । औद्योगिक क्रांति से 
पहले अधिकांश पेड़ के तनों का रूप-रंग 
चित्तीदार और भूरा था क्योंकि उनमें 
लाइफेन की पपड़ी जमी 

रहती थी । 


भ आराम 


ये दो संग्रह वर्ष 1850 और 1900 में मानचेस्टर के आस-पास पेपडं शलभों को : 
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और ag ने अधिकांश लाइकेन को नष्ट कर दिया 
और बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों में पेड़ों को काला 
कर दिया । 

इन दोनों पर्यावरणों की तुलता करो । प्रत्येक 
स्थिति में कौत से शलभों के जीवित रहने की और 
संतानों का प्रजनन कर सकने की अधिक 
संभावना है? 


ES मा 12 से जारी 


करोड़ों वर्षे पूर्व घोड़े जैसे प्राणी पाए जाते थे । ये प्रारम्भ Di 


बढ़ता गया घोड़ों की अन्य जातियां भी पाई गई जो पहले 
से बड़ी थीं और उनके gÀ की संख्या कम थी, अन्त में 
आजकल पाए जाने वाले घोड़ों का विकास हुआ | 
इसके अलावा अन्य जानवर भी थे जिनका अव कोई 
, वंशज जीवित नहीं रहा है। उदाहरणाथं, शानदार 
डायनासोर की वात ले, जो अति विशालकाय जन्तु होते 
| थे और जो आधुनिक सरीसूपों (विशेषतः घड़ियाल) 
¦ से संबंधित थे, साढ़े छह करोड़ वर्ष पूर्व इन जन्तुओ का 
| अस्तित्व समाप्त हो गया अथवा वे विलुप्त हो गए । 
i * यद्यपि अनेक वैज्ञानिकों को यह आभास हुआ था कि जैविक 
विकास हुआ, फिर भी लोग विकास के सिद्धांत से पूर्णतः 
आश्वस्त नहीं थे क्योंकि किसी को यह पता नहीं था 
कि विकास हो केसे सकता था ? वह कौन सा तथ्य हो सकता 
| है जिसके कारण एक जाति का दूसरी जाति में परिवर्तन हो 
। जाताहै? कोई भी व्यक्ति जाति परिवतंन का कभी गवाह 
नहीं हुआ है । हमेशा यह देखा गया है कि बिल्लियों के 
बिलौटे, कुत्तों के पिल्ले और गायों के वछड़े ही होते हैं | 
इस क्रम में कभी भी कोई चूक नहीं होती । 

“विकाम कैसे होता BBA समस्या को हल करने के 
लिए सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने गम्भीर प्रयास किया वह्‌ 
था 'जोन-बेप्टिश्ट द लेमाक' जो एक फ्रांसीसी था । उसका 
विचार था कि जीव जिस-जिस ढंग से जीता है उसफे अनुसार 
हो उसका विकास होता है । यदि किसी -बारहसिंगे का 
आहार वृक्षों की पत्तियां हो तो वह जिन्दगी भर पेड़ पर 
ऊंची से ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन 
फैलाता रहेगा । इस तरह पूरी जिंदगी में उसकी गर्दन कुछ 
| लम्बी हो जाएगी और उसके बच्चे की गर्दन भी कुछ लम्बी 
| होगी। बच्चा बड़ा होकर अपनी गर्दन और लम्बी फेलाएगा । 
| और एक जमाना आएगा कि हिरण का विकास एक जिराफ 
के रूप में हो जाएगा । इसे अजित लक्षणों की वंशागति 
द्वारा विकास कहा जाता है । 

यह सिद्धांत तकंसंगत नहीं हुआ । सबसे पहली बात तो 
यह है कि अजित लक्षणों का वंशागत संक्रमण नहीं होता । 
यदि आप किसी चूहे की पूंछ काट दें फिर भी उसके बच्चे 
की पूंछ सामान्य पूंछ की लम्बाई से कम लम्बी नहीं होगी । 
दूसरी बात यह है कि जिराफ के धब्बेदार लोमचमं का विकास 
कंसे हुआ ? जिसके कारण उसका अंग वृक्षों की धूप-छांव 
में उपयुक्त रूप से घुल-मिल जाता है और वह्‌ शत्रुओं से अपने 
आपको छिपा लेता है । क्या जिराफ कभी अधिक धब्बेदार 
| न्ता था? वास्तव में नहीं । 
| उसके बाद 1859 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक चाल्सं डाविन 
| 


| 

| 

| S < ३ जैसे-जे 
म छोटे थे ओर प्रत्येक टाँग में चार खुर घे जेसे-जसे समय 
i 

| 

| 


ने “द ओरिजिन ऑफ स्पोशोज” नामक एक पुस्तक प्रकाशित ' 


की । इस पुस्तक में विकास समस्या का वास्तविक हल दिया 
गया था | 
डाविन का विचार था कि जीव सामान्यतः उपलब्ध 
खाद्य सामग्री से पोषण-योग्य वच्चों की अपेक्षा अधिक 
संख्या में बच्चे पेदा करते हैं । यदि हिरण के सभी वच्चे 
बढ़कर बड़े हिरण बन जाते हैं तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हिरणों की 
संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वृक्षों को चट कर जाएंगे 
- और सभी भूखे रह जाएंगे । लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि 
हिरण के कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होकर हिरण बनते 
हैं । उनमें से अधिकांश बच्चों को अत्य जानवर खा जाते 
हैं। हिरण के बच्चों में जीवित रहने की हो ड़ होती है अथवा 
. यों कहिए कि अपने ही बच्चे पैदा करने के लिए कौन सा 
हिरण अधिक दिनों तक जीवित रहता है । 


इस तथ्य पर विचार करने के बाद भी यह पता चलता है 

कि जब आप जानवरों के बच्चों का अध्ययन करते हैं तो आपको 
यह पता लगेगा कि वे सबके सब एक जैसे नहीं हैं । उनमें 
_ कुछन कुछ अन्तर अवश्य होता है । कुछ बच्चे दूसरों की 
कुछ अधिक ताकतवर होते हैं या अधिक तेज दौड़ने 


बच्चों का रंग ऐसा होता है जो cg 


caress माऽह. or 
है और उसमें वे अपने आपको भलीभाँति छिपा सकत हूं । 
इम प्रकार उनमें अन्य प्रकार का और भी फर्क हो सकता है । 
सरक्षित रूप से बढ़ने की प्रतियोगिता में कुछ बच्चों को एसी 
सुविधाएं मिलती है जो उनके अनुकूल होती हैं । दूसरे शब्दों 
में वे ऐसे बच होते हैं जिनमें बढ़ने और अपने बच्चों में अपने 
लक्षण संक्रमित करने की संभावना अंधिक होती है । आप 
जानते हैं कि ये लक्षण अजित नहीं होते, वे जन्मजात होते 
हैं । वे “प्राकृतिक अन्तर हैं । 

मनुष्य अपने पालतू जानवरों और पौधों में इन्हीं “' 
अन्तरो'' का लाभ उठाते हैं । वे उन घोड़ों का चयन करते 
हैं जो तेज दौड़ते हैं, उन गायों का चयन करते हैं जो अधिक 
दूध देती हैं, उन मुगियों का चयन करते हैं जो अधिक अडे 
देती हैं, उन भेड़ों का चयन करते हैं जिन पर अधिक ऊन 
होती हैं, उस गेहूं का चयन करते हैं जिसकी अधिक वालें 
होती हैं । वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उन्होंने 
जिनक! चयन किया है उनके बच्चे अवश्य Far हों । इस 
प्रकार हजारों वर्ष से लोगों ने जिन पशुओं को पालतू बना 
रखा है, उनकी ऐसी नस्लों का विकास कर लिया है जो 
उनकी मूल नस्ल से एकदम भिन्न है और मनुष्य के 
प्रयोजनों के लिए अधिक उपयोगी हैं । 

प्रकृति में भी ऐसा ही होता है । प्रकृति बच्चों में से उनका 
चयन करती है जिन्हें विकास का बेहतर अवसर प्राप्त होता 
है, जो अधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं और जो अपने शत्रु को 
दौड़ में पीछे छोड़ सकते हैं, जो अधिक ताकतवर होते हैं 


प्राकृतिक 
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वर्ष 1566 में आ स्ट्रिया के सम्मानित मठवासो प्रेगर 
जोहान HER (1822-1884) ने पौध संकर के साथ 
प्रयोग शीर्षक से एक लेख प्रका शित किया, जिसने 
आनुवंशिकी को अ।धारशिला रखी । उसके जीवनकाल में 
उसके कार्य पर किसी का ध्यान नहीं गया और 18वीं 
शताब्दी के बाद ही उसके संपुण महत्व को पहचाना जा 
ual समकालीन होने के बावजूद डा विन मंन्डेल के काय से 
अनभिज्ञ था ओर वंशानुक्रम पर उसके विचार पूर्णतया 
अनुमान पर आधारित थे । भुँन्डेल को आनुयंशिको 
द भ्राकृतिक चयन के द्वारा विकास के लिए अपेक्षित 

शानुक्रस को क्रियाविधि 
fa उपलब्ध कराके इस अन्तराल को 


x अपने शत्रुओं को पछाड़ सकते हैं, जो अधिक चालाक 
म m शत्रु को चकमा दे सकते हैं, जिनके दांत 
बूर और अधिक हों 
जे कप कुशलता से खा सकते हों 
cae घोडे जैसे पशु अधिक विशालकाय एवं ताकतवार 
गए और उनके प्रत्येक पांव में खुरों की 


_ तो उक्त लाभ समाप्त हो जाता है । 


हे और यह है--“प्राकृतिक 


चयन द्वारा विकि a 


लोग वुद्धि से काम करते हैं अत: वे सि! 
परिवर्तन पै ते हें । इ छ पीडय के 
तन पदा कर सकते हैं । लेकिन यो मे ४ 
विधि से काम करती है । प्राय: विक तो तीर N 
शत्रु की पकड़ में आ सकता है । अत: «५. भौ दभ 
विकास” द्वारा नई जातियां बनने में a लाव 


डाविन प्रणीत प्राकृतिक चयन on वर्ष लग सकते 
विदग्धता और उसने इस पुस्तक में जिस ह विचारधारा l 
तथा तर्क प्रस्तुत किए हें उष कुछ वैज्ञानि भपने प्रा 
हो गए । जैसे-जैसे समय गुजरता गय क फोर ares 


डाविनी आधार पर हो सामान्यत: जैव Fea 
करते हूँ । वे प्राकृतिक चयन के महत्व सकोस 


हत्व को ऐसे 
मुख्य वाहक शक्ति के रूप में लोला pee 
al 


फिर भी शुरू से ही कुछ समस्याएं थीं । 
पुस्तकों के प्रकाशन के बाद सवा शताब्दी < | 
सिद्धान्त में अनेक सुधार एवं afasi की गई हैं। ॥ 

उदाहरणार्थ, प्राकृतिक चयन जन्मजात # ict 11४ 
आधारित है । लेकिन इनका संरक्षण किस प्रकार Ud 
जाता है ? मान लीजिए कोई विशेष रंग के क hh } 
अधिक जीवित रहने की संभावना होती है । गर्ग 11 
भिन्न प्रकार के रंगवाले जानवर के साथ संभोग 
और यदि उनका बच्चा दोनों के बीच के रंग का होत 


WA 


RE 


W 


उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में आहि | 
एक वनस्पतिज्ञ प्रेगोर भैडल ने मटर के पौधों पर वष ई 
किए । ये मटर अलग-अलग प्रकार के लक्षण प्रकट 
वालेये। उसने एक प्रकार के पौधे का दूसरे से संकरण शि 


| किया जाए तो कुछ पौधे लम्बे होंगे और कुछ बौर ते : 


बीच की लम्बाई का पौधा कोई नहीं होगा । > 
मैंडल ने अपने परिणाम प्रकाशित किए लेकिन से 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । केवल सन्‌ 1900 RANG 
पर विचार हुआ जबकि अन्य वनस्पतिज्ञो ने भी ऐसे प 
निकाले और इस विषय में पूर्ववतीं शोधों केवा] 
शोधपत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री x ढूंढते r 
“सामना मैंडल के लेख से हुआ । मेंडल;की मृत्यु पे $ चन संभव + 
में हो गई थी "अतः उसे यह कभी भी पता नहीं a ee 
उसने एक नए .विज्ञान अर्थात्‌ “मैंडेलियन अतर र चकि ee 
स्थापना की है | मैंडल की यह मात्यता थी कि जोन: नई os 
ऐसा पदार्थ होता है जो उन जीवों के व्यक्तिगत णव 
लक्षणों को नियंत्रित करता! है | और ये ही पर ग्रा कि ak 
से बच्चों में संकामित होते हैं। सन्‌ 1379 hones, f 
वैज्ञानिक वाल्टर फूलेमिंग ने यह प Ry a गेस का a 
ae में छोटे-छोटे क्रोमोसोम होते हैं मे aay San 
आनुवंशिकी की दुबारा खोज की गई, MEST ly किक न | 
कि क्रोमोसोम मां-बाप से बच्चों ee शान 
ऐसा इस ढंग से होता है कि जिससे a eee [|e किस = 
कि मां-बाप के लक्षण संतान हुती कहीं गलती हा 
ओमोसोम में “जीन्स” की एक मात ca | प्राक 
प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण ATT gl शे बत frat क 
इन “जीन्स” में ofan अम्ल प्रति न+ 
किसी कोश के विभाजन के समय er iam जोर 
करते हैं । इस प्रकार प्रत्येक केरे में ५ 
अवश्य होते हैं जिसे कि वह उत्तन get ‘han जी 
नहीं था कि प्रि i ta 
फिर भी, यह जरूरी वरि षे गजरा 
त्योंही हो । अणुमें कहा म छी तर 


वज्ञानिक, हमेन मुलर ने यह 
एक्स-किरणों की बमबारी करके 


a की आणि 


| अमरीकी ब विन्यास बदल जाता है । 
तिस 


वेशानिक जेम्स वाटसन तथा एक 

नाभिक अम्लों की संरचना at 

बताया कि कोई अण विशेष 
उत्पन्न 

होती है करता है और ऐसा 


STH द्वारा डाविन के विकास 
र भोर उसमें सुधार हुआ । 
हतया ae के बाद भी और अधिक जीवाश्म 
के बारे Ae START और एक दूसरे वर 
पक जानकारी प्राप्त होती 
से उत्पन्न हुआ है और किस 


क पह भी 
त हित हुआ था कि प्राकृतिक | 
शमलर ह, * साथ नहीं होता है, इसमें 
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ग्रेगोर मेडल के मटर के पौथों के साथ किए गए प्रयोगों ने विज्ञान के इतिहास में स्थान पा 
लिया है। उसने अमिश्रित नस्ल के लंबे प्रकार के मटर के साथ अमिश्चित नस्ल के 
छोटे प्रकार के मटर का संकर करके अपना प्रयोग प्रारंभ किया । जैसा की ऊपर 
का आरेखन दिखाता है, पहली पोढ़ी के सभी पौधे लम्ब थे क्योंकि, यद्यपि प्रत्येक पोधे में लम्बे 
लक्षण वाले जीन (A) और छोटे लक्षण वाले जीन (a) हो थे, फिर भी लम्बे 
लक्षण वाला जीन प्रभावो था । दूसरी पोढ़ी के पौधे ने एक चौदाई के लगमग' छोटे 

लक्षण वाले जोन (a) को वंशानुक्रम में प्राप्त किया और इस प्रकार अमिश्चित नस्ल के छोटे 


प्रकार का पौधा चार में से एक मामले में सामने आधा | 


उदाहरणाथथ, इसमें संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है 
जिसके बारे में सोचा जा सकता था | जहां किसी ara जाति 
के व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी वहां यह संभव था 
कि जो “उत्परिवततन'' विशेषकर उपयोगी नहीं थे वे इसलिए 
स्थापित हुए क्योंकि कुछ भाग्यवश परिवर्तन उन व्यक्तियों 
के बचे रहने की संभावना को निश्चित करेंगे जिनमें ऐसे 
उत्परिवतेन पाए गए हों । 


वास्तव मे आजकल कुछ वैज्ञानिक यथा--स्टीफन गल्ड : 


“विकास” के विषय में इस ढंग से सोचने लगे हैं । यद्यपि 
“fara अधिकांश समय अत्यन्त मंद गति से होता है 
लेकिन अपवाद स्वरूप मामलों में यह काफ़ी तेज गति से भी 
होता है । 

जब किसी) जाति के व्यक्तियों की संख्या बहुत हो जाती है 
तब यह हो सकता है कि अन्य उत्परिवर्तन वाले अनेक 
व्यक्तियों के अस्तित्व के विरोध में कोई विशेष उत्परिवर्तन 
स्थापित न हो सकता हो । लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 
उत्परिवर्तन का किसी विशेष दिशा में हुआ झुकाव विकास को 
उस दिशा में मोड़ने में समर्थ नहीं होगा । तब जातियों में 


- लाखों वर्ष तक कोई परिवर्तेन नहीं होगा । 


दूसरी तरफ यदि उस जाति की अपेक्षाकृत कम संख्या 
किसी विषम पर्थावरण में अकेले फैली हुई हो तो यह्‌ बहुत 
सम्भव है कि केवल संयोगवश उस जाति में से कुछ उत्परिवर्तन 
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जीवित रह जाएं । ऐसी दशा में विकास अधिक तेज गति से 
होगा और कुछ ही हजार वर्षो में नई जा तियां बन सकती हैं । 
za परिवर्तन के ये अन्तराल ही मुख्यत: विकास को आगे 
° बढ़ाने के कारण होते हैं | 


1982 की स्थिति के अनुसार हम जैविक विकास की 
स्थिति का सारांश इस प्रकार दे सकते हैं :-- 

1. लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात से आश्वस्त हैं कि 
विका अरबों वर्ष की अवधि में हुआ! है और मानव सहित 
वर्तमान सभी जातियों का fama पूर्व विद्यमान अन्य 
जातियों से हुआ है । 

2. लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात से मी आश्वस्त हैं 
कि जैविक विकास मूलत: उसी ढंग से हुआ है जैसा कि चार्ल्स ' 
डाविन ने afra किग्रा है । जन्मजात अन्तरो का प्राकृतिक - 
चरण ही आधारभूत सिद्धांत है । 


3. जो वैज्ञानिक आजकल विकासे का अध्ययन कर रहे | 
हैं वे विकास के विधि-ठंत् के कुछ विवरणों से एकदम असहमत | 
है । हम अभी यह नही बता सकते कि इन विवादों में किस _ 
पक्ष की जीत होगी । लेकिन जो पक्ष जीतेगा वह पृथ्वी पर | 
जीवन के विकास के आधारभूत रहस्य के रूप में डाविनके | 
विकास सिद्धान्त और उसके आधुनिक सुधारों को प्रात | 
मान्यता को प्रभावित तहीं करेगा 


O आहजेक असोपोव 
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1-र्‍केप्टेन की केबिन में sito डाविन को कुसी 
2--पिछाड़ो केबिन में श्री डाविन को कुसो 
3--पिछाड़ी कंबिन में श्री डाविन की दराज 
4--दिगंश कुतुवनुमा , 
$--केप्टेन का रोशनदान 
E तोपकल का रोशनवान ः 


वह नौका के खूप में सुसज्जित था, उसके मस्तूल वर्गाकार आड़ो-तिरछो लकड़ियों और मचान तथा उसके जैसे टनभार वाले सामान्य जहा 

को अपेक्षा अत्यधिक साज-सज्जा के द्वारा मजबूती से संभले हुए ये मल्य मस्तूल के पोछे चार पोतल की बंदुक यो, जिनमें बो नौ पौड 

ओर दो छह पॉड वालो थों। रोशनदान काफ़ी बड़े ये, कोई हवोत नहों था, चाक के ऊपर पिछाड़ोदाला डेक बाहर निकला हुआ था 

और उसके नोचे अत्यधिक छोटे केबिन ये, यद्यपि वे अपने आकार से अधिक मात्रा में भरे हुए ये । ऊपरी डेक के नीचे जो स्यान थे वे उस 
बेहतर थे। किलिडेक के ऊपर लकड़ियों पर आठ और बोस फुट लम्बी बो हवेल 


ee पच्चोस फुट लम्बो हू वेल नौका थो और पीछे एक डोंगो थो । (वर्ष 1826 
बोच महामहिम के जहाज--ऐडवेचर और बोगल को सर्वेक्षण यावा का द्रण) । 
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हतंबर (183 1) को फिट्ज-रॉय के साथ बीगल देखने प्लाइमाउथ गया । 
: त्तिंबर ( इंग्लैंड के समुद्र तट से संसार की प्रदक्षिणा के लिए रवाना हो गया 
í न गये यह दो महीने अत्यधिक दुःखदायी रहें, हालाँकि हर 
eT म को समझाने की कोशिश करता रहा । यह सोचकर मेरा मन भारी 
र्म a लंबी अवधि के लिए मुझे अपने परिवार के लोगों और मित्रजनों से 
abies मझे मौसम भी अत्यंत मनहूस लगने लगता था । मुझे हृदय में 
as की शिकायत भी होने लगी और अनेक अनभिज्ञ युवाओं की तरह, 
बिकित्सा विज्ञान के संबंध में अल्पज्ञ युवा की तरह मुझे विश्वास हो गया कि 
a दीमारी हो गई है । इस संबंध में मैं किसी डाक्टर के पास भी नहीं 
; Ha मैं इस बात से पूरी तरह से डरता था कि डाक्टर यही कहेगा कि 
एव समुद्री यात्रा पर जाने योग्य नही है । में तो सभी परेशानियों के बावजूद 

i तना पर जाने का ag निश्चय कर चुका था । 
(डाविन को आत्मकथा से) 


पश्चिमी आँधी से वो बार पीछे हटाए जाने के बाद अंततोगत्वा कप्तान 
Ady आर० एन० के नेतृत्व में महामहिम का दस तोप सज्जित पाल-जहाज 
a7 दिसंबर, 1831 को डेवनपोटं से रवाना हो गया । इस अभियान का उद्देश्य 
$पे 1830 तक कप्तान किग के नेतृत्व में शुरु किए गए पटगोनिया और लियरा 
के अधूरे सर्वेक्षण को पूरा करना, चिली, पेरू और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों 
करना तथा संसार में अनेक कालमितीय मापों के कार्य को पूरा करना था । 

(बोगल को समुद्री यात्रा--लेखक डाविन) 


मी भी व्यक्ति को, जिसने केवल 24 घंटे तक ही समुद्र की यात्रा की हो, यह कहने 
| अधिकार नहीं है कि जहाजी वमन मामूली रूप से कष्टदायक होता है । 
$ कष्ट तो तब शुरू होता है जबकि आप इतने अधिक थक चुके होते हैं कि 
गा परिश्रम करने पर आपको ऐसा महसूस होता है जेसा कि आप बेहोश होते 
(१) ऐसी स्थिति में अपने झूले पर ही पड़े रहने के अलावा और किसी काम 
59 | लाभ होता नहीं था । यहाँ पर मैं आपके द्वारा भेजे गए किशमिश का 
fae em क्योंकि यही एक ऐसा आहार है जिसे मेरा पेट पचा पाएगा । 
| Ba जनवरी”को मदीरा से बहुत मील दूर नहीं थे पर क्योंकि आगे समुद 
| 5७ स्प में था और वह्‌ द्वीप पवन-दिशा की विपरीत दिशा में था इसलिए उस 
| शि को आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया गया या । बाद में पता चला कि ऐसा 
i, Wet से बच गए थे । पर उस समय मैं इतना बीमार था कि मैं 
अर तट-रेखा को देख लेने तक में असमर्थ या। 


(8 फरवरी, 1832 को अपने पिता के नाम डाविन का पत्र ) 


हे सुप्रसिद्ध बिस्के की खाडी में केप फिनिस्तरे के दक्षिण में 43 
० मैं बुरी तरह टूट चुका था और बीमार भी ह 1 
पहले अक्सर मैं यह कहा करता था कि इस बात में मुझे 
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ft mH R कि किस उत्साह के साथ मुझे इस कार्य को करना चाहिए । मैं 
| मेरे मन दयनीय दशा के बारे में सोच सक जबकि वे अंधकारमय और उदासी 
G को कचोट ~ 


रहे हैं जिनकी वजह से आज मेरी यह स्थिति हो गई है। 
(डाविन को डायरी, 30 दिसंबर, 1831) 

11) 

= Ae 

ba ही मजेदा भमझदार और परिश्रमी afer 2 और साथ ही खा z 

; p है क्योंकि 3 दोस्त भो है । मुझे “कोई तटवासी मित्र” डाविन जैसा 
३, आको अच्छी ज की रीतियों से शी और पूरी तरह से घुल-मिल 

r mq नही समझदारी और बढ़िया स्वभाव का यह कहने के अलावा 

We दे सकता कि हर व्यक्ति उसका आदर करता है और उसे 

Ak 
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बीगल को समुद्री यात्रा 


रेखा पार करना 


हमने विषवत-रेखा को पार कर लिया है ओर यहाँ मेरी इच्छा के खिलाफ मेरी 
हजामत की गई । सुबह के लगभग 9 बजे होंगे कि हमें लाचार “'ग्रिफिन कुत्तों 
को तरह, जो संख्या में बत्तीस ये, निचले डेक में भेज दिया गया” । ऐसा करने के 
बाद दरवाजे को कुन्डो लगाई गई जिससे वहाँ अंधेरा हो गया ओर गर्मी भी काफी हो 
गई । तभी पता नही कहाँ से नेपचून के चार सिपाही हमारे पास आए और एक-एक 
करके हम सभो को डेक पर ले गए । ऊपर डेक पर ले जाए जाने वालों में, मैं पहला 
व्यक्ति था और मैं आसानी से बच निकला । जो भी हो यह जलमय यंत्रणा मुझे 
अत्यंत अप्रिय लगी । मुझे डेक पर ले जाने के पहले सिपाही ने मेरी आँखों पर पट्टी ate 
दी और फिर अपने साथ मुझे ऊपर ले गया । वहाँ पहुँचने पर मेरे ऊपर बाल्टी की बाल्टी 
पानी फेंक दिया गया । इसके बाद मुझे एक ऐसे get पर खडा कर दिया गया जिसे 
आसानी से पानी में लुढ़काया जा सकता था । इसके बाद उन लोगों ने मेरे मुंह और 
चेहरे पर कोलतार और रंग पोत दिया और इसके बाद लोहे के एक खुरदरे छल्ले से 
चेहरे पर पोते गए रंग में से शायद किसी इशारे के रूप में थोड़ा-सा नोच लिया । 
संकेत मिलते ही मुझे मिर के बल पानी में गिरा fear गया जहाँ पर खड़े दो लोगों ने 
मुझे पकड़कर पानी में डुबो दिया । खुशी की बात यह रही कि अंत में मैं बच निकला । 
अन्य लोगों के साथ और भी बुरा व्यवहार किया गया । कुछ गंदा मिश्रण उनके मुंह में 
जबरदस्ती डाला और उनके चेहरों पर रगडा भी गया । पूरा का पूरा जहाज एक 
स्नानागार बना हुआ था और हर दिशा में पानी उड़ता हुआ नजर आता था । जहाज 
में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कप्तान भी ऐस! नहीं या जो पानी की इस बौछार से 

भीगने से बच गया हो । 
(डाविन को डायरो, 17 फरवरो, 1832) 


कप्तान 

ओर अब कप्तान फे बारे में कुछ लिखूं, मैं सोचता हुं कि उसके बारे में जानने में 
आपको रुचि है। जहाँ तक में समझ सका हूँ वह एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति gi 
इस व्यक्ति से मिलने से पहले ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला था जिसकी कल्पना मैं 
नेपोलियन अयवा नेल्सन के रूप में कर सकूं। यूं तो उसे मुझे चतुर व्यक्ति नहीं कहना 
चाहिए फिर भी मैं यह अनुभव करता हे कि कोई भी चीज उसके लिए न तो बहुत बड़ी 
है ओर न्‌ बहुत ऊँची । प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी जो ate है, वह कौतुहल की बात है। 
उसकी जरा-सी डांट या तारीफ की किसी अधिकारी या व्यक्ति पर जो प्रतिक्रिया 
होती. है, उसके बारे में तव तक कोई अनुमान नहीं किया जा सकता जब तक उससे 
मुलाकात न हुई हो । मानसिक विशुद्धता और ईमानदारी मेरी दृष्टि में अनुपम है । 
और उसी के शब्दों में उसका “अहंकार भोर अप्रिय भाषण” भी बेजोड़ है। इस बाद वाले 
स्वभाव के प्रभाव मुझे अवश्य महसूस हुए हैं, परंतु उपयुक्त सद्‌ गुणों का विचार करें तो ये 
अवगुण HSC नहीं लगते । सहयोगी के रूप में उसके अंदर सबसे बड़ा दोष यह है कि सोचते 
रहने. से वह हमेशा शान्त मुद्रा में चुप रहता है । उसके अनेक अच्छे गुण महान है । 
सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वह मेरे संपर्क में आने वाले afeal में सर्वाधिक 
दृढ़ चरित्र है । 


(25 अप्रैल, 1832 को अपनो aga केरोलीन को लिखा गया डाविन का पत्र) 


उष्णकटिबंधीय प्रदेश 


निश्चय ही उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सवसे अधिक प्रभावित करने वाली चोज 
वहाँ के वनस्पति-रूपों की नवीनता है । नारियल की ठीक कल्पना चित्रों से की जा सकती... 
है यदि उन चित्रों के रंगों में कुछ आकर्षक हल्कापन मान लिया जाए जो कि यूरोप के 
किसी भी पेड़ में नहीं मिलता । इन प्रदेशों में केले और उसके पौधे ठोक वेसे ही होते है | 
जैसा कि हमारे यहाँ के गर्म भंडारो में मिलते हैं । एकेशिया और इमली के पेड़ अपनी: 
त्तीली पत्तियों के कारण अलग दिखाई देते हैं । पर नारंगी के पेड़ इतने मोहक और सुन्दरः 
हैं कि उतका सही वर्णन किया ही नहीं जा सकता है ओर न्‌ ही m रूप-रेखा ठीक से 
खोंची जा सकती है । हमारे यहाँ की अपुष्ट हरी तारंगियों की तुलना में यहाँ की नारंगियों 
के रंग पुर्तगाली तारेल पत्ती से भी ज्यादा चटक fk: ओर आकार को सुंदरता में तो a | 
उनसे कई गुना अधिक हैं। अधिकांश हरे-भरे गाँवों के चारों ओर नारियल, a pe 
हलके हरे केले और नारंगियों से लदे पेड फैले हुए हैं । इन दृश्यों को देखकर 


_—[ होगा । इस वर्णन में अतिशयोक्ति का प्रश्न ही नहीं है । 
(26 फरवरी, 1832 को पिता को लिखा गया डाविन का पत्र) 


मैं पहले से भी अधिक हर्ष विह्वल हो उठा | मैं दो लोगों के साथ कुछ मीलों तक अंदर 
के क्षेत्र में टहलते हुए चला गया । यह देश छोटी-छोटी पहाड़ियों से बना हुआ है और 
जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए--हर घाटी पिछली घाटी से अधिक सुंदर जान पड़ी । मनमोहक 
एवं आकर्षक रंगों वाले बहुत से फूलों को मैं तोड लाया | ये फल इतने सुंदर थे कि किसी 
भी पुष्प विक्रेता को पागल बना सकते हैं । ब्राजील का दृश्य अरेवियन नाइट्स में उल्लेख 
किए गए दृश्यों से न तो कम पड़ते है और न अधिक: अंतर केवल इतना है कि अरेवियन 
नाइट्स के दृश्य काल्पनिक हैं जबकि ब्राजील के ये दृश्य वास्तविक हैं । यहाँ का समीर 
मंद और शीतल है जिसमें कोई भी व्यक्ति पूरा आनंद उठा सकता है। यह एक ऐसा 
रमणीक स्थल है जहाँ हर व्यक्ति कार्यविरत होकर रहना FÈT | 
(डाविन की डायरी, 1 मार्च, 1832) 


ब्राजील में अपने आवास फे दौरान मैंने कीटों का एक बड़ा संग्रह इकट्ठा कर लिया 
या । विभिन्न प्रकार के कीटों की तुलनात्मक महत्ता पर कुछ व्यापक प्रेक्षण करना 
अंग्रेज कीट-विज्ञानियों के लिए रुचिकर हो सकता है । आकार में बड़े और चटकीले 
रंग वाले लेपिडोप्टेरा प्राणी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की पहचान अन्य जाति के 
प्राणियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है। मेरा मतलब यहाँ की तितलियों से है न कि 
शल्भों से। यहाँ बनस्पतियों की समृद्धि के कारण यद्यपि शलभों की संख्या अधिक होनी 
चाहिए थी तो भी हमारे समताप क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ उनकी संख्या कम दिखाई दी | 
पेपिलियो फेरोनिया की आदतों को देखकर तो मैं आश्चयंचकित रह गया । इस जाति 
'की तितलियों का पाया जाना असाधारण नहीं है क्योंकि ये सामान्यतथा नारंगी के बागों 
में अक्सर आती रहती हैं । हालांकि इस तितली की आदत ऊंची उड़ने की है पर यह 
प्रायः पेड़ के तनों पर भी उतर आती है । ऐसे अवसरों पर यह हमेशा अपना सिर नीचे 
की ओर करके बैठती है और इसके पंख क्षितिज में समतल फैल जाते हैं। बंद होकर 
उर्ध्वाधर दिशा में नहीं रहते जैसा कि सामान्यत: अन्य तितलियों के साथ होता है । अभी 
| तक जितनी तितलियों को मैंने देखा है उनमें से यही एक ऐसी तितली मुझे मिली 
| है जो कि पावों के बल दौड़ती है । 
| $ (डाविन, पत्रिका, अप्रैल, 1832) 


उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के दृश्य को एक वार देख लेने के वाद इसे और अधिक 
देखने की इच्छा दस गुनी बढ़ जाती है । मेरे इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं 
है कि कोई भी व्यक्ति जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, यह नहीं जान सकते कि हमारी यह धरती 
कितनी सुंदर है । इन दो महीनों के दौरान मेरे आनंद का मुख्य स्रोत प्राकृतिक इतिहास 
' रहा। मैं इस बात में काफ़ी भाग्यशाली रह हूं कि मेरे हाथों कुछ अश्मी भूत अस्थियाँ लग 
गई थी । इन भस्थियों से यह पता चलता है कि कुछ जानवर आकार में बहुत बड़े रहे 
होंगे । पूरे निश्चय के साथ में यह भी कह सकता हूं कि इनमें से अधिकांश जीवाश्म 
बिलकुल नए हैं । इस प्रकार की घटना हमेशा आनंददायक तो होती ही है, पर अति प्राचीन 
अथवा प्रलय पूर्वे के जानवरों के जीवाश्म की प्राप्ति से आनंद दुगुना हो जाता है । मुझे 
कुछ अद्भुत अस्थिमय कवच मिले हैं जो कि मेगाथेरियम से संबंद हैं : क्योंकि यूरोप में 
इसका एक मात्र स्पेसीमेन मेड्रिड में उपलब्ध है जो मूलतः 1798 में व्यूनोस आयस 
से लाया गया था । इसकी प्राप्ति से ही उकताहट के क्षणों को क्षतिपूर्ति हो जाती 
है । जीवित जानवरों के संबंध में भी मैं कम भाग्यशाली नहीं रहा हूँ । सितंबर में मुझे 
कुछ सफल शिकार खेलने का मौका मिला था । एक दिन मैंने सुंदर हिरन-हिरिनी के जोड़े 
को गोली का निशाना बनाया था लेकिन इसमें मुझे उतना मजा नहीं आया था जितना कि 
जंगली सिपाहियों के साथ शुतुरमुर्ग का शिकार करने में आया था । ये जंगली लोग 
आधे से अधिक इंडियन रक्‍त मिले संकर जाति के थे । ये लोग शुतुरमुर्ग को पकड़ने 
के लिए एक रस्सी के सिरों से बंधे दो गेंदों को इस तरह फॅकते थे कि शुतुरमुग के 
पांव फंस जाते थे । यह शिकार पूरे जोश के साथ किया जाता था । as 


(24 अक्तूबर, 1832 को अपनी बहिन केरोलोन को लिखा गया डाविन का पत्र) ८ 


टियरा डेल फूगो 


टियरा डेल फूगो में पहलेपहल पहुँचने का वर्णन मैं यहाँ 
बाद केप सॅट डीगो को पार करते हुए हम लीमेरे के pee ae ह 7 
हम फूगो के समुद्र-तट के काफी नजदीक ही जहाज चला रहे थे पर उस ऊवड-खावड > 
|. मुसीबत भरे स्टेटेनलेण्ड की रूपरेखा केवल बादलों के बीच ही अस्पष्ट रूप से दिखाई 
` पड़ती थो । दोपहर बाद हमने गुड सक्सेस की खाड़ी में जहाज का लंगर डाल दिया { 


e पापी itized by कुछ S j Foundati eğena reraGarguri<t af 
ine on है z = न जितना ew पापी R aSa gmg oundatiogs@h पहाडों से घिरा हुजा था जिनपर किनारे 


तक घने इ 


इस भू-दृश्य की एक झलक से ही यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक जितने ! 
भी Tay | 
Lars म 


देखे हैं उनके मुकाबले में यह कितना भिन्न है । 


सुबह कप्तान ने फूगो-वासियों से बातचीत करने के लिए 


पास भेजा । एक 


a 


फूगों-वासियों का मुख्य प्रववता एक बूढा व्यक्ति था जो संभवत: 
मालूम पड़ता था । इस प्रवक्ता के साय तीन तगड़े जवान थे जो छ: फट + गा .. उपरी 
बच्चों को वहां से हटा दिया गया था । ये फूगों-वासी और आगे पई "पेये औरतों हवी वाल 
अकिचन जातियों की तुलना में काफ़ी भिन्न है: ये लोग मेगेलन की अत gat सी के अ 
पेटागोनियनों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं । इनके पहनावे में ग S aima E 94 
केवल एक चोगा होता था जिसके रोएं बाहर को तरफ होते ये । उनके केचे द 
था कि वे इस वस्त्र को अपने कंधे पर इस प्रकार डाल देते हैं कि शरीर न Heng की तभी पहा 
ढंका रहता था उतना खुला भी रहता था । ये लोग गंदे तांवे फे जैसे ! Fron faye 


Ea r 
पप इससे १ 


a = 


लाल रंग के होते। {ने अंधे रे जंग 
(डाविन, पत्रिका, 17 (दिसंबर 1 तो है, वर्षा । 
7 183 


` हिस्सों मे 4 मंडल अपेक्षाक 
अगले दिन देश फे भीतरी हिस्सों में किसी तरह प्रवेश करने देखने 
` की | 
टियरा डेल फूगो को एक पहाड़ी क्षेत्र माना. जा सकता है जिसका nt i नी a at 
के अंदर चला गया है । जिससे कि जहाँ पर घाटियाँ होनी चाहिए त ता cr 
RI 


खाड़ियाँ और उपखाडियां हो गई हैं । खुले पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अन्प म 


गेलाप/गोस द्वीप समूह ; 


| मे लेकर ऊपर तक घने जंगल छाए हुणं॥2बस/ अगले में Samal Foun 


el ee ऊंचाई तक चले गए हैं और उसके आगे 'पांस का फैलाव है 
| Fa 1,500 अल्पाइन पौधे हैं । इसके भी आगे निरंतर बर्फ की रेखा है जो कप्तान 
होरे छोट के जलडमरूमध्य में 3,000 और 4,000 फुट की ऊँचाई तक आ 

ue किसी भी भाग में एक एकड़ समतल जमीन भी मुश्किल से देखने को 

याद है कि पोर्ट फेमीन के पास थोड़ी-सी समतल जमीन और गोयरी 
ह] समतल जमीन ही मुझे याद है । इन दोनों स्थानों पर और 
: हुई है । यहाँ तक कि जंगलों की जमीन भी 


पाप 

’ ar ay 

वाल ek ais 

cles अंदर हमारे पांव धंस सकते हैं । 
के उसके अ 


(डाविन, पत्रिका, 17 दिसंबर, 1832) 


at पहाड़ियों में एक अजीब-सी रहस्यमय भव्यता है जिनके बीच की गहरी 
३ जंगलों त से ढकी होती हैं । इसी प्रकार इस जलवायु में जहां आंधियां 
5 धने अंधे वर्षा होती रहती है और एक के बाद दूसरे तूफान आते रहते हैं। यहाँ 
pe oases अधिक अंधकारमय है । मेगेलन जलडमरूमध्य फोटं फेमीन से 
देखने पर पहाड़ियों के बीच स्थित सुदूर मार्ग अंधकारमय अपनी उदासी के 


कुछ भाग yay एत संसार की सीमा से परे नजर आते हैं । 


दग 


(डाविन, पत्रिका, 20 दिसम्बर, 1832) 


सात जुलियन 
सांताक्रूज र 


Goa Chennai and eGangotri 


एण्डीज के दृश्य के बारे में जो घारणा मेरी पहले से बनी हुई थी उसका दृश्य 
उससे बिलकुल भिन्न था : बर्फ की नीचे वाली रेखा तो क्षैतिज थी ही, इस पर बर्फ की 
चोटियाँ भी इसके ही समानान्तर नजर आती थीं 1 बहुत दूर तक के अंतराल के बाद 
कहीं-कहीं एक-आध शंकु फल के आकार का क्षेत्र या बिंदु-समूह दिखलाई पड़ते थे जहाँ पर 
संभवत: कोई ज्वालामुखी रहा होगा या अब भी है । इस तरह, अलग-अलग पहाड़ों की 
एक-पाला नजर न आकर एक दीवार की तरह एक दृश्य उपस्थित होता है और इम तरह 

यह क्षेत्र देश के लिए एक पूरी दीवार की तरह काम आता है 1 
(डाविन को डायरी, 17 अगस्त, 1834) 


प्रशांत सागर की ओर की अपेक्षा खड़ी गहरी काडिलरा के पूर्वी क्षेत्र को ओर ढलान 
बहुत छोटा और अधिक खड़ा-सा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चिलो के 
अल्पाइन क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ के पहाड़ जमीन से अधिक सीधे उठे हुए हैं। हमारे पांव तले 
बादलों का एक सुंदर सफेद समतल सागर फैला हुआ है जिसकी वजह से उतने ही समतल 
पम्पास के दृश्य हमें दृष्टिगोचर नहीं हो पाते । हम तुरन्त बादलों में समा गए और उस 
दिन हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। मध्याहून के करीव जानवरों के लिए चरागाह और 
जलाने की लकड़ियों के लिए झाड़ियां पाकर हम लांस एरिनेल्स नाम की घाटी के एक 
भाग में रुक गए ओर वहीं पर हमने रात बिताई । संभवतः यह क्षेत्र सबसे अधिक ऊँचाई 
पर उगी झाड़ियों के पास था। मैं समझता हूं कि इस जगह की ऊँचाई लगभग सात-आठ 
हजार फुट यी । 


5८ <5 


=: 


अ 


हालांक्रि इन पूर्वी घाटियों और इसकी दूसरी तरफ की धाटियों की Tae ओर 
मिट्टी लगभग समान है और इनकी रेखांशों में भो कोई खास अंतर नही ! 
कर मुझे काफी आश्चय हुआ कि इन क्षेत्रों में होने वाली वनस्पतियों में कार्फी अंतर है । 
यही बातें इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले चौपायों के साथ भी लागू होती हैं हालांकि इन 
क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों और पक्षियों में भी अंतर तो है पर उतना अंतर नहीं है 
जितना कि वनस्पतियों और चौपायों में है। इस संबंध में हमने कुछ उत जातियों को 
छोड़ दिया है जो कि ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं या वार-बार आ जाते हैं, और खासकर उन 
पक्षियों को जो दक्षिण में मेगेलन के जलडमरूमध्य जैसे सुदूर स्थानों तक पाए जाते हैं । 
` यह तथ्य एन्डीज के भूगर्भ-इतिहास से पूरा-पुरा मेल खाता है : क्योंकि इतने जमाने 
पहले से ही ये पहाड एक बड़ी दीवार का काम करते आए हैं कि इस लंबी अवधि में 
जानवरों की पूरी की पूरी जाति इस धरती से विलुप्त हो गई होगी । इसलिए जब तक कि 
हम यह न मान नें कि दो भिल क्षेत्रों में समान स्पी शीज को सृष्टि हुई होगी तव तक हम यह 
आशा नहीं कर सकेंगे कि हमें एन्डीज के अलग-अलग great पर निकटतर समानताओं 
बाले जीवधारी मिलेंगे। यह उसी प्रकार है जैसे समुद्र फे चौड़े जलडमरूमध्य द्वारा पृथक्‌ 
किए गए दो समुद्रतटों पर पाए जाने वाले प्राणियों के साथ भी है । इन दोनों स्थितियों में 
उन प्रकार के जीवों के प्रश्‍न को छोड़ देना पड़ेगा जो कि खारे पानी अथवा ठोस शिला की 
दीवार को पार करके आ सके हैं (1)! 
(डाविन का वर्णन, 23 ATH, 1835) 


(1) भूगर्भीय परिवतंनों के प्रभाव के आधार पर जानवरों के भौगोलिक वितरण 
के संबंध में पहलेपहल श्री लायेल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रशंसनीय नियमों का यह केवल एक 
दृष्टांत हैं । फिर भी, पूरा तकं स्पीशीज की अपरिवतंनीयता की परिकल्पना पर आधारित 
है । अन्यथा कालांतर में परिवतंनों को दो प्रदेशों में विभिन्न परिस्थितियों द्वारा आरोपित 
माना जा सकता है । 


लीमा को महिलाएं 


सीमा में ऐसी दो चीजें हैं जिनकी चर्चा सभी यात्रियों ने की है : महिलाएं “तपदास'” 
अथवा साया य मंता का पर्दा पहने महिलाएं और चीलीमोया नामक फल । मेरी दृष्टि से 
यहाँ की महिलाएं उतनी ही सुंदर होती हैं जितने कि फल स्वादिष्ट होते हैं : इनके तंग 
लचीले गाउन इनके शरीर पर अच्छी तरह से सटे होते हैं जिन्हें पहनने के बाद जब ये 
छोटे-छोटे कदमों से चलती हैं तो उनकी चाल काफ़ी मनमोहक लगती है और उनके रेशमी 
मोजे भौर सुंदर पांव दिखाई देते हैं । गाउन फे ऊपर ये काले रेशमी बुक पहनती हैं : पीछे 
कमर पर खोंसकर उसके दूसरे सिरे को सिर पर लेते हुए चेहरे के सामने हाथ से 
पकड़ती हैं । इससे केवल एक आंख अनावृत नजर आती है। हालांकि उनकी एक ही आंख 
नजर आती है पर बह्‌ इतनी काली और चमकीली होती है तथा उस आंख में अभिव्यक्ति 
की इतनी अधिक शक्ति होती है कि वह देखने वालों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाती 
हैं। कुल मिलाकर यह कृहा जा सकता है कि महिलाएं इतनी आकर्षक और मनमोहक 
होती हैं कि पहली बार जब इनके बीच मैं आया तो ऐसा मालूम पड़ा fe मैं जलपरियों 
या इसी प्रकार के किसी सुंदर जीवों के वीच आ गया हूँ । निश्चय ही लोमा के गिरजाघरों 
ओर भवनों के मुकाबले ये काफ़ी अधिक सुंदर हैं । जहां तक प्रश्‍न चीलीमोया फल का है 
खाने में तो यह फल स्वादिष्ट है ही पर इसकी सुगंध इतनी बढ़िया है कि उसका वर्णन करना 
कठिन है जैसे अंधे के लिए किसी विशेष रंग का वर्णन करन! कठिन है । यहे फल न तो 


ताजगी देनेवाला फल है-पर इस फल के वारे में मैं यही 7 ; 
बहुत बढ़िया और बड़ा फल' है । ues ee 


i: ee 2 (डाविन को डायरी, 29 जुलाई, 1835) 
|| गेलापागोस द्वीप 


इन होपों का प्राकृतिक इतिहास काफ़ी अद्भूत 

i है ॥ अधिकांश जैविक उत्पादों की सृष्टि आदिम या ue ue 

rail के विभिन्‍न द्वीपों में रहने वालों में भी अंतर हैं । हालांकि इन दीपों में और अमरीका a 

बीच slot 00-600 मील चौड़ा महासागर का खुला भाग पड़ता है फिर भी इन हीपों में 3 

a oe! i रहने वालों में काफ़ी समानता है। ra 

पुरी दुनिया है या यह भी कहा जा सकता है कि यह अमरीका 

जहां से इसमें कुछ उपनिवेशकों का ae हुआ है au ae ae: 

| भी आए हूं आकार में छोटा होने के बावजूद इन द्वीपों में आदिम जीवियों ee = 
में और उनकी सीमित विविधता के वारे में हम ० आ 


as आश्चर्यचकित रह जाएंगे । ss 
को EL के मुकुट हे सज्जित देखकर और अभी a । ऊचे स्थान 
रना पड़ता हैकि अनेक वर्ष पहले 


g ee ga Foundationsan gianna argos वाले तुलनात्मक अध्ययनों से यह्‌ 


केले की तरह पोषक है न सेव की तरह प्राकृतिक फल है, न न ही नारंगी अथवा आड के समान 


यह्‌ द्वीपसमूह अपने में एक. 


सकने वाली प्राय: 


इस द्वीप के सभी जन्तुओं, पौधों, कीटों ओर सरोसूपों को बडे 


ह. ते 

काफ़ी अभिरुचि रहेगी कि इस द्वीपसमूह के संगठित जीवों के पता लगाने मे 

जोड़ा जाए । Terz को 
(डाबिन को डायरी, 26, 27 सितंबर, 


किसी कछुए के शरीर के रूप शलेका की आकृति और सामान्य i 

मैं याद करके बताने की कोशिश करता हूं तब फोरन ही इस्पहानी आकार के बारे se 

बह्‌ अमुक द्वीप का है । जव मैं इन एक दूसरे के निकट स्थान के द्वीपों आदमो बता है 

बहुत थोड़ी संख्या में प्राणो रहते हैं और जहां को देखता ह जि | ब 
हुत as गो रहते हैं और जहां ये पक्षी बसते हैं, हूँ बिन 


तिंबर, 183 


मामुली-सा अंतर होता है और जिनकी प्रकृति में एक जैसा बनावट में कर हे हावाट 
अवश्य हो जाता है कि ये केवल वेंविध्य के ही उदाहरण हैं । ज मुझे यह aa था । ae 
NS TUG और 


पूर्वी और पश्चिमी फाकलैंड द्वीपों के भेडियो-सद॒श लोमड़ी के दाम 
अन्तर का पाया जाना है । यदि इन टिप्पणियों में लेशमात्र भी हः में र हू कि मेरी | 
दीपसमूहों में प्राणी-विज्ञान की पुनः जाँच करना महत्व का कायं हो सकता तथ्य हृ ही घर जात 
तथ्यों से जातियों के स्थामित्व से संबंधी धारणाएँ अनिश्‍चित हो सकती हैं। है क्योंकि ए की WA 

पसा 
a Xo जॉर्ज T 


(डाविन को पक्षों fag संबंधी रिपो | हास्य कर मौ 


ताहिती के लोग 
मेरे विचार से जिन लोगों से भी म॑ मिला यहां के लोग उनमें सर्वोत्तम ह । झा. * 

लंबे, चौड़े कंधेवाले, कसरती लोग हैं जिनके सभी अंग पूरे अनुपात में हँ । कहा ना 
थोड़ी-सी आदत बन जाए तो शरीर का हलका गहरा रंग किसी भी यूरोपवासी की ! 
को अपने रंग से अधिक स्वाभाविक और सुहावना लग सकता है । श्वेतरंग के व्यक्ति ताहि 
के व्यक्ति के साथ स्नान करते देखकर ठीक वैसे ही लगता है जैसे खेतों में पैदा हो द 
पौधे की और किसी बागवान की कला से बदरंग पौधे की तुलना की जा रही हो। शहि श (1836) 
दरो प्राया पर रुका, 


कानराड mea द्वारा चित्रित उत्कृष्ट 
पानो के रंगों वाला चित्र, जो कि नौ 
महोने तक बोगल का सरकारी कलाकार 
था । इसमें वर्ष 1333 में क्रिसमस के ga at 
दिन पोर्ट डिजायर के दृश्य को अंकित & | 
किया गया है जव कि जहाज का कर्मी दल E की 
एक दिन के विश्राम और खेलकूद Be 
लिए समुद्र तट पर गया था । बाएं अग्रभाग Dc oN 
में नाविकों का एक दल, बंदर को | BP 
लटकन' नामक खेल, खेल रहा हे । 'बंदर' BS 

बना कर्मो दल का एक सदस्य एक तिपाए 

से अपने पैरों के बल लटका हुआ ia 
है । चारों ओर घेरे खड़े अन्य नाविक | 
'बंदर' को एठे हुए रूमालों से झटका 

लगाते हैं । इसो दौरान बह ‘Fae’ झूलते 
हुए चाक से अपने किसी साथी पर निशान 
बना देने को कोशिश करता है) जब वह ` 
सफल हो जाता है तो जिस व्यक्ति पर 
निशान लग गया, वह बंदर' को जगह 
चला जाता है । पृष्ठभूमि में बीगल ओर 
ऐडवेचर लंगर डाले दिखाई देते. हैं । 
ऊपर दाएं कोने पर लिखे 'आर० एफ०! 
आद्य अक्षर इस बात का संकेत करते हैं. i 
कि कंप्टेन राबटं फिट्ज-रग्य ने प्रामाणि- 


कहीं न कहीं गोदना किया होता है । शरीर की बनावट के अनुसार 
क्र काफ़ी फवते है | 


AA की बारह तारीख को पहुंचे । बंदरगाह में प्रवेश करते ही एक 
g E के सभी लक्षण दिखलाई पड़े । अनेक पवन-चक्कियां, किले, सफेद 
(६ ; d 
i Ga घर, सुंदर-सुंदर महल आदि दिखलाई पड़ने लगे । 
बी बड़ ब 


; टाउन जाना था, वहां से किंग जाजं साउंड, और तब आस्ट्रेलिया से 
सेवः टाउन को दर्शनीय स्थानों की सूची में अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने 
eae कि सितंबर से पहले इंग्लैंड नहीं पहुँच सकते | पर खुदा का मैं 
एक ओर हु समता तरह कप्तान को भी घर की याद सताने लगी थी और मेरा विश्वास 
हूँ कि न आतुरता अधिक बढ़तो जाएगी । इस समय वह अपनी यात्रा 


प्रकाशन-योग्य बनाने की कोशिश में है । 
ve साउंड से इजले ऑफ फ्रांस, सी० ऑफ गुड होप, सेंट हेलेना, एससेंन, 
žo z मौश्तम के कारण सी० वईस को छोड़ते हुए, अजोर्स और फिर इंग्लैंड 
के इस अंतिम दौर में मैं अत्यधिक आनंद में विभोर होकर हर समय 
। याता मैंने अपने मन में aa और सहज बुद्धि को संजोने की कोशिश की 
त्तम हैं । का सब लोगों का प्यार भरा हो, वहां ये सव कहां ठहर सकते हैं । 
हा गया है (अपनी बहिन सूसन को लिखा डाविन का पत्र, 28 जनवरो, 1836) 
सी की म 
भतह हो वापसी 
fb a arm (1836) के अंतिम दिन हमारा जहाज दूसरी वार केप डेवर्ड आकिपेलगो 
per à रया पर रुका, वहां से हमने अजोसं के लिए प्रस्थान किया, जहां हम छह दिन ठहरे। 


पर Digitized by Arya पहने 5०५॥०४४/ लिपूछ ॥ कि छते aome के लिए यात्रा शुरू की और फालमाउथ पर“मैंने लगभग 
aan (डाविन की डायरी, 15 नवंबर, 1835) 


पांच वर्षों तक जहाज पर बने रहने के बाद सुन्दर छोटे जहाज--बीगल को छोड़ दिया । 
(डाविन, पत्रिका) 


z “बीगल” पर मेरी यात्रा मेरे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है जिसने 
मर संपूर्ण कृतित्व को निर्धारित किया है (...)। 


मैने हमेशा माना है कि इस यात्रा ने मेरे मन के वास्तविक प्रशिक्षण या शिक्षण में 
महत्वपूर्ण योगदान किया है । इससे मुझे प्राकृतिक इतिहास की agaa शाखाओं का निकट 
से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ जिससे मेरे प्रेक्षण की शक्तियों में सुधार हुआ, 
हालांकि वे पहले से ही काफ़ी हद तक विकसित थीं (DE 

विगत जीवन पर दृष्टिपात करने पर मैं अव भलीरमांति देख सकता हूँ कि अन्य रुचियों 
पर विज्ञान के प्रति मेरा प्रेम धीरे-धीरे किस प्रकार हावी होता गया । प्रथम दो वर्षों के दौरान 
बंदूक चलाने का मेरा पुराना आवेग पूरे जोश के साथ बना रहा, और मैंने अपने संग्रह के 
लिए सभी पक्षियों और पशुओं का शिकार किया, लेकिन धीरे-धीरे बंदूक चलाने का व्यसन 
में छोड़ता गया और अंततोगत्वा मैंने अपनी बंदूक अपने नौकर के सुपुर्द कर दी, क्योंकि गोली 
चलाने से मेरे कार्य में, विशेषरूप से किसी देश की भू-वेज्ञानिक संरचना का अध्ययन करने 
में व्यवधान पड़ता था । मुझे पता चला, यद्यपि अज्ञात रूप से मौर सहज रूप से कौशल 
ओर खेल-कूद की अपेक्षा प्रेक्षण करने ओर तकं करने का आनंद कहीं अधिक बड़ा होता 
है। आदिम क्रूरता की सहज वृत्तियों ने क्रमशः सभ्य मनुष्य की अजित रुचियों के सामने 
हार मान ली । 


(डाविन, आत्मकथा) [] 


गलापामोस-ह्ोपसमूह 


दोहा तमू में ही बावन वास्तव में डाविनवाद 
में दीक्षित हुआ था । डाविन जब 1831 में पानी के 
जहाज 'बीगल' में सवार हुआ उस समय उसकी आयु 
बाईस वर्ष को थी और वह पूरा आस्तिक था। उन्नीस 
बर्ष की आयु में उसने क्राइस्ट कालेज, केम्ब्रिज में इस उद्देश्य 
से प्रवेश किया कि वह जारो चल कर पादरी बनेगा । अपनी 
आत्मकथा में उसने इस समय के बारे में यह कहा है 
घाइबिल के प्रत्येक शब्द के परम एवं शाब्दिक सत्य के बारे में 
तनिक भी संदेह नहीं था” । फलस्वरूप, इस विषय में भी 
कोई संदेह नहीं था कि विश्व का सृजन छह दिनों में हुआ है । 
(आकंबिशप जेम्स यूशारं की गणना के अनुसार 4004 
६० go और यदि ओर भी सूक्ष्मता से कहा जाए तो 12 
अक्तूबर शनिवार को सुबह 9 बजे इस संसार का सूजन पूरा 
हुआ था) । ` 

दक्षिणी अमरीका की यात्रा के दौरान सबसे पहले डाविन 
के मन में संदेह उत्पन्न हुए जब उसे “नए” जीवाश्म मिले । 
डाविन ने यह पता लगाया कि एन्डीज के दोनों तरफ एक ही 
प्रकार की जलवायु तया मिट्टी होने पर भी विभिन्न प्रकार 
के पेड़-पौधे उगे हुए हैं । उसने वहां मूंगे ओर लावा की 
विशाल चट्टान भी देखीं जो कार्डीलेरा फे बाद में बनी थीं । 
afm ने देखा कि गेलापागोस द्वीपसमूह, जो समुद्री 
ज्वालामुखियों फे निरंतर विस्फोटों के परिणामस्वरूप बना 
था, भूवेज्ञानिक दृष्टि से अमरीका की अपेक्षा अधिक आधुनिक 
है अर्थात्‌ वह विश्व-सृष्टि के बाद बता है । इसके अलावा 
वे बिल्कुल अलग-अलग हैं और उनके बीच में डूबी कोई 
पहाड़ियां भी नहीं हें जिनके माध्यम से कभी महाद्वीप से जुड़े 


y 


रहे हों । डाविन ने उन्हें “महाद्वीप के उपग्रह" कहा था । 


डाविन ने अपनी डायरी में लिखा है “विषम तरंगों” के 
नीचे thet हुए से तथा आड़ी-तिरछी दरारों से कटे बेसाल्टी 
लावा के छिन्न-भिन्न शवेत इनके प्रथम दर्शन के मुकाबले अन्य. 
कौन-सी चीज़ इतनी मोहक हो सकती है । पवन तथा लहरों ने 
ब्लाको को किसी प्राकृतिक दुर्ग को दीवारों की भाँति स्निग्ध 
, बनाया । खड़ी चट्टानों को स्पंज की भाँति = 


at hats 


इक्चंडेरियाई कवि ओर लेखक जाजं एनरीक 

ने बहुत से कविता-खंड प्रकाशित किए हैं, जिनमें 
नो. सन तोदोस . लॉस क्यू एस्तान' 
न इस कबिता संग्रह में 
1949—1979, की कविताएं (सौक्स बेरल, बार 
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To से.उठी हुई चट्टानों पर स्थित 
णा पा । a अल्को की भांति खांचेदार शिल्प 
हर त मूह पर या उनके बीच असंख्य 
स. की तरह बिखरे पड़े ये । मानो वे दाढ़ 
शक रिले के नीचे लावे-सी झील फैली हो । 
एन हर प्रकार दृश्य कह सकते हूँ । डाविन ने 
PN et है कि धर है--“ मुझे यह कहने में तनिक 
स विवर हाने as में कम से कम 2,000 
गीर अब तक । इनमें से कुछ ज्वालामुखी सक्रिय 
i हवाई भी रहे हैं। सबसे बड़े द्वीपसमूह 
ओन पांच त के से देखने पर यह प्रकट होता है 
सुद aR è लावा से बना है 
किनारे सलग खडे थे। बेसाल्ट के 
प्र इ W काल के भयानक समुद्री 
मति गोह है जो “विचित्र 
ह ma पर रहते वाले 
हैं कि अपन भाषा में गेलापागोस कहते 
भारं का भी संतुलन नहीं 

लिए उपयुक्त है--यह 
सराय ने अपने आगमन के दिन 
को लॉगबुक में की थो । 


कुछ अधिक पुराना है । 


e 


OH फे वासी 
» बीच विलोड़ि 
OS लहरें हो सबसे पहले 


STG और पुलिनो एकं. 


टो © शो» wre कते, am 


मिट्टी तथा शैंकों = प्रणांगों के अणुओं को लेकर आई 


. होंगी। ये ही शेक और प्रणांग बेसाल्ट के सवे प्रथम जीवजात 


निवासी रहे हैं ॥ उसके बाद उक्त द्वीपसमूह पर पक्षी आए 
जो अपने Gal, पेट तथा पैरों में बीज लाए । हम्बोल्ट धारा 
भी बहते हुये काष्ठ से चिपके हुए पेंगुइन जैसे अन्य 
जीव-जन्तुओं को इस द्वीपसमूह पर लाई होगी । ये द्वीप 
एक डिग्री उत्तर से दो डिग्री दक्षिण तक फेला हुआ है । 
ये सब इस द्वीपसमूह के सबसे पहले निवासी रहे होंगे जो 
इक्वाडोर के तट से लगभग 1,000 किलोमीटर की दुरी पर 
स्थित है । इसका कुल भूमि क्षेत्र लगभग 7,800 वरं 
किलोमीटर है । सबसे बड़ा द्वीप कुल भूक्षेत के आधे से भी 
अधिक भाय में फैला हुआ है जिका क्षेत्रफल 4,588 वर्ग 
किलोमीटर है । सबसे छोटे द्वीप का क्षेत्रफल केवल पांच वर्ग 
किलोमीटर है । 

मिट्टी के ada के कुछ टुकड़ों और थोर हेयरदहल के 
कौन-टिकी अभियान के प्रमाण के बल पर कुछ लोगों का 
बिचार है कि गेलापागोस टीप समूह पर दक्षिणी' अमरीका 
कोलम्बस-पूर्व॑ निवासी, खासकर ‘eat लोग पहुंच चुके 
होंगे। लेकिन इंतिहास के अनुसार पतामा का स्पेनी 
बिशप टामस देब लेंगा ने ही सन्‌ 1535 में इस दीपसमूह 
की खोज की थी | बिशप टामस देंब लेंगा को सम्राठ चाल्स 
ने स्पेनी विजेताओं फांसिस्को पिजारो भर दिएगो दे अल्मेंजा 


, जो अकेले छोड़े जाने पर शताब्दियो से भी अधिक समय तक 


17 सितंबर, 1835 “प्रातःकाल हम चायाम द्वीप 
(इसला सान किस्टोबल) पर उतरे. , , इसके प्रथम दर्शन 
को तुलना में कोई भो दृश्य इतना कम आकर्षक नहीं लग 
सकता । काले असिताश्मि लावा से परिपूर्ण बंजर भूमि 
जिससे अत्यधिक तूफानी लहरें गुजरी हुई हैं और विशाल 
दरारें जिसे आडे-तिरछे काटे हुए हैं...” (uia, 
बोगल को समुद्री यावा) । 


शक्तिशाली हुम्बोल्ट धारा द्वारा इस द्वीपसमूह की ओर 
मोड़ दिया गया हो । वस्तुत: बेलेंगा तथा उसके नाविक दल 
नेही सर्वप्रथम इसे गेलापागोस द्वीपसमूह का नाम दिया । 
किसी परीकथा में वणित महलों की भाँति इनको घेरे रहने 
वाले कुहरे को देखकर उन्होंने इन्हें आइसलेस एन्केन्टडास 
(सम्मोहक द्वीप) भी कहा । 

. विजेताओं के लिए इस द्वीपसमूह का कोई उपयोग नहों 
या । ये द्वीपसमूह समुद्री डाकुओं के लिए एक सुरक्षित मांद 
थी । वहां जलदस्युओं तथा लुटेरों ने केन्द्रीय स्पेन को लौटते 
हुए खजाने से लदे जहाजों को लूटने के लिए अपने ase 
बना रखे थे । इस क्षेत्र में नाइट, कॅप्टन मागंन, डेविस तथा 
अम्ब्रोज कॉले जैसे साहसी नाविक आया-जाया करते थे । 
इन लोगों ने ही इस प्रदेश का ऐसा मागं दर्शक मानचित्र 
बनाया था जिसमें पहली वार इस. द्वीपसमूह को दिखाया 
गया था। सन्‌ 1800 के आस-पास राएल नेबी के कप्तान 
कॉल्नेट ने तिमिंगलों का शिकार करने का सुझाव दिया था 
जो आकिपेलगो के आस-पास बहुत संख्या में पाई जाती थी 
क्योंकि अंध महासागर में तिमिगलों का वंश-नाश ही 
करीब-करीब किया जा चुका था । उस समय से अंग्रेज तथा 
उत्तरी अमरीका शिकारियों ने इस द्वीपसमूह के आस-पास 
समुद्र में स्वछन्दतापुवंक लूट मचाई | इस समुद्र में सिटेसियनों 
की संख्या में ही कभी कमी नहीं हुई बल्कि उन कछुओं की 
संख्या में भी कमी हो गई जिनके मांस तया तेल की बहुत 
मांग | अमरीका की नोसेना के 19वीं सदी के पुरालेखागार 
के अनुसार चार दिन में एक HAG नाव चोदह टन कछए 
लाया करती थीं । सत्ताईस वर्ष में तिमिगल पकड़ने वाले 
बड़े ने स्तनपाई वर्ग को इन जातियों में से 13,000 को पकड़ा 


जीवित रहतीं । 1841 में भी इस . द्वीपसमूह पर एक 
शिकारी हर्मन मेलविल गया जो आगे चलकर एक विख्यात 
yen बना । उसने “द एंकन्टाइस” में तिमिगलों का अत्यंत 
सुन्दर वर्णन किया है । लेकिन इससे भो अधिक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी 
अमरीका के शिकारी ईसेक्स पर गेलापागोस द्वीपसमूह 
30 डिग्री पश्चिम में एवमोमीहवेल ने हमुला किया और 
उसका जहाज डुबा दिया । यही घटना समुद्र ओर जमीन पर 
दुष्टता के अवतार के रूप में वणित सफेद तिमिगल मोबी 
डिक की तथा ऐतिहासिक पराजय का शिकार होने वाले 
और लकड़ी के बने परों वाले केप्टन अहाब के प्रतिशोध 
पूणं और जघन्य हत्या को कहानी का आधार बनी थी । 


चाल्स द्वीपसमूह को अब सन्ता मारिया कहते हैं। पर 
डाविनं को दां या तीन सो वाशिक्तों की बस्ती मिली थी। 
सभी लोग प्रायः अश्वेत थे। जो इक्वेदर गणराज्य में 
राजनीतिक अपराधों के कारण निर्वासित थे, इनवेडोर ने 
12 फरवरी, 1832 को इस द्वीपसमूह पर कब्जा कर सिया 
और इसे आकिपिलिगों द कालोत (द. कोलंबस 


और सत्ता मार्या 


के SATA SBT Ae Se Haridwar (उस पादरी 


संभव है कि वह रास्ता भटक गया हो अथवा उसका जहाज 


काम के लिए सही श्रौजार 


की तरह्‌। 


बड़े कोडे, यचा 
मुंग और इल्लो । 


बड़ा कठोर बोज | 
पाए और बार्न © mefe visa degag, लंदत के dh घे 


| कोलंबस की सहायता की थी); जेनोवीस (कोलंवस 


आदि आदि। 
जनरल जोस दे विल्लामिल द्वारा इन अभियुक्तों को इस 


पच्चीस अभियुक्त बचे रहे और सन्‌ 1851 में बारह, अंत 
. ये कोई भी शेष नहीं बचा । 


ये 


जन्म स्थात के नाम पर); सन सल्वाडोर (वह स्थान जहां 
वह सबसे पहले जहाज से उतरा था ); पिजोन (उसके ” 
सहयोगी नाविक) ; सन्ता की एस्पेनोला, सन क्रिस्टोबॉल 


द्वीपसमूह पर ले गया था । इनमें सभी राजनीतिक अपराधी 
नहीं थे । उनके साथ कुछ किसानों तथा संभवत: कतिपय 
दस्तकारो को भी ले गया होगा । उसकी नाव एक छोटी-मोटी 
नूह की नाव ही थी, क्योंकि वहां जाने वाले लोग अपने साथ 
कुत्ते, सुअर, बकरी, गधे, विल्लियां तथा मुगियां भी ले गए 
और उनके कारण चूहे और मक्खियां भी वहां पहुंच गईं । 
सन्तामारिया में जिन लोगों को चिचिले पकड़ने की 
fama ma थी वे लोग वहां के निवासियों तथा अभिग्रक्तों - 
को परेशान करते थे । फल यह हुआ कि 1845 तक केवल 


O आजकल की जनसंख्या लगभग 5,000 है और ये तीन 
AT में रहते हैं जिनका क्षेत्रफल कुल का दसवां हिस्सा है । 
शेष भूमि को राष्ट्रीय उपव, के रूप में घोषित किया गया _ 


: = कीपसमह प i र 
pipe eens Stet 
_विभिरन प्रकार की चोंचें विभिन्‍न प्रकार के कार्यों के लिए 


पक्षी की चोंच औजार को तरह होती है 
विभिन्‍न शकल कौ चोचे विभिन्न प्रकार 


के अनवरत बूंदाबांदी से प्राप्त) की कमी, दूरी तथा परिवहन 
की कठिनाइयों के कारण कृषि तथा पशु पालन का धंधा 
लाभदायक नहीं है । पर्यटन भी एक प्रकार से यहां नई बात 
है । (केवल तीस वषं पहले तक की स्थिति यह थी कि 
ग्वांयाविवल पत्तन से चार या छह महीने में केवल एक ही 
नाव चलती थी जो पानी, खाद्य, रस्सियां, मोमबत्तियां 
और माचिस तथा डाक लेकर आती थी । 'डाकघर' 
भी एक ढोलाकार स्थान पर था जिस पर बूंदाबांदी से बचने के 
लिए कामचलाऊ छत डाल रखी थी) । 

डाविन को आकिपेलगो में विकास की एक वास्तविक 
प्रयोगशाला मिली । चूंकि “विभिन्न द्वीपों के निवासियों 
में भी आपस में भिन्नता” हैं” अतः इससे उसने न केवल 
दीघंकालिक विकासात्मक प्रक्रिया के अंतिम परिणाम 
को ही समझा अपितु उसके विभिन्न चरणों को भी वह 


स 


भलीांति समझ गया यथा 


में होती है और विशाल कछुओं की गर्दन लम्बी क्यों है ? 
“अधिकांश जैव उत्पाद आदिम सुजन है जो अन्यत्र कहीं 


भो नहीं पाया जाता” । 


मूलतः एक ही जाति 


f दरारों और विदरिकाओं 
में पाए जाने वाले छोटे कोट । 


'गेलागापोस द्वीपसमूह में पाए जाने वाले सभी wer 
फे है लेकिन बाद में उनकी खालों 


= 


र फिंच को विभिन्न जातियां थों और प्रत्येक को चोंच का आकार 


के भोजन खाने के लिए अनुकूलित हो जातो हैं । 


जमोन पर रहने वालो इस बड़े पेड़ वालो फिंच को फुंदको फिच को चोंच दरारों में ee 

बड़ी [फच को चोंच बड़ी गिरीदार फल तोड्ने वाले भोजन खोजने के लिए छोटी को ata छोटी किन्तु मजबूत 

मजबूत और पोसने के चोंच पकड़ने और कारने के और नुकोली ठोक चिमटी और पिसाई के लिए होती है r 

लिए होतो है. . .ओजार लिए मजबूत और पेनो होती - फो तरह । गिरोदार फल तोडने वाले छोटे को तरह्‌। 
को तरह । है. . . घातुकर्तन ओजार औजार की तरह । 


छोटा कठोर बीज | 


सन्ता क्रुज पर पाए जाने 


feat की चोंच मोटी क्यों 
तीन या चार दित पाती के पास 
देश को लौट जाता है । डा 


जो 


व शक्ल 


जमोन पर रहने वाली छोटी फिंच नागफनो फिच को चोंच खोज नोन 
करने के लिए लम्बी और कलेर | 
होती है. . . लम्बे नुकीले प्लास 


ओर॑मधुरसं 


गए कछुओं की पीठ जीन के आकार की पी || 
* अगला उपर हिस्सा उठा हुआ था ताकि वें 
खाने' के लिए अपनी गर्दन काफ़ी ऊपर 
कछुओं वाले की rd 
और गर्दन तथा अंग छोटे ये क्योंकि वै ae । 
जो अधिक लम्बे नहीं होते थे । कुन 
के बीच एक तीसरी जाति भी है 
आकार एवं रूप के अनुसार अनेक 
इस पृथ्वी-ग्रह के सबसे पुराने 
से वार-वार जुलूस बनाकर ऊँचे प्रदेशों पर कि 
धीरे-धीरे जाते थे वह उनकी ast 
थी । “इन स्रोतों पर कछुआ पानी 
आँखों के ऊपर तक गाढ़ देता है 
दस बार मुंह में अधिक से अधिक 


जाता है । यहां के रहने वालों का 


praf वाव 
ने ये तिवाती वि. 


रहता 
aa यह 


कारण है कि कछुए को मेढ़क के ae 


उपयुक्त होती हू 


तक पता | 


गे की इत बो 
जिसमें gid 


उतत 


लो 
PI 


i fet 
i 


1 
छोटे कान वाला उल्लू 
2 
लाल चोंच वाला उष्णकटिबंधीय पक्षी 


3 
विशाल कछुआ और बाज_ 


f 
$ 
E 
- 
A 
é 
$ 


= | पर इनकी. संख्या काफ़ी है | 


डाविन के अनुसार द्वीपदासियों का दावा था कि कछुए 
बहरे हैं क्योंकि वे आदमियों की उपस्थिति के प्रति उदासीन 
रहते ये । गैलापागोस की सभी जातियों के बारे में विशेषकर 
| समुद्री गोह के बारे में यही कहा जा सकता है । ये कछुए 
i पानी से कुछ दूर चट्टानों पर घना समूह बनाकर धूप 
aaa है । एक प्रामाणित लगने वाली परिकल्पना यह है 
कि आकार में नहीं तो कम से कम देखने में दांतदार पीठ 
और जमीन से चिपक जाने में सहायक शक्तिशाली पंजों 
के कारण राक्षस जैसा दिखाई देने वाले इस शल्कित जानवर 
र ने गोह जैसी जिन्दगी बिताई होगी । लेकिन माधक 
शक्तिशाली वर्ग की स्थल गोहों से पीछा छुड़ाने के लिए 
समुद्री गोह का जलीय कोशल प्राप्त करने की 
j आवश्यकता हुई होगी हालांकि डाविन ने स्वयं कहा था, 
| जब खतरा नहीं रहता तब यह पानो से निकल आता है । 
|. परिणामस्वरूप इसे अपने खाने की आदत बदलनी पड़ी 
i और उनके मुख्य आहार समुद्री शेवालो द्वारा अधिक 
| मात्रा में अवशोषित नमक को बाहर निकालने के लिए 
| उसकी बड़ी-बड़ी ग्रंथियां होती हे, जिने माध्यम 
| से वह अपनी नाक से नमक को बाह्र निकाल सकता है 
। और इस प्रकार गुदों के कायं को हलका कर सकता 
| है । गमं चट्टानों से ठंडे पानी में छलांग लगाने और 
उसके बाद पुनः जमीन पर लौट आने के कारण होने 
वाले ताप परिवर्तन ने उसके हृदय स्पंदन की गति को 
परिवर्तित किया है । प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों 
से पता चला है कि जब आसपास का तापमान बढ़ाया 
या घटाया जाता है तब इस गोह की उष्मा-हानि की 
दर उष्मा-पुन:-प्राप्ति की दर की अपेक्षा आधी होती 
है । जब डाविन सेन सल्वाडोर द्वीप पर गया तब वहां 
इतनी अधिक जमीनी गोह थीं कि तम्बू गाइना भी मुश्किल 
हो गया । उनके द्वारा बनाए गए छेदों के कारण जमीन 
भी उबड़-खाबड़ थी | 


गेलापाशोस पेंगुइन ही इस जाति का एकमात्र ऐसा 
जीव है जिसने विषवृत रेखा फे इतने निकट रहने का 
साहस किया हो । यह दुनिया में सबसे छोटा पेंगुइन और 
ऐंटाटिका अपने उदंड Gaal या समकालीन पेंगुइनों की 
तुलना में यह एक भारी भरकम बच्चा या बोना लगता 
है । लेकिन इस द्वीपसमूह में यह कुछ सामूहिक या पंतृक 
स्मृति को संजोए हुए पर्नेडीना तया ईज़ाबेला द्वीपसमूह 
क बीच गहरे और ठंडे पानी को बोनता रहता है और 
जमीन पर लहरों द्वारा लावा में बने ठंडे कोटरों में रहता है। 


की तेरह ज्ञात जातियों में एस्पेनोला 


नमूने अकं भी बचे है, खासकर सन्ता और बेरा Samal ०१६९१सी कमिर्ी Gator 


ही दुनियां में एक ऐसी जाति है जो उष्णकटिबंधीय 
प्रदेशों में रहती है । उसी प्रकार गैलापागोस के नकाबपोश 
चंडल भी अपने परिवार का केवल एक ही जीव है जिसका 
सालाना प्रजनन चक्र चलता है यद्यपि प्रत्येक द्वीप में इस 
चक्र की अलग-अलग अवधियां होती हूँ । गनोवेस 
द्वीप में यह प्रजनन अगस्त से नवम्बर तक चलता 
है और एस्पेनोला पर नवम्बर से फरवरी तक । नीले 
चंडूल की भाँति यह अपने अंडे सीधे जीन पर देता है। 
इसे घौंसला बनाने की आदत नहीं रही है, इसका कारण 
यह हो सकता है कि जहां वे रहते हैं, उन तटों एर 
वृक्षों की कमी है और शिकार के जानवरों तया पक्षियों 
का अभाव है। यह दो अंडे देता है लेकिन उनमें से 
केवल एक बच्चे को पालने में सफल हो पाता है । दूसरा 
बच्चा उपेक्षा के कारण कुछ ही दिनों में भूख से मर 
जाता है | 

लावा बगुलों तथा न उड़ने वाले जल कौवों का इस 


वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल लेना भी जो कि एक 
अपूर्वं उदाहरण है । लावा बगुला, जो केवल गेलापागोस 


` द्वीपसमूह में पाया जाता है, कभी-कभी नीचे पानी में 


डुबकी लगाने से पहले उपर लटकी झाडी की चोटी पर 
बेठ जाता है जैसा कि प्रायः बगुले नहीं करते हैं । दूसरी 
तरफ न उड्ने वाला जल कोवा है जिसके पूर्वज इस द्वीप- 
समूह तक लगभग 1,000 किलो मीटर उड़कर आये होंगे । 
वस्तुतः आज उसके डेनों के पंख ही नहीं है । वहां मछली 
पकड़ना इतना आसान है कि वह उड़ना ही भूस गया और 
उसके बजाय तैरना सीख गया । असल बात यह है कि 
इस द्वीपसमूह में केवल यही न उड़ने वाला पक्षी है जो 
इस बात का एक ओर सबूत है कि गेलापागोस एक नया 
द्वीप है । यहां अभी तक केवल एक ही जाति है जिसके 
पंख समाप्त हो गए है जब कि उदाहरणाथं न्यूजीलैंड में, 
अनेक जातियों के पक्षियों को इस प्रकार की अपुष्टि का 
शिकार होना पड़ा है । 


फिच का मामला तो ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि 
डाविन ने प्राकृतिक चयन वाले अपने सिद्धांत के पक्ष में 
इसका TH सबसे आधारभूत माना है | फिंच की विभिन्न 
जातियों की चोंच की मोटाई के अन्तर को देखते हुए डाविन 
ने यह नतीजा निकाला था कि अनेक पीढ़ियों से गजरते 
हुए फिच पक्षियों को अपने द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न 
दानो, बीजों, कीड़े-मकोड़ों तथा पत्तियों तक के आकार 
के अनुसार अपनी चोंचों का अनुकूलन करना पड़ा । सूचीगत 


i यूनेस्को और चाल्सं डाविन संस्था 


वः 1935 में east की सरकार ने अधिकांश निर्जन द्वीप समूहों पर प्राकृतिक 
आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करके गेलापागोस हीपसमूहों में डाविन के आगमन को 
शताब्दी मनाई । आज 'गेलापागोस प्राकृतिक उद्यान' 6,90,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 
फँला हुआ है जो कि आकिपेलगो के कुल क्षेत्रफल का नववां दसवां भाग है । वर्ष 1937 में 

' जूलियनहक्सले जो बाद में यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक बने, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ० 
' “गेलापागोस द्वीपसमूह समिति” की अध्यक्षता की, लेकिन आकियेलगो में अनसंघान-कैंद्र 
: वनाने की समिति की योजना में द्वितीय दिश्वयुद्ध के कारण बाधा पड़ गई । वर्ष a 
में यूनेस्को द्वारा इस योजना को पुनर्जीवित करके उसे यूनॅस्को द्वारा समथन दिया और वर्ष 
1959 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के सो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 
यूनेस्को में तथा प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ 

` (आईयू सी एन) के तत्वावधान में ब्रूसेल्स में गे लापागोस द्वीपसमूह के लिए चाल्स डाविन 

संस्था की स्थापना की गई । दशक के शुरू के वर्षों के दौरान इक्वेंडर सरकार, यनेस्को 

ne 


उद्यान को उत्कृष्ट सावंभौम 


Rh BSE TO ~ ~ - | 


र 


के हो जाते हैँ और अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो a C 
प्राकृतिक आवास में छोड दिया जाता है । गोहों को भी इसी तरह हर 
है । हजारों छोटी परदार सील मछलियों को fared पहले विलुप्त माता a fat 
लिया गया है और जंगली कुत्तों और बकरियों से सभी स्पीशीज ‘i 
उठाए गए हैं । इक्वेडर की सरकार ने पर्यटन के परिसीमन 
को सिफारिश को मान लिया है । 5,000 से अधिक यात्ियों को (स ई है 
यात्रियो को द्वीपसमूह आने वाले जहाज पर बैठने की सिफारिश की" 
अनुमति नहीं दी जाती, व्यक्तिगत यात्रा पर प्रतिबंध है और 
नियंत्रण है । संचालित यात्राएं चिह्वांकित वैदल adi पर प्रशिक्षित 


निपटान के लिए एक प्लास्टिक बैग दिया जाता है ! संघ की 
में समुद्री क्षेत्र बनवाना शामिल है ओर यूनेस्को समुद्री प्रयोग ४7 ads 
योगदान कर रहा है जिसमें भूवैज्ञानिक अध्ययन भी किए 

वंभौम महत्व की सांस्कृतिक 
शामिल करलियागयाहै। |. 


तेरह जातियों में सबसे अधिक ie, “य 
की है जो लिगूनम विटाई की (जिसे छा ति कत. 
सुगंध के आधार पर “पालो ay a पर 
की दरारों में या सूखे पेड़ों के कोटरों कहते है) 
feral की तलाश करता है । — गौर 
लम्बी नहीं होती और इस कारण यह्‌ ` इसको चोच 

का कांटा डाल कर दरारा को फैला दरारोंमें 


एक ऐसा पक्षी है जो अपने है। by i. 
ओजार का इस्तेमाल करता है । के लिए त] 


गेलापागोस के प्राय: ap -g 
पक्षी, एक तिहाई वनस्पति घर a 
बहुत बड़ा भाग अब दुनियां में अन्यत्र गज j 
इसलिए डाविन यह मानता या कि दक्षिण one प 
ग्रेलापागोस को उसकी यात्रा उसके जोवन स ji 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी । इसी वष. पा 
“सभी विचारों” ने जन्म लिया या । उसने अपने iN 
लिखा कि इस द्वीपसमूह में "हम सट के आ 
अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर नए जीवधारियो के अवग a 
के महान तथ्य फे निकट दिक्काल दोनों ही दृष्टि पे E 
गए प्रतीत होते हैं ।” 2 


_ लाए गए मनुष्य की अपेक्षा उसके द्वारा इस होप 
में पालतू जानवर ही वहां के आदिम पशु आवादी को . 
साबित हुआ । पादप जातियों के विषय में भी यही बात A ४ 
हो रही है । जंगली कुत्ते, कछुओं ओर गोहों कोबाण 
बकरियां वनस्पति को चट कर गईं, अन्डे और 
के बच्चे जंगली सूअरों की प्रिय खुराक थी । चालं 
अनुसंधान फेन्द्र की 1963 की रिपोर्ट में लिखा पा 
एस्पेनोला द्वीप पर “तीन व्यक्तियों द्वारा दो दिन तत 
करने पर . . . केवल एक कछुआ मिला । द्रप शँ ५! | 
वनस्पति को बकरियों ने उजाड रखी है । जब वह तग" 
पाया गया तब वह पंद्रह बकरियों के साय ate में... 
खा रहा था”। जो भी हो, इन जातियों के संसग, ' 
लिए सबसे भारी खतरा यह है जैसा कि अंग्रेज 
टोम स्टोपार्ड ने लिखा है--“वहां के जानवर भोले हैं।' 
जीव विज्ञानियों के इस कथन से अपरिवित हैं | 
हम ही सभी जीव जातियों में सर्वाधिक ma | 
और यदि हम चाहें उनका वंशनाश आसानी से कर ए 
हैं, अतः वे डरते नहीं है । कोई भी व्यक्ति गोहं, बी 
फाख्ताओं, पतोहरियों तथा फिचों के बीच उसी प्रा 
घूम सकता है जैसे कि मध्यकालीन चित्रो में एम के 
ईव हिरणों और सारसों के बीच धूमे हैँ”. मे 


की रक्षा 
नियत्रण के fac" 
और है 


गाइड 
a 


S 


r जाएंगे । ता 
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क्‌ 
y णा किसो जाति से संबंधित होता हू । इन्हें पहचानने के लिए इन पौधों पर आपको दृष्टि डालने को जरूरत नहाँ है क्योंकि . 
ae बहुत से लक्षण एक समान हैं, लेकिन इन्हें पांच विभिन्न स्पोशोज में विभाजित प्रत्येक स्पोशोज को अपनी ही गंध होती है । 
में एवम बेहक aa के चाहूबस (ऐलियम शोनोप्रेसम) गुच्छो में बढ़ता है और उसमें 
"| b ह र संकरी पत्तियां होती हे । रेक्सन (ऐलियम उरसीनिक) ` बाह्य स्वरूप ही सब कुछ नहीं ह्‌ । 
fee आर उनमें संकरे शल्क कंद और चौड़ी पत्तियां होती हैं । लोक à A (राई रेते 
| एतरीक हे ) एकल रूप में बढ़ते हैं और उनमें लंबे बेलनाकार शलक कद होते हैं । हालांकि वे अधिकांश रूप में एक समान दिखाई देते हैं, फिर भी चिफ चेफ और 
SIH सोपा) एकल रूप में बढती है और उसमें गोल MER कंद होते हैं और बिलोफुदको विभिन्न जाति से संबंधित हैं । उनको अलग पहचान करने का सरलतम 
i ay के इंबल फूले होते हैं । लहसुन (ऐलियम सेटिवम) एकल रूप में बढ़ता . तरीका उनके गाने सुनना हैं लेकिन एक बार आपको पता चल जाने पर कि वे भिन्न 
इसमें गोल शल्क कंद होते हैं और इसके फल के डंठल फले हए नहीं होते । प्रकार की हैं तो कभो-कभो आप उनम छोटी-छोटी भिन्नताएं देख सकते हैं। 


ते हैं है g oe 

० विका 

ae विकास-सिदधान्त का स 

ते के तिर ` 

ma x — थुईलियर 

ता CUR > 

2) T ta भोर पेरिस-५ विश्वविद्यालय जब शज हम विकास पर विचार करते हैं तो हमारा का विकास हुआ है। जैसा कि डावित ने स्वयं “द ओरिजिन । 
ij be rn ` A प्रोफेसर पिएरे थईलियर +a ध्यान अनायास ही डाविन की ओर जाता है । उसने आफ स्पोशीज में इसके इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत को. | 
jj = N रिसचं के संपादकीय स्टाफ के ही उत्नीसवों शताब्दी के मध्य में अन्तिम रूप से इसकी है, जिससे सिद्ध होता है कि वे इस ae अवगत थे ॥ 

at dy eq प सा (शान का सिद्धांत और व्याख्या प्रस्तुत की कि जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उन्होंने पुरावशेष के कुछेक लेखकों = ओर संकेत 
ue as Yann के बोच संबंधों के व्यापक गठन किस प्रकार हुआ । लेकिन इस बात का कोई कारण करते हुए इस रूपरेखा का प्रारम्भ किया -.. और यह 
A) (म एंड प पॉज आसत एट एंजुआकस वे नहीं है कि डित और उसी प्रसिद पुस्तक, द ओरिजिन faga सच है कि gee युनानी पक बा... 
rat HN tr तांत) में aeta आ द स्थीशीज, के कारण इ व्यातरणवाद के समे E o छठी लासी मेट के oe 


. f लेफा, पेरिस द्वारा और घटनापूर्ण इतिहास के प्रति अपनी आँखें बन्द कर नम > 
3 ho Bae है । आपको ma ले : ऐसा इतिहास जो उसे पहले प्रारम्भ हो गया था, ने बिचार किया लि न करी कि यह बत इक. 

| hag पिछले वष एडोशन्स “काम्प्तेक्स उसके बाद भी जारी रहा और निस्संदेह अभी भी समाप्त जानवरों की संतान था । उद के बच्चों को बिना | 
थो i A नडी दुह AG निकाय, Harar से प्रकट होती है कि सनष्याक वल्या क (बता. 


4 


एम्पीडोकल्स ats अर्फागास 490—439 ई० To 


> किसी सहायता के स्वयं भोजन करने में पर्याप्त समय लगता 

है। ई० Jo पांचवीं शताब्दी में एक अन्य यूनानी विचारक, 

अर्कागास (अब एपग्रीमेंटो) के एम्पीडोकल्स ने जीवों के 

विकास फे ade में अनोखी परिकल्पना प्रस्तुत की : 
H *'पृथ्वी पर धड़ हीन सिर प्रकट हुए, कंधों फे बिना भुजाएँ 
| घूमती-फिरती थीं ओर मस्तक फे बिना ही ata 
इधर-उधर चलती थीं. . .''। उसके विचार में ये विलग 
अंग प्रेम के प्रभाव के जरिए एक सूत्र में बंध गए, और 
इस प्रकार जीवित प्राणियों की रचना हुई । उसकी कृति 
में एक प्रकार के प्राकृतिक चयन के अंकुर विद्यमान थे । 
जीवनक्षमता हीन जीव (जेसे कि मनुष्यों के सिरों वाली 
mg) अदृश्य हो गए, जबकि वे प्राणी जिनकी रचना 
समुचित रूप से हुई, वे बने.रहे। 


यही कारण है कि कुछेक इतिहासकारों ने एम्पीडोकल्स 
को डावितवाद के अग्रदूत फे रूप में देखा है--यह एक ऐसी 
धारणा है जिसे बनाएं रखना कठिन है । फिर भी, पुरावशेष 
के कुछेक लेखकों में उल्लेखनीय सहज-ज्ञान था । इस 
प्रकार लातीनी कवि और दाशंनिक लूकेटियस ने ई० पू० 
पहली शताब्दी में “जीवन के लिए संघर्ष'' का आकर्षक 
qia किया है । उसने बिना किसी देवी हस्तक्षेप का सहारा 
लिए केवल प्रकृति के नियमों के द्वारा जानवरों की उत्पत्ति 
को सम्भव माना । लेकिन रोचक होते हुए भी ये विचार 
कभी भी = या व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हुए 
और सटीक अनुमान लगाने की स्थिति आने तक कई 
शताब्दियां बीत गईं । अठारहवीं शताब्दी में ही आधुनिक 
रूपान्तरणवाद के प्रथम चिह न प्रकट हो पाए । 
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He ॥वचारकों के प्रभाव के वावजूद अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी में एक 

७ नियमित संद्धांतिक प्रथा रूप में वर्गंभेदात्मक पूर्वग्रह विकसित हो गया । 
थोडी-सी अवधि के लिए ऐसा अवश्य प्रतीत होने लगा था कि फ्रांसीसी और 
अमरीकी क्रांति के सिद्धांतों के प्रसार से और इग्लेण्ड में गुलामी के खिलाफ 
किए गए अभियान की सफलता से या तो यह पूर्वाग्रह कम हो जाएगा या सूमाप्त 
हो जाएगा । पर प्रत्यांवतन के बाद हुई प्रतिक्रिया और पिछली शताव्दी के प्रारंभ 
में यूरोप में हुई ओद्योगिक क्रांति दोनों का ही प्रजाति प्रश्‍न पर प्रत्यक्ष एवं बुरा 
प्रभाव पड़ा । मशीन कताई और बुनाई के विकास ने रूई के कपड़े के निर्माताओं 
के लिए विस्तृत विपणन सुविधा प्रदान की जो सर्वोपरि हो गई। स्थिति यह 
हो गई कि विशेष रूप से अमरीका के दक्षिणी भाग में रूई उद्योग को उत्कृष्ट 
स्थान मिलने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि दास के रूप में मजदूरों की मांग 
बढ़ गई और दासता जिसका प्रचलन अमरीका में घट रहा था और जिसकी पूरी 
तरह से समाप्त हो जाने की संभावना थी, अपने आप ही एक अतिपवित्र संस्था 
वन गई जिस पर कि कपास क्षेत्र की समृद्धि निर्भर करने लगी । इस तथाकथित 
विशिष्ट सस्था की पैरवी करने की दृष्टि से अमरीका के दक्षिणी भाग के विचारकों 


जाजस-लुई द ATİ, 1707—1788 


इतिहास-बोध के विकास ने भी जेविकी में नए विचारों 
की प्रौढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी । 
धीरे-धीरे सिद्धांतादी, विकासवादी अर्थ में सामाजिक 
यथार्थ (रोति-रिवाजों, संस्थाओं, संस्कृति) को समझने 
लगे और यह अत्यधिक आश्चर्यजनक नहीं कि इस प्रकार 
की विचारधारा को प्रकृति के अध्ययन में आवश्यक रूप 
से लागू किया जाने लगा । 


इस बात को याद रखना चाहिए कि उस समय ईसाई 
धर्म पश्चिमी संस्कृति पर हावी था । बाइबिल की सर्वाधिक 
विख्यात व्याख्या के अनुसार विभिन्‍न पौधे और प्राणी 
स्पीशीज सीधे ईश्वर द्वारा बनाई गई थीं और वे 
अपरिवर्तनीय थीं । उस धर्म-सिद्धांत पर आघात 
करना एक साहसिक कायं था, विशेष रूप से जव कि जीवाश्म 
विज्ञान ओर भ्रूण-विज्ञान अभी अपनी बाल्यावस्था में ही 
थे । लेकिन कुछेक निर्भीक व्यक्तियों ने तव भी इस वात 
का सुझाव देने का साहस किया कि जीवित प्राणियों को 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी “रूपान्तरण” भोगना, पड़ा हो । 


फ्रांसीसी लेखक बिनोत दे Ata ने, उदाहरणाथ, अपनी 
पुस्तक में, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वपं 1748 में प्रकाशित 
हुई थी, यह कहा कि भूमि पर रहने वाली जातियां अपने 
तदनुरूपी समुद्री स्पीशीज से निकली होंगी । उसने सुझाव 
fear कि मछलियां भूमि पर बस गई थीं और उन्होंने 
पक्षियों सहित नए प्राणियों को जन्म दिया । इसी प्रकार 
समुद्री हाथियों ने भूमि पर रहने वाले हाथियों को जन्म 
दिया, और मनुष्य भी समुद्री जीवों--ट्रिटन्स से उत्पन्न हुए 


वर्ग 


nai and eGangotri 


सेटो बोदर © रोजर दापफेर, पेरिस 


और समाजशा स्रियों ने. एक पूर्ण छद्म-वैज्ञा निक 


ग” के लोगों पर पड़ी हानि क्योंकि उन्हीं वर्षो 
आया जव कि बड़ी शक्तियाँ अपने उपनिवेशी 
अतः उस सिद्धांत ने उनको स्वयं की दृष्टि में तथा 
अपनी प्रसार नीति को तकंसंगत ठहरानें में सहायत 
यूरोपीय वंदूको और मशीनगतों, तोपों 
दासता के शिकजे में रखना, मीत के घाट उतारना 
“निकृष्ट” लोगों को प्रतिस्थापित करने के सिद्धान्त 
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आगस्त वीर 
थे । स्पष्ट बिनोत दे मेलेत आज अत्यधिक कलना 
सौम्य और स्वप्न-दर्शी माना जाता है । लेकिन aig से महत्वपूण 
के आस-पास cel लेखक अत्यधिक रुचिकर विनो विज्ञान दर्शन के 
सूतवद्ध कर रहे थे । 


उदाहरणार्थं, विज्ञान के a ने उल्लेब 
है कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य के आस-पास 
मौपर्त्‌इस को “'परिवर्तन और चयन की प्रत्नियाओं 
अत्यधिक सुस्पष्ट जानकारी थी ।” उसके विचार में 
बात नहीं है कि जीवित प्राणियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी संगो 
हो fada हो, बल्कि यह भी हुआ कि उपयोगी 
परिरक्षित और संचित हो सके, जबकि इसके 
कुअनुकूलित नमूने विलुप्त होने को बाध्य हो जाए। 

प्रकृतिवादी बुफोन इस सम्बन्ध में यह स्वीकार ह 
हुआ प्रतीत होता है कि सीमित रूपात्तरण सम्भव पा। शी 
यह भी लिखा कि इस बात का अनुमान लगाया जा एग; 
है कि “सभी प्राणी एकल प्राणी से ही उतपनन हुए है 
अनेक युगों के दौरान उन्नत और विकत i 
प्राणियों की प्रजातियों को sera किया है।” हो भत 
प्रकार के कथनों की अतिश्योकित के प्रति सावध Ge 
चाहिए । लेकिन स्पष्ट रूप से अठारहवीं nA १९ 
बहुत-से प्रकृतिवादियों ने स्पीशोज की f 
तर्क को स्वीकार कर लिया । चार्ल्सू डावित के 
इरासमस डाविन ते विकासवादी सिद्धात 
करने के लिए तुलनात्मक शरीर-रचता 
विज्ञान आदि से बहुत से निष्कर्ष तिकाले | a 1408 
लामार्क का पूर्ववर्ती माना जाता है, जिसने व a 


ई के विचार | 
क्षि किया जाता है 


मिथक विद्या ल £ हीं था । अंत् 


के 

जिसका उद्देश्य उन्हीं द्वारा अपनाए गए लाका लोगों है च a 
उपस्थित एक स्थिति-विशेष को सही साबित करना a = लोग गोरे Th as थोड 
को सांत्वना देने के लिए उन्हें यह समझाया गया का अंतर गा Tere 
केवल निकृष्ट ही नहीं है बल्कि उनमें और पशुओं a सिद्धांत वा कोकि, 

श्वेत लोगों ने योग्यतम की उत्तरजीवितता के डाविती की पुटि और REESE 
स्वागत किया कि उसे अपने प्रसार व आक्रमण का oy । इम ऐ किया 
समर्थन करने वाले एक तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता त 4 


में अ jañ 
शी साम्राज्य को 10001) 


q 

FE ती म 
के बल पर ' ue 
तारना “SE = 


(1829 आगस्त वीजमान, 1834-1914 


पक Fr 
किन इ बा से महत्वपूणे कृति फिलोसोफी जुलाजोक्यु या 


कर विचारे | विज्ञान दर्शन को प्रकाशित किया था । 


४ के विचार का सार अक्सर निम्न प्रकार से 
- ठया जाता है : अपने पर्यावरण से अनुकूलन 
Gk लिए प्राणी नवीन शारीरिक विशेषताओं को 

प्रक्रियाओं | लेते हैं, जो उनके वंशजों में वंशानुगत रूप से 
वचारे हो जाती है । इसका सामान्य उदाहरण जिराफ 
एप सोन उचाई पर स्थित पत्तियों तक पहुंचने और नई 
TY को पूरा करने के लिए जैसा कि सिद्धान्त 
या गया है, अपनी गर्दन फैलाने की आदत डाल ली 
me उत्पन्न परिवतंन को अपनी संतानों में अन्तरित 
। लेकिन लेमाकं का सिद्धान्त कहीं अधिक जटिल 
में, वह यह तो स्वीकार करतड है कि बदलती 

T अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की भ्रान्ति 
देती हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि जीवन, 
मो के जरिए, पहले की तरह, जीवित प्राणियों 
ae Camis” का कारण बनता है । अन्य शब्दों 
| शताब्दी के, अनायास ही “प्राणियों” की “सामान्य श्रेणियों” 
oa ae देती है: सब मिलाकर पर्यावरणीय परिवर्तन, 
| को से विघटनकारी है, तो वे “प्रकृति की 
= TA ह वालि प्रारम्भ कर देते हैं। 
ते नहीं प्रकृतिवादियों को मनवाने 
{ हीं मिली, लेकिन उसने उस समय भी स्थायी 


शे जव कि उसकी प्रणाली को कठोर आलोचना 
करना पड़ा था | 


झा ह भोग 


EE 


को निकृष्ट लोगों के 


5 Up लोग ““निकृष्ट'' वगो बाले विदेशियों के प्रति 
भे हए नहीं T अपर माना गया था, किसी भी प्रकार की सद्भावना 
ऽ गदा थ । 


भो कि 5 
करा नायका. , गेविकीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रवल द्वारा दुबंल 
शै र्या ह केवल wai के बीच बल्कि व्यक्तिगत राष्ट्र के 


| भाद एप किया है,' डाविन पर यह आरोप लगाना कि - 

तो ee सिद्धांत को संवर्धित किया हैं, अनुचित 

बने मोर बे २ है कि जब श्रम बाजार में अश्वेत समुदाय के सदस्य 

सुविधाओं पर वे अपना दावा करने लगे, 

३ | तब गोरे लोगों को कुछ ऐसा बहाना ढूंढना | 
भौतिकवाद को छिपा सकें जिसके कारण 


कारण था जिसकी वजह से डाविन 


je 


फोटो © pied कालेज, लंरन 


जे० बो० एस० हल्दाने, 1892-1964 


उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्धं के दौरान अन्य 
रूपान्तरवादियों ने अपने-अपने प्रतिपादन प्रस्तुत किए। 
उदाहरणाथं, फ्रांसीसी इतीने जियोष्लेसेन्ट-हिलेरे और अंग्रेज 
रॉबर्ट Wad ने वर्ष 1844 में एक गुमनाम पुस्तक 
प्रकाशित की जिसका शीर्षक “द विस्टिजेज ऑफ द नेचुरल 
हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन” था । लेकिन वर्ष 1858 तक इस 
दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई । जबकि 
लाइनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने चाल्सं डाविन 
और एल्फेड रसेल बेलेस के निबंध पढ़े गए जिनमें प्राकृतिक 
चयन के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया | 
यह एक सुसंरचित सिद्धान्त था जो जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण 
विज्ञान, तुलनात्मक शरीर-रचना विज्ञान और प्राणि 
भूगोल से लिए गए अनेक विशिष्ट उदाहरणों पर आधारित 
था ओर उसमें जातियों की रचना की विस्तृत व्याख्या 
प्रस्तुत की गई थी | 


डाविन्‌ ने यह कहते हुए अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया 
कि स्पीशीज ऐसी जीव संख्या वाली थी ओर ऐसे जीवों 
से बनी थीं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवर्तित हो सके थे । उसने 
आगे प्रकृति में ''जीवन के लिए सतत संघर्ष” की ब्रात कही : 
उसने कहा कि प्राणियों को अपने प्रतियोगियों का ही सामना 
नहीं करना पड़ता है, बल्कि खराब मौसम, गर्मी, सूखा 
आदि को भी झेलना पड़ता है । फिर उसने प्राकृतिक 
चयन के विचार को कृतिम चयन से उसकी तुलना 
के आधार पर प्रस्तुत किया: जिस प्रकार प्रजनन 
सुव्यवस्थित चयन के द्वारा अपने पशुओं को सुधारते है । 


साथ बांदता 


CC-0: In Public Domain. Guruk 


द रेस nea इन माइर्न साइंस, यूनेस्को, 1956 से “जवान कोमासा' 


बेंगापित कमिग्स, मेतलो पार्क, हेला निया 


w (टु) 


ब्योदोसियस दाबूजानस्को, 1900-1975 


ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने व्यक्तियों का चयन करके नई 
स्पीशीज़ उत्पन्न की । उनमें से जो अनुकूल परिवर्तन सह सके, 
वे बंचे रहे और बढ़ते गए, जब कि अन्य प्रतिकूल परिवतंन 
के कारण वे विलुप्त हो गए डाविन ने कहा कि यह मानते 


हुए, कि यह प्रक्रिया हजारों पीढ़ियों तक चलती रही और: 


छोटे-छोटे परिवतंनों के संचयी प्रभाव से नई जीव संख्या 
(अर्यात्‌ नई स्पौशीज)' की रचना हुई होगी । 
डाविन ने यह स्वीकार किया कि विभिन्न प्रकार की अन्य 
विकासात्मक प्रक्रियाएँ थीं, यथा--यौन चयन, anlar 
उपयोग और अनुपयोग ओर परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव । 
लेकिन उसके विचार में प्राकृतिक चयन ने महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई । सही प्रकार से कहा जाए तो, जैसा कि डाविन ने 
स्वयं स्वीकार किया कि यह सिद्धान्त “प्रमाणित” नहीं था । 
बार-बार उठने वाली, हालांकि बहुतों में से एक, आपत्ति 
यह थो कि कोई भी जाति किसी दूसरी जाति में कभी भी 
बदलती हुई नहीं देखी गई। लेकिन डाविन ने ठीक ही कहा 
था कि उसको व्याख्या से जीवात्म, विज्ञान, भ्रूण विज्ञान 
तथा अन्य शास्त्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रेक्षित बहुत-से तथ्यों को 
सुबोधगम्य हो गए । बहुत-से वेज्ञानिकों ने इस नए सिद्धान्त 
का प्रतिवाद किया, लेकिन कुछेक वर्षों में इसे बहुत-से देशों 
में मान्यता मिल गई । 
फिर भी डाविनवाद में कमियां थीं । वे विशेष रूप से 
इस कारण थीं कि डाबिन के समय में आनुवंशिकी के संबंध 
में जानकारी नहीं थी । मेन्डेल का संकर पोधों को प्रसिद्ध 
* अध्ययन से आधुनिक आनुवंशिकी का सूत्रपात हुआ । उसका 


प्रकाशन 1365 में हुआ : इसमें जो विचार व्यक्त किए गए > 


के जैविकीय सिद्धांत का स्वागत किया गया । फिर उन्होने अपने विशेष 

हितों के अनुकूल इस सिद्धांत का सरलीकरण करके, तोड़-मरोड़ कर तथा 

अपने अनुकूल बता करके इसे तथाकथित “सामाजिक डावितवाद के रूप 

में रूपांतरित कर दिया जिसे आधार मानकर इन्होने अपने सामाजिक एवं 

आथिक विशेषाधिकारों को ग्रहण कर लिया । यह एक ऐसा तथ्य है जिसके हि 
साथ डावित के शुद्ध जैविकीय सिद्धांतों का कोई संबंध नहीं है । हबंटं स्पेन्सर ; 
(1820-1903) ने योग्यतम की उत्तर ,जीविकता को संकल्पना को समाज 

विज्ञान में लागू किया और इस विचार का प्रयोग “अधिमानव” संबंधी नीत्से 
(1844-1900) के सिद्धांत की पैरवी करने के लिए किया गया । यहां 
"अधिमानव” को “योग्यतम'' के समकक्ष रखा गया । 


इस प्रकार जेविकी में हुई प्रगति का गलत प्रयोग मानव व्यवहार से संबंधित 
आशंका को दबाने के हेतु ऊपर से लगने वाले सरल हल के रूप में किया गया । 


_ रशियलसिथ्स ) 


विकास-सिदधान्त Al विकास; by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
N प 


उनका डाविन ने कभी उपयोग नहीं किया । लेकिन “द 
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज”' में प्रतिपादित सिद्धान्त के संशोधन 
के कार्य को हाथ में लेने वाले अन्य वैज्ञानिक शीघ्र ही सामने 
| आए । उदाहरणार्थ, जब कि डाविन का विश्वास उपाजित 
| विशेषताओं की आनुवंशिकता में था पर शताब्दी फे अन्तिम 
| वर्षों में जमंन आगस्त वीसमान ने जोर देकर कहा कि इस 
प्रकार की आनुवंशिकता असम्भव है । इससे अंगों के उपथोग 


मूल प्राकृतिक चयन का सिद्धान्त अक्षुण्ण बना रहा | 


वर्ष 1900 में आस्ट्रिया फे सचेरमाक, जर्मन के कोरेन्स 
और डच विज्ञानी दी वरीज़ की प्रेरणा से और मेन्डेल की 
“qa: खोज'' के फलस्वरूप आनुवंशिकी में नया विकास 
हुआ । फिर भी, विरोधाभास तो यह है कि, इससे डाविन 
के सिद्धान्त में सुधार करने फे सम्बन्ध में तत्काल कोई योगदान 
नहीं हुआ । इसके ठीक विपरीत, इस समय परिवर्तन की 
प्रकृति पर संघर्ष की शुरूआत हुई, जिसके माध्यम से प्राकृतिक 
चयन परिचालित होता है । मेंडेलवाद के anda इन 
परिवतंनों को यकायक और आमूल मानते थे । उदाहरणार्थ, 
gun दे वरीज़ का विचार था कि विकास अनियमित 
“gahada” का और ऐसे “आकस्मिक परिवर्तनों'” का 
परिणाम है जो यकायक नए रूपों का निर्माण करते हैं 
(safada) । लेकिन डाविन ने यह कहा था कि 
विकास एक सतत और संचयी प्रक्रिया है जिसमें छोटे-छोटे 
परिवर्तन सन्निहित होते हैं । इससे बीसवीं शताब्दी के 
प्रारंभिक वर्षों में जेविक विचारधारा में संकट पे दा हों गया 


जो वास्तव में उन्‍नोसघीं शताब्दी के तीसरे और चौथ दशक _ 


में ही हल हो पाया जब आर० Wo फिशर, एस० राइट और 
जे० ato हाल्डेन ने जीवसंख्या आनुवंशिकी का विकास 
| किया । 


जीवसंख्या के बीच में जीन्स फैलने के तरीके का अध्ययन 
करने वाली विद्या ने डाविनवाद का अधिक संतोषप्रद 
. प्रस्तुतीकरण संभव बनाया । वर्षे 1940 फे आस-पास 
एक नई सर्वव्यापी संकल्पनां का जन्म हुआ, जिसे सामान्यतः 
विकास का ““संश्लेषी सिद्धान्त” कहा जाता है । यह सिद्धान्त 
मुख्यतः थियोडासियस डाबहांस्की, अर्नस्ट मेयर और जॉर्ज 
गेलाडं सिम्पसन की कृतियों पर आधारित था । इस सिद्धान्त 
के अन्तगतं डार्विन के प्रिय परिवर्तनों को उत्परिवतंनों के 
रूप में परिभाषित किया गया जिसक। अर्थ यह था कि अचानक 
होने वाली दुर्घंटन।एं कुछेक जीन्स को प्रभावित करती हैं-। 


| 


रखा गया, बल्कि इसमें स्पीशीज की संकल्पना, प्राणि भूगोल, 
जीवाश्म विज्ञान आदि की संकल्पनाओं को भी समाविष्ट 
किया गया । इसे अधिसंख्य . वैज्ञानिकों की स्वीकृति 
प्राप्त हुई । 

आज भी मोटे तौर पर इसकी परंपरागत व्याख्या स्वीकार्य 
है। आणविक जेविकी ओर जैव रसायन में हुए हाल के 
विकास ने अधिक परिशुद्धता और विस्तार से इस 
विकासवादी घटना का विश्लेषण करना संभव बना दिया 
' है । अब हम यहां तक कि सूक्ष्मदर्शी के जरिए कुछेक 
हीमोग्लोबिन जेसे अणुओं के विकास को देख सकते हैं। कुल 
_ मिलाकर, विभिन्न जीवन विज्ञानों के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों ने 


या अनुपयोग को संकल्पना अस्वीकृत होने लगी--लेकिन्‌ . 


इस नए संश्लेषण में आनुवंशिकी की प्रगति का ही ध्यान नहीं . 


O रचनाओं की पुष्टि की है । फिर 


यहां तक कि अनुकूलन और प्राकृतिक चयन जेसी ऊपरी 
तौर से सरल संकल्पनांओं को भी किसी अंश तक आलोचना 
हुई है । उदाहरणाथं, कुछेक जीव विज्ञानी यह संकेत करते 
हैं कि इसका ठीक-ठीक पता लगाना अत्यधिक कठिन है कि 
क्या किसी अमुक जीन का वास्तव में अपनी जैविक“उपयोगिता'” 
के लिए चयन किया गया है। इस सम्वन्ध में जापानी एम० 
किमूरा फे “उदासीनतावादी'' सिद्धान्त का उल्लेख करना 
समीचीन होगा, जिसके अनुरूप कई जीनें विकासात्मक 
दृष्टिकोण से न तो उपयोगी होती हैं न अनुपयोगी, बल्कि 
वे मात्र उदासीन होती हैं । साथ ही साथ, अमरीकी 
गाउल्ड और एल्डेज ने हाल ही में अंतरायित एक सिद्धांत का 
संकेत किया है जो सामान्यतया स्वीकृत विचारों के विपरीत 
है । उनके दृष्टिकोण से, विकास नियमित और सतत प्रक्रिया 
नहीं है, बल्कि वह एक अपेक्षाकृत तीव्र विकासात्मक DAT” 
है। इन्‌ तथा अन्य मुद्दों पर काफ़ी विवाद उठ खड़ा हुआ है, 
और नव-डाविनवादी सिद्धान्त में भावी वर्षो में भारी 
संशोधन किए जाने की संभावना है । 


हाल फे वर्षो में समाज जैविकी नामक एक नई विद्या 
की काफ़ी चर्चा रही है जो कि डाविनवादी परंपरा का भी 
भागे है । इसक। उद्देश्य सामान्यतः प्राणियों और विशेषतः 
मनुष्यों कें सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए 
जैविकी का उपयोग करना है । इस विज्ञान के जन्म में 
अमरीकी एडवार्ड ओ०विलसन ने (समाज जैविकी : नवीन 
संश्लेषण; 1975) प्रभावी भूमिका अदा की है । उसने एक 


"विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसमें मुख्यतया 


डाविनवांद की प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन उसमें 
आनुषंशिकी, पारिस्थितिकी, आचार शास्त्र और अन्य 
विद्याओं का भी सहारा लिया गया है । उसके विचार में, 
समस्त सामाजिक व्यवहारों में आनुवंशिक आधार निहित 
होता है और इसकी व्याख्या इसके प्रकाश में की जानी 
चाहिए : जैविक दृष्टिकोण से यह लगेगा कि अलग-अलग 
शरीर रचनाएं जीन्स के अधिकतम प्रजनन को सुरक्षित 


“रखने के उद्देश्य से बनाई गई हैं । अन्य शब्दों में जीन्स 


“स्वार्थी” होते हैं: वे प्राणियों (दीमक, हंस, वक रियो, चिपाजी 
या मनुष्य) का उपयोग अपने प्रजनन के लिए करते है और 
उनकी कामवासना, आक्रमण या धर्म को “आनवंशिक 


` 


कल्याण'' को अधिकतम करने की नीति के रूप में देखा 


* जाना चाहिए । 


- लेकिन विलसन ने सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करने की अपेक्षा 
कहीं अधिक कार्य किया है । इस सिद्धांत के आधार पर कि 
समाज-जीव विज्ञानी मानव व्यवहार फे सर्वाधिक योग्य 
व्यक्ति हैँ उसने दावा किया है कि उन्हें “नवीन जातिवादी” 
होना चाहिए और समाज की योजना का मार्गदर्शन करना 
चाहिए । इस व्यापक महत्वाकांक्षा से बहुत-से प्रश्‍न उठ 


खड़े होते हैं । 


पहले, हमें यह जानने की जरुरत है कि क्या डाविनवाद का 


यह नया रूप युक्तियुक्त आधार पर स्थित है । यहाँ कुछेक ` 


प्रतिबंध लगाए. जा सकते हैं । उदाहरणाय, यह किसी प्रकार 


से भी सुनिश्चित नहीं है कि पराथंवाद, समविन्यासवाद 


या समलिगकामुकता के लिए जीन्स होते हैं । यह भी | 
विवाद से परे नहीं है कि मानव समाजों का विकास जो . 


` कभी-कभी बहुत तीव्र गति से हुआ है, उसकी व्याख्या उस 


को जा सकती है जो, तुलनात्मक रूप 


AGI RARER Collection, Haridwar - 


। 
दूसरा प्रश्‍न अचानक यह उठ खडा होता है : क्या ire वन ते अ 
बैज्ञानिकों--इस प्रसंग में जीव विज्ञानियों-का काम a) द ओरिजि 
वे मानव जाति के नैतिक और राजनैतिक मानव बताएंतव में एक प 
विलसन के पक्ष में यह खूबी है कि वह हमें याद दिलातानहित है, ले 
कि यह प्रमुख समस्या नई नहीं है । स्वयं डाविन ने मागोपन और स्ट 
जाति के विकास में अपने सिद्धांत को लागू किया था जूसे प्रभेद £ 
वह यह कहने को वाध्य हुआ कि “घटिया प्रजातियाँ” dined प्रभाव 
हैं और उसने दावा किया कि स्त्रियां भी पुरुषों से षरि च्टतया डा 
कम बुद्धिमान, कम साधन-संपन्न, कम साहसी होती उसका त 
ऐसे साक्ष्यों के आधार पर प्रजातिवाद और लिगवाद फे ! व की प्र 
में न्यूनाधिक “वैज्ञानिक” तर्क आसानी से प्रस्तुत ik के उदगः 
जा सकते हैं । इसी प्रकार चयन का विचार हमें “अतिमान .. s 
की जनसंख्या को उत्पन्न करने की विकट सुजनिक योजना 

की ओर अग्रसर कर सकता है । 4 


वास्तव में, डाविन की यह इच्छा नहीं थी । afi o 
इतिहास बताता है कि न्यूनाधिक संदिग्ध “डाविनवा? 
विचारों के चारों ओर अक्सर भयानक सिद्धांतों का उ 
हुआ है । संभवतः इससे हमें सीख लेनी चाहि 
विकासात्मक सिद्धांतों का विकास “विज्ञान में एक १ > 
साहसिक कार्य” मात्र नहीं है, बल्कि यह एक i {5९ 
उत्तरदायित्व है जिसकी मानव जाति से तात्कारि 
प्रासंगिकता है । अतएव हमें उन सभी की प्रशंसा कः 
चाहिए जिन्होंने, अनाक्जीमेन्डर से लेकर आज ६ 
जीवन ओर हमारी स्पीशीज़ के उद्गम पर प्रकाश .ड 
है । लेकिन हम यह न भूलें कि सिद्धांत' केवल मानव 
उपज है । वे तथ्यों को अधिक स्पष्ट रूप से समझरं 
हमारी सहायता करती हैं, लेकिन हमारा भविष्य | 
नैतिकता और सामाजिक विकल्पों पर निर्भर है जो faa 
यहाँ तक कि डाविनवादी विज्ञान से भी श्रेष्ठ है l 


zes 


है : क्या वित ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति का नाम 
का काम है. 'द झोरिजिन ऑफ स्पीशीज” क्यों रखा ? विकास 
नव बताएंतव में एक प्रक्रिया है जिसमें नई स्पीशीज का आविर्भाव 
गाद दिलातातहित है, लेकिन इसमें उदाहरणार्थ 'डाइनीसांर के 
[विन ने मागोपन और स्तनधारियों के विकास से लेकर aaa 
किया था ga प्रभेद विकसित हुए जिन पर कीटनाशियों का 
जातियाँ” होमाकृत प्रभाव पडता है । 

पं से षढि, टया डाविन नेव्जातियों के निर्माण पर विचार किया 
हसौ होती ह, उसका तात्पर्यं विकास के मूल सिद्धांत के रूप में 
लिगवाद he की प्रक्रिया के जरिए, प्रारंभिक स्वरूप से नई 
(यों के उद्गम से था और केवल इस प्रक्रिया के रहस्यों 


एक सांस्कृ 
से तात्कारि 
गी प्रशंसा कः 
र आज ६ 
प्रकाश .ड 
वल मानव 
प से समझरे 
| भविष्य : 
है जो विज्ञ 
श्रेष्ठ है । 


| 
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; डाब्रिन.. के.. सिद्धान्त 
कम्प्यूटर द्वारा मान्यता ; 


— बोरिस मेदनीकोव 


का उद्घाटन करके ही इसमें सम्मिलित अन्य सभी घटनाओं 
को समझना संभव होगा । लेकिन वह विविधताओं के विकास 
ओर अधिकाधिक जटिल पदानुक्रम वंश (जीन्स), कुलों 
गुणों, वर्गों ओर प्रभागों या संघों. के अधिकाधिक जटिल 
पदानुक्रम के विकास के बीच विभेंद.करने में असफल रहा.। 
फिर भी हमें याद रहना चाहिए' कि डाविन के समय में 
विज्ञान फे रूप में आनुवंशिक ar अस्तित्व नहीं था और 
यह कि उसे अपने समकालीन 'मेंडेल फे कार्य की जरा भी 
जानकारी नहीं थी । 


निस्संदेह डाविन की विचारधारा उसे एक a सोमांत 
पर ले गई जहां अधिक जटिल समूहो के विकास ओर 


zga 


हरी पूंछ बालो टूहू वो 
लट ष” 


बादामो पाश्वं वालो 
zea 


x 


Gurukul Kangri Collect ion; Haridwar 
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जातियों का निर्माण, इन दोनों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती 
ओर उदाहरणाथं, घरेलू कुत्ते के उद्गम और सम्पूर्ण 
कनिडि कुल के बीच विभेद स्थापित हो जाती हैं। उसने 
अकारण ही जातियों के भीतर और उनके बीच में संकरण 
के विषय पर ओरिजिन ऑफ स्पोशीज का एक पूरा अध्याय 
नहीं लिखा । आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए at 
जिसने उसका ध्यान आकपित किया वह आनुवंशिक अन्तः 
वदल का अवसान था जो किसी जाति के निर्माण के समय 
घटित होता है । 
आज सूक्ष्म विकासात्मक ओर वृहत्‌ विकासात्मक 
प्रक्रियाओं के वीच विभेद करना सम्भव है । सूक्ष्म विकास 
के अन्तर्गत उन विकासों का कुल योग होता है जो विभिन्न 
जातियों के भीतर, अपेक्षाकृत सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में 
गीर समय (HSH सौ या कुछेक हजार पीढ़ियों में) की 
अपेक्षाकृत छोटी अवृधियों में घटित होते हैं; और जो नई 
जातियों के निर्माण या मूल जाति की दो उपजातिमओं में 
पृथक्करण के रूप में पराकाष्ठा परं पहुंचते हैं । 


स्पोशीज-निर्माण की क्रिया-विधि अब अधिक अच्छी 
तरह समझी जाती है । पौधे और प्राणी जीव संख्याओं में 
समान रूप से क्रमिक पीढ़ियों को समय को लम्बी अवधियों 
में उन पर्यावरणी दवावों को सहन करना होता है जो 
अंततोगत्वा उन दबावों का सामना करने में सर्वाधिक 
उपर्युक्त बंशागत परिवर्तन के चयन में प्रतिफलित होते हैं । 
लेकिन चयन की इस प्रक्रिया के लिए सामग्री कहाँ से प्राप्त 
को जाए। प्रथम, उत्परिवर्तन के उत्पादों में, अर्थात्‌ संचयित 
वंशानुगत परिवर्तन जो मुख्यतः डी० Wo Wo 
(डिआक्सीराइवो न्युक्लीक एसिड) को कोशिकाओं की 
आनुवंशिक संरचना में होने वाले हूपांतरणों द्वारा उत्पन्न 
होते हैं । 

परिवतंनों का दूसरा स्रोत घटित होने वाले चयन को 
संभव बनाने वाले परिवतंनों की उस प्रक्रिया में मिलेगा ' 
जिसके जरिए द्विलिगी जीव स्वयं प्रजनन करते हैं । चूंकि 
लैंगिक प्रजनन, नर और मादा माता-पिता से बंशानुगत 
जीनों के सम्मिलन का अवसर प्रदान करता है, अतएव 
प्रत्येक नई पीढ़ी के साय ऐसे संभावित सम्मिलनों की संख्या 
बढ़ती जाती हैं । वे सम्मिलन जो अपने आप प्रजनन करने 
की सर्वाधिक संभावना वाले होते हैं, वे सबसे अधिक सफल 
सिद्ध होते हैं ।' थोड़ा-थोड़ा करके वे विशेषताएं बदल 
जाती हैं जिनके जरिए जीव-संख्या का निर्माण करने वाले 
प्राणियों के बीच विभेद किया जा सकता है, जब तक कि नई | 
जातियां नहीं बन जातीं । ; 

सामान्य परिस्थितियों के अंतगंत, इस प्रकार होने वाले 
आनुवंशिक परिवतेनों से संकरण का निवारण हो जाता है 
क्योंकि इनके कारण समान मूल जाति की एक जीव संख्या 


सोवियत रूस के बोरिस मिखईलोविच मेदनीकोव 
संप्रति ऑफ go एन० बेलोजसंको इंटर फॅकल्टी लेबोरेटरो. 
आफ मोलेक्यूलर बायलॉजी एंड बायोकेपिस्ट्रो, मारको |. 
स्टेट यूनिवसिटी में आणविक और विकासात्मक | 
आनुवंशिको तया सामान्य जेविको के क्षेत्र में कायरत हैं, आप. 
एक सो से अधिक जैविको विषयों से संबंधित पुस्तकों के | 
लेखक हैं, और आपने जन-साधारण के लिए भो तीन | 
पुस्तके लिखो हैं : डाविनिज्म इन द ट्वेन्‌टिएय सेंचुरी, 
ऑफ होमोलॉजिकल वेरिएबिलिटी ओर Gi 
ऑफ बायलाजी । ; 


i 


m 


अपने ढंग की एक जाति न बन जाए । डाविन ने एक ऐसे 
ङ्ट्गोश की जीव संख्या का उदाहरण दिया है जो यूरोप 
से -मदीरा द्वीप में ले जाए गए थे : उनका बाहरी स्वरूप 
बदल गया था, वे सिकुड़ कर चूहों के आकार के हो गए थे 
और यूरोप के खरगोशों के साथ उनका प्रजनन नहीं किया 
जा सकता या । 


सूक्ष्म और बृहत्‌ विकास की प्रक्रियाएं उस बिन्दु पर 
मिलती हैं जहाँ जातियों का निर्माण होता है यहाँ फिर 
डाविन का ध्यान दोगली जातियों से बनी संकर स्पीशोज की 
अनुवेरता की ओर अकारण ही नहीं गया था । फिर भी 
यह बात याद रखना महत्वपूर्ण है कि जव कोई जीव संख्या 
अलग होकर नई जातियों का निर्माण करती है तो सूक्ष्म 
विकासात्मक प्रक्रिया, प्रत्येक में पहले जैसे तरीके से ही, 
किन्तु दो अलग-अलग रास्तों से, जारी रहती है । जबकि नई 
जातियों और उसके मूल जीव विकासात्मक प्रक्रिया में पहले 
साझीदार थे उनमें से प्रत्येक अब, जहां तक कि दूसरे से सम्बन्ध 
है, एक पर्यावरणीय कारक बन जाती है, और नवागन्तुकों 
का अपने पूर्वजों से संबंध प्रतियोगी हो सकता है । 


जहाँ एक प्रकारै की जातियों फे बीच के अन्तर बहुत 
मामूली होते हैं, वहां सूक्ष्म और बृहत्‌ विकास के बीच सीमा 
रेखा खींचना हमेशा सरल नहीं होता । बहुधा पहेले स्थापित 
की गई स्पष्ट सीमाएं जो किसी स्पीशीजे को परिभाषित 
करती हैं, वे टूट सकती हैं, यथा-जब कि मानवीय 
क्वियीकलाप पारिस्थितिकी को विघटित कर देते हैं । 
संयुबत राज्य के दक्षिणी भाग ओर भेक्सिको की सीमा में 
स्थित एक क्षेत्र में पहले ट्हू वी गायक पक्षी रहते थे लेकिन 
उनका क्षेत्रीय सीमांकन स्पष्ट था । एक स्पीशीज बारंबार 
पानी और दूसरी शंकुधारी अरण्य भूमि में जाती थी । 
वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप अधिकाधिक संकट जीवसंख्या 
में देखी जा सकती है । 


यद्यपि इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करना 
afea महीं हैं, फिर भी कुल मिलाकर यह कहना अब भी 
सही है कि सूक्ष्म विकास का अन्त और बृहत्‌ विकास का 
प्रारम्भ किसी दी हुई जाति की सीमान्त रेखा से होता है । 
बृहत्‌ विकास में अधिक जटिल संगठन वाली संरचनाओं 
का प्रगटन और विकास, बृहत्‌ पैमाने पर होता है जिसमें 
कभी-कभी संपूर्णं जीव-मंडल प्रभावित होता है ओर इसमें 
करोड़ों नहीं तो लाखों वर्षों का समय लगता है । जिसमें 
एकल जाति अधिशोषित होती है । बंश (जीन्स), कुल, 
गण, वगं, प्रभाग (पौधों के लिए), संघ (प्राणियों के लिए) 
प्राणि जगत होते हैं । चूंकि उनकी विभाएं बहुत विशाल 
होती हैं, इसलिए वैज्ञानिक अन्वेषण के सर्वाधिक 
शक्तिशाली उपकरण अर्थात्‌ प्रयोगों द्वारा बृहत्‌ विकासात्मक 
प्रक्रिया की जांच करना असंभव है । 


मुझे विश्वास है कि वह हीगल ही था जिसने इतिहासकार 
का वर्णन एक देवदूत के रूप में किया जो विगत काल का 
पुणं कयन करता है । यही बात दीर्घ विक्रासबिदों क्रे लिए 
कही जा सकती हँ । उन्तीसवी शताब्दी के अन्त में डाविन 
के उत्तराधिकारी बृहत्‌ विकासात्मक समस्याओं में काफ़ी 
हंद तकं IAA रहे । वषं 1900 में मेन्डेल के नियमों को 
पुन: खोज और विवादपूर्ण विस्फोटक अवधि के बाद की, 
जिसके दोरात आनुवंशिकी के बिज्ञान का अन्म हुआ या, 
विकास के अधिक व्यापक सिद्धांत की संवृद्धि में सूक्ष्म 
विकासात्मक प्रक्रमों की जांच को समुचित स्थान 


` प्राप्त हुआ ! 


का विकास पूर्ण तया भिन्न नियर्मो से रचः 

` रिचार्ड गोल्डशियर, जिसे सूक्ष्म विकासात्मक क्षेत्र में 
कुछेक विशिष्ट अनुसंधान करने का श्रेय प्राप्त रहा है, 
उसका विश्वास है कि कुल, गण और वर्ग बृहत्‌ उत्परिवर्तेतों 
के उत्पाद हैं, अर्थात्‌ वे जीव संख्या के एकल सदस्यों में 
अत्यधिक क्रांतिकारी परिवतेनों के उत्पाद हूं । ये सदस्य जिन्हे 
रिचार्ड गोल्डशियर “अत्यधिक उदीयमान विलक्षणताएं,' 
कहता है, नई श्रेणियों के प्रवर्तक बन जाते हैं । इस शोध के 
अनुसार वृहत्‌ विकास आकस्मिक afad द्वारा घटित 
होता 21 पहला पक्षी अचानक सरीसुप मनुष्य की तरह करे 


> से दूसरी का धीरे-धीरे पृथक्करण हो जाता है जव तक कि Digig हा मे; 11000 eea ade ०० इसमें कोई वास्तविक कारण नहीं है 


बंदरों के वर्ग से विलग होकर पैरों पर चलने लगता है," 


ओर इसी प्रकार के अन्य विकास होते हैं । 


लेकिन बृहत्‌ उत्परिवर्तन के इस सिद्धांत से बहुत से 
प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं । उदाहरणार्थ, इस वात की कल्पना 
करना कठिन है कि “अत्यधिक उदीयमान विलक्षणता'' 
जो किसी प्रस्तुत जीव संख्या में "एकल" उदाहरण के रूप 
में प्रकट होती है उसे संतान की उत्पति के लिये अपना 
जोड़ीदार मिल ही. जाएगा । 


इसके अतिरिक्त, जीवाश्मीय साक्ष्य इस बेतुकी 
परिकल्पना का प्रतिवाद करता है । नये समूह के प्रवर्तक उस 
जीव संख्या फे सदस्यों से केवल थोड़े ही भिन्न होते हैं, जिनसे 
उनका उदय होता है । आदिम पक्षी, आकिओप्टेरिक्स जो 
केवल पंखों से ढका सरीसृप ही था, और हमारा पूर्वज 
औस्ट्रालोपियेकस अपनी खड़ी मुद्रा के अलावा बंदरों के 
समान ही था । 


बृहत्‌ उत्परिवर्तन फे समस्त उदाहरण (उस प्रकार के 
जिससे ड्रॉसोफिला फल मक्खी में पंखों फे दूसरे जोड़े का 
विकास हुआ) मिलते है । वास्तव में नई विशेषताओं की 
अपेक्षा पुरानी विशेषताओं फे पुन: प्रकटन हैं । वे 
ूर्वजता की घटना दिखाते हैं, उदाहरणाथ, जैसाकि कुछेक 
मनुष्यों में अवशिष्ट पूंछ का अस्तित्व होता है। कोई भी 
बंश (जीन्स) गण या वर्ग सभी सम्मिलितं स्पोशीज के 
कुल योग की अपेक्षा किसी अन्य प्रकार से न तो अस्तित्व 
में आ सकता है ओर न विकसित हो सकता है, वास्तव 
में गण, वर्ग या अन्य अधिक जटिल श्रेणियां विकसित 
नहीं होतीं, बल्कि उन जातियों का विकास होता है 
जिनसे वे बनी होती हैं । 
बृहत्‌ विकास की अन्य व्याख्याएं सामने आई हैं जो 
अन्त में या तो इस पूवरर्काथत तथ्य की ओर ले जाती हैं, कि 
यह्‌ एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनमोजी रूप में घटित है या 
ये व्याख्याएं अधिक जटिल श्रेणियों के प्रकटन को नियंत्रित 
करने वाले नए नियमों का अभिग्रहण करती हैं । वास्तव 
मैं सूक्ष्म और दीघं बिकास के बीच अन्तर स्थापित करने 
के प्रयत्न ऐसी नियमितता से किये जाते रहे हैं कि कोई 


आस्ट्रालोपिथिकस (या 
“दक्षिण का बानर”) का यह 
प्रारंभिक रूपवाला प्रथम 


D || 
भी व्यक्ति यह प्रश्न पूछने को लालायित हो सकता है gl? Sb 
ब का? ios, N में प्रार 
के ऐतिहासिक विकास से संबंधित हमारे ज्ञान की pat डोले गए 
में ही ऐसा कुछ नहीं है जो वैज्ञानिकों को ऐसे मागो qf 5 हशम 
ले जाता है जो तय्यो और तको से हीन हैं ? वये काज 
शायद इसका प्रमुख कारण फिलहाल पार्थिव तर क 
को अपेक्षा किसी अन्य प्रकार से विकास की प्रक्रिया at परंतु उन 
प्रेक्षण करने में हमारी असमयंता में निहित है । ae के पांच 
करें कि उस समय कया होगा यदि वाह्य अंतरिक्ष का कोकि पश्चात्‌ 
आगन्तुक किसी एक पृथ्वीवासी की जीवनी के आधाङकाल और 
पर सम्पूर्णं मानव जीवन पर अपनी टिप्पणी दें | say तथा अन्य 
कुछ निष्कर्ष निस्संदेह सही होंगे, लेकिन वह उस व्यक्ति के 350 1 
के जीवन की आकस्मिक घटनाओं को ऐसे नियमों मे ढालडर ने एक ऐरे 
के लिये लालायित होगा जो उसके विचार से सम्पूर्ण मानः सूखी भूमि 
जाति पर लागू होते हैं । ॥ और अंत 
जहां तक वृहत्‌ विकास का age है, वहां भो बन्न करते २ 
बात सच है । अंतिम विश्लेषण में कुछेक जीव समूहों कव वर्षों के स 
लोप ओर दूसरे समूहों की प्रगति और समृद्धि विशुद्ध र्क विदेशी प 
से बहुत हृद तक आकस्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करतपत-तंत्रिका- 
है । शायद जव हम ब्रह्माण्ड में अन्य दर्जन ग्रहों के sag प्राणी दो 
स्वरूपों को खोज कर चुके होंगे तभी हम इसका विभेशपूवेक झूल 
कर पाएंगे कि विकास की प्रक्रिया में वह क्या है जो किस्त पिथिकन्थ 
पेटनं का अनुसरण करता है और वह क्‍या है जो पूर्ण Saraar कठि 
से आकस्मिक होता है । तभी सांख्यिकीविद की भाष 
के अनुसार नमूने समुचित रूप से प्रतिनिधिक होंगे । न स्रोत वाः 


पहले मैंने कहा है कि जहां तक बृहत्‌ विकास का संबहरिवतीं प्रयोः 
है, वहां प्रयोग असंभव हैं । यह पूर्णरूपेण सही नहीं है | यह याद वि 
यदि हम विकासात्मक प्रक्रिया को कम्प्यूटर की भाषा रेकी यादृच्छि 
बदल दें तो प्रयोग संभव है । तीन वर्ष पहले मुझे आर्थोपोडा निर्देश दिः 
और कोरडाटा फाइल! के खंड युक्‍त प्राणियों के विका जोड़ फिलर 
से संबंधित जैविक प्रक्रियाओं के गणितीय प्रतिख्पेण f, कम्प्यूटर 
विशेषज्ञ वी० वी० मेनशुतकीन द्वारा किए गए प्रयोगों ना दी जो ' 
भाग लेने का अवसर मिला । यास ने यह 


कम्प्यूटर के स्मृति-तन्त्र को समुचित रूप से आदि ऐक go 
खंडयुक्त कीट की ओर आदिम आद्यरज्जुकी की विस्तूरी ता सकत 
जानकारी दी गई । यह आदिम आद्यरज्जुकी के समास का है i 
है जो समुद्री कीट प्राणी ऐम्ओॉक्सस के रूप में g नहीं 
समय तक जीवित रहा । आदिम जातियों में परिवर्त उडान चाहे. 
हुआ इसके अलावा ये परिवर्तन संयोगवश थे जिनर्वुषोज a 
पुरोगामी और पश्चगामी होने की थैमान सम्भावना यी र्‌ जिस प्र 
अन्य शब्दों में डाविन ने जो कुछ “अनुक्रम की प्रवृति" | निष्कर्ष नि 
बारे में “ar की aaa” कहा है वह कम्प्यूटर !. 


x 


> Rar अन्‌ 

नहीं भरी गई 
पर्यावरणी प 
डाविन की उक्ति : “नेचूरा नॉन फेसिट साल्टम” बुश बात की 

हि Rt करने 


भी ध्यान रखा गया, गोल्डश्मित के बृहत्‌ NE R 
सिद्धांत में जो प्रचंड परिवतंन प्रस्तावित किए गए ! È 


$ x में! विश्यकत नरं 
सम्भावनाओं के रूप में बहिष्कृत कर दिया गया। ६ 
अल का प्रा 


संक्रिया में समयांतरालों पर (जीवाश्म विज्ञाचे नई जातिय 
* समय मापी के अनुसार लगभग दस लाख वर्षों के अतुरूप जब जातिय 
कम्प्यूटर को सर्वाधिक अनुकूलित परिवर्तनो को चयत का मामले में इ 
का निर्देश दिया गया । “बाहरी जीवों” को कम्यूटर विक कारकों 
स्मृति-तंत्र से निकाल दिया गया और उनकी कोशिकाशीग का संबंध 
को सर्वाधिक सफल “प्रतियोगियों से बदल दिया ok तक ऐ 
चूंकि कम्प्यूटर दस लाख वर्षों को अनुकरण 9/1007 
में कर सका, अतएव कैम्ब्रियत युग से लेकर वर्तमान समू 
तक के विकास की प्रक्रिया को पुनगंठित करने में कग 
कठिनाई नहीं हुई । 


ह्‌ 
' ई, कुछेक व 
इन प्रयोगों के परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण थे । |। 
यहां केवल इस बात का वर्णन कहूंगा कि 
. के विकास को घटित होते हुए कम्प्यूटर में किस भौ इन सः 


। 


o मिलियन वर्षों के बराबर अवधि के बाद 
है कि... > प्रारम्भिक आदिम आदय्यरज्ज॒की से संबंधित 
a डाले गए । ये आद्यरज्जुकी कम्प्यूटर के चलने में 
कुछ से०मी० लम्बे तरंग पेशियों युक्त छोटे-छोटे 
से मागों पा! थे और जिनकी पृष्ठ रज्जु ऐसी उपास्थि से 

| जो जीव की लम्बाई तक फंली हुई थी और 
nira megt शरीर को सहारा दिए हुए थी और उसे घेरे हुए 
| प्रक्रिया at परंतु उनमें मस्तिष्क और कपाल नहीं a) 1 
। हम कल्पद्धर के पांच करोड़ वर्ष के समान अवधि तक चल 
रेक्ष का को| के पश्चात्‌ मछली जैसे अनेक जीव उत्पन्न हुए जो 
` के आधाहकाल और शल्क युक्‍त थे, कुछ शुद्ध प्रिय और 
| दें । उसषी तथा अन्य जीव शांतिप्रिय और हानिरहित थे । 
उस व्यक्ति के 350 मीलियन वर्षो के बराबर समय फे बाद 
मों में ढाल&र ने एक ऐसे जीव की घोषणा की जो पानी से बाहर 
सम्पूर्ण मानः सूखी भूमि पर आ गये और फिर वे जल स्थलचर, 
। और अंततोगत्वा स्तनधारी जीव के लक्षणों 
Tet भी यन्त करते Wl झर जब यह संक्रिया, विकास के 
व समूहों कब वपो के समान समय तक पहुंच गई तो एक 
ढ विशुद्ध र्क विदेशी जीव का आविर्भाव हुआ जो अत्यधिक 
निर्भर कररतंत-तंत्िका-तंत्र सुक्त एक ओजस्वी परभक्षी प्राणी 
हों के जीवधह प्राणी दो पैरों पर चलता था और जिसके अग्रांग 
इसका विमेगपुर्वक झूलते थे । इस घटना में गणितीय रूप से 
| है जो किसंत पिथिकन््रोपस या कम से कम आस्ट्रोपिथिकस 
जो पूर्ण खुवानना कठिन नहीं था । 
द्‌ को भाष 
क होंगे । /न स्रोत वाले आंकड़ों और प्रोग्रामों पर आधारित 
[स का संबं/रिवर्ती प्रयोगों से विभिस्त परिणाम निकले । इस 
ही नहीं है | यह याद दिलाना समीचीन होगा कि कम्प्यूटर को 
की भाषा iat यादृच्छिक-विचरण-संकल्पना के अनुसार कार्य 
ग्रे आर्थोपोडा निर्देश दिया गया था । एक प्रयोग में सूखी भूमि 
यों के विका जोड़ फिलर पंख वाली मछली का आविर्भाव हुआ । 
प्रतिरूपेण $, कम्प्यूटर ने घार पैरों वाले भुजाओं युक्‍त जीवों 
y प्रयोगों ना दी जो पौराणिक किन्नरों के बहुत समान थे । 
यास 'ने यह दिखाया कि विस्तृत रूप में बृहत्‌ 
a ताज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में यथार्थ रूप से 
y की विस्त जा सकता और जहां तक “वास्तविक जीवन 
की के समास का है वहाँ यहाँ पूर्णतः सही होती है । इस बात 
में आधर्नि वना नहीं हैं कि भविष्य में, आकाश गंगा में 
में परिवर्त डत चाहे जितनी दूर तक हमें पहुंचा दे, हम ऐसे 
ये aad पाए जिनमें एक समान जीवमंडल हों । 


पा उन 


ere 


gr य पर जिस प्रकार कै प्रयोग का उल्लेख किया उससे 
अनति निकलता है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है । 
९ द्वारा अनुकरण की गई विकासात्मक प्रक्रिया 
पर्यावरणी परिस्थितियों में संतोषप्रद रूप से जारी 
इस बात की संभावना है कि जीवन के नए रूपों 

साल्टम १ 
तरव सित करने या पुराने रूपों को लोप होने हेतु 
किए गए ! विकास के लिये प्रलयकारी विभाओं वाले विक्षोभों 
विश्यकता नहीं होती जैसे महाद्वीपों, का अपसरण 
i ल का प्रारंभ । हमारे प्रयोगों में ऐसे भी क्षण 
एम विज्ञाते नई जातियाँ अचानक बन गईं और ऐसी अवधियां 
के अनुरूप जव जातियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन 
हो चयत क!भामले में इन घटनाओं का कारण जीवमंडल में 
| कम्प्यूटर पिक कारकों का प्रभाव हो सकता था । उदाहरणाथे 
t कोशिक्रागग का संबंध ताजे जल के पर्यावरण से था जिसमें 
दिवा ore S तक ऐसे प्राणी हावी रहे" जो मछली से 
LO थे, सिवा इसके कि उनके जबड़े नहीं थे 
aeh मे समूह के प्राणियों में से तुम्बुओं और हैगमीन 
रे ), जब इस पर्यावरण में समुद्र से जबड़े युक्त 
। भाइ तो पहले वाली जीव संख्या तेजी से 
र्ण zi कुछेक वर्षों की अवधि में वह पूर्णरूपेण विलुप्त 
रज्जुकी से 
किस प्रका भी इन 


या । 


सभी परीक्षणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
} यादृच्छिक-वंशागत-विवरणों में डाविन 
|... चयन सिद्धांत क्रमिक बृहत्‌ विकास के गणितीय 


* के गुणांक को बिन्दु में कम या ज्यादा 


ages i ATS STE A crt तिज्ञात Reanga और क्रिया-विधियों में अंतर करने का प्रत्येक 

इसे पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि पृथ्वी प्रयत्न के प्रति और अधिक संशयी अभिवृत्ति अपनाना उचित 

पर विकास की वास्तविक प्रक्रिया अन्य प्रकार से घटित होगा । हमें न्यूटन के अकृत्रिमता-सिद्धांत का अनुसरण 

हुई है । करना चाहिए: “हमें प्राकृतिक वस्तुओं के केवल उन्दी fe 
मैंने जिन प्रयोगों का उल्लेख किया है उनके प्रकाश में, - कारणों को स्वीकार करना चाहिए” जो वास्तविक और 

वर्ष 1859 में डाविन द्वारा घोषित विभिन्न कारणों और पर्याप्त हों, और जिनकी व्याख्या की जा सके । 

क्रिया-विधियों और बृहत्‌ विकासात्मक प्रक्रियाओं के O बोरिस मेदनोकोव 


कम्प्यूटर के माध्यम से विकास | 


ये आरेखन रूसी वैज्ञानिक बो०वो० मैनशुट्किन 
हारा कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध किए 
गए विवरणों से बनाए गए ये, जब कि उसमें 
रज्जुको संघ को विकासात्मक संभावनाओं का 
अनुकरण करने के लिए प्रयोग किए गए ये । 
रज्जुकी संघ एक प्रमुख समूह है जिसमें पशु 
जगत उप विभाजित है । एम्फुओसस कहे जाने 
वाले रज्जु का उपयोग करते हुए यह प्रयोग 
किया गया था, जो कि एक छोटा कोट-सदृश 
समुद्री जोव है । आरेखन (1) में वर्तमान समय 
में एम्फुओसस दर्शाया गया है (ऊपर), 
शरीरशास्त्रियों द्वारा कल्पित इस जीव का 
आदिम पूर्वज (बोच में) ओर (नोचे) इस 1 
qia को 24 विशेषताओं के कूटबद्ध विवरण 
fara प्रकार हैं : “एक समुद्री जीव 10 से० 
मोटर से कुछ कद लंबा, रूप में ate, 
deya पेशियों वाला, एक नोटाकार्ड, 
(qsa खोखला स्नायु रज्जु) और मेढ 
मज्जा । इसके न मस्तिष्क होता है न कपाल 
और न ही इसके पंख होते हैं ओर न अन्य 
अग्रांग ही होते हैं । यह छोटे-छोटे कोचड़ के 
कणों पर पलता हैं जिन्हें यह रेखाछिग्रो 
युक्त ग्रसनो के द्वारा ग्रहण कर लेता है। यह 
aga रूप से गर्भाधान करता है, छोटे-छोटे 
अंडे देता है और अपने बच्चों को देखभाल 
नहीं करता है। “प्रत्येक आकृति में दी गई 
विशेषता के विकास को मावा को दर्शाया 
गया हे, उदाहरणार्थ, मस्तिष्क के मामले में 
मस्तिष्क बिहीनता से लेकर मस्तिष्क के पूर्ण 
विकास तक को दर्शाया गया है । प्रत्येक 
पीढ़ी के लिए कम्प्यूटर द्वारा तैयार fae गए 
यादृच्छिक आंकड़ों ने केवल दो गई विशेषता 


fA argo acer sa = 
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परिवर्तित किया है, इस प्रकार उद्भिज-बोज- 
धारिता (अंडों को अपेक्षा जीवित बच्चों का 
प्रजनन). और स्तन-पान उदाहरण के लिए 
अचानक ही विकासात्मक छलांग के जरिए नहों 
आ गए । तत्पश्चात्‌ कम्प्यूटर ने विभिन्न चरों 
को अलग-अलग किया और सबसे अधिक 
अनुकूलित चरों का संरक्षण किया । 100वों 
संक्तिया (प्रत्येक संक्रिया के बोच अंतराल 
अनुमानतः 10 लाख वर्षों के बराबर था) 
पर पहुंचने तक पानी में विभिन्न प्रकार 
को मछलियां wast और पंखों के साथ प्रकट 
हो गईं (2) । 350 संक्रियाओं के पश्चात्‌ 
एक स्पोशोज पानी में से सूखी भूमि पर ओ 
गई (3) । 800 संक्रियाओं के पश्चात्‌ प्रचुर 
सात्रा में दस मोटर तक लंबे परभक्षी और 
गैर परभक्षी भूमि जोव प्रकट हुए (4) । 
1,000 को संक्रिया पर परभक्षो, द्विपावी 
प्रकट हुआ जो कि अत्यधिक विकसित तंत्रिका 
तंत्र से संपन्न था ओर जो कि अपने अंग्रागों 
का मुक्‍त रूप से प्रयोग कर सकता दा । 
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कया डाविन सिद्धांत गलत था? 


—az विक्र्मासघे 


H? ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा है कि डाविन के 
ऊविकास-सिद्धांत के बारे में पहले-पहल कंसे पता 
चला, पर इतना तो निश्चित है कि जब मैं छोटी उम्र 
का था तो स्कूल-शिक्षा के दौरान इसकी थोड़ी-बहुत 
जानकारी कक्षा में दी गई थी जबकि उस समय मैं तथ्यों 
को भलीभाँति समझ सकने की स्थिति में नहीं था । कक्षा 
में इस सिद्धांत का प्रस्तुतीकरण कुछ इतने प्रभावकारी 
ढंग से किया गया था कि उसके तथ्यों की वास्तविकता 
पर संदेह नहीं रह गया था । मुझे ऐसा विश्वास दिलाया 
गया कि काफ़ी अर्से पहले अणुओं की यादृच्छिक परस्पर 
मिश्रण प्रक्रिया के कारण अजेव पदार्थों में जीवन का 
प्रादुर्भाव हुआ । साथ ही मुझे इस बात की भी जानकारी 
दी गई कि तत्पश्चात्‌ हमारी धरती पर जिस जीवन का विकास 
हुआ वह पूर्णत: नव-डाविनी विकास के सिद्धांतों पर ही 
आधारित था । इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबल जीव सबलतर 
होते गए जबकि निर्बल और भी निबंल होते गए और 
यहां तक कि उनका इस धरती से नामोंनिशान मिट 
गया । यद्यपि यह सिद्धांत मेरे द्वारा सांस्कृतिक विरासत 
के रूप में प्राप्त इस बौद्ध मत के खिलाफ है कि यह विश्व 


नलिनचंद्र विक्रमसिघे, ahad कॉलेज, 
फांडिफ, और वेल्स में अनुप्रयुक्त गणित और खगोलविज्ञान 
के प्रोफेसर और इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडा मेंटल स्टडीज, श्रीलंका 
के निदेशक हैं । श्रीलंका मूल के प्रोफेसर विक्रमासघे को 
fast विश्वविद्यालय में 1962 में, जब आप agi कार्यरत 
ये, तब आपको अंग्रेजी कविता के लिए पावेल पुरस्कार 
प्रदान किया गया था । इस लेख में अभिव्यक्त आपके 
विचार पुणं रूप से दो नवीनतम पुस्तकों--स्पेस ट्रेवलसं : 
a ब्रिगसं ऑफ लाइफ एण्ड इयेह्यूशन फ्रॉम स्पेस--में पुणं 
रूप से अभिव्यक्त हुए हैं, उन्हें आपने सर फ्रेड हायल के 
साथ लिखा है । 


एक शाश्वत सत्य हैं और इसके अंतर्गत जीवन के समस्त 
प्रतिरूपों का एक स्थायी गुण है, तयापि यह मुझे एक महान, 
मोहक और बाध्यकारी सिद्धांत प्रतीत हुआ । 

नव-डाविनवादी विचारधारा की छाप मेरे मस्तिष्क 
पर इतनी गहरी पड़ी कि यह विचार मेरी वैज्ञानिक विरासत 
का एक अभिन्न अंग बन गया । पहले तो मुझे एक गणितज्ञ 
के रूप में प्रशिक्षण मिला, इसके पश्चात्‌ खयौलिकीविद्‌ 
के रूप में मुझे उस समय की जैविकी फे सिद्धांत को विरोध 
स्वीकार करना पड़ा । अभी पांच वपं ही हुए कि मैंने जीव 
विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना शुरू किया था अतः 
यह जानकारी प्राप्त करने का मुझे सुअवसर पहले प्राप्त 
नहीं हो सका कि वास्तव में तथ्य क्या--क्‍यों थे । 

सर फ्रेड हायल के साथ संयुक्त रूप से किए गए कार्य 
ही डाविन विकासवाद की सवं स्वीकृत मान्यताओं को चुनौती 
देने की मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं । 1962 में अंतरातारकीय 
धूलकण की विशेषताओं के अध्ययन के लिए हम दोनों 
ने अपना कार्य प्रारंभ किया है और उस समय हम इस नतोजे 
पर पहुंचे कि अंतरातारकीय आकाश की धूल में एक घटक 
के रूप में ग्रॅफाइट फे अतिसूक्ष्म गोल कण मौजूद हैं । इसके 
पश्चात्‌ इन अंतरातारकीय धूलकणों में ग्रॅफाइट फे अलावा 
और क्या कुछ है इसका पता लगाने का सुदीर्घ और कठिन 
कार्य प्रारंभ हुआ । 1972 में हमने यह पाया कि कार्बनिक 
बहुलक, अर्थात्‌ कार्बन आधारित कार्बनिक अणुओं की लंबी 
श्रृंखला, आकाश में मौजूद थे । दो वर्ष पूर्व हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे कि आकाश में उपस्थित सभी खगोलिकी आंकड़ों 
का संपूर्ण भंडार इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि आकाश 
में सुक्ष्मजीव बहुत बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं, यहां तक कि 
हमारी गैलेक्सी के अंतरातारकीय आकाश में 1052 
व्यौकितक कोशिकायें मौजूद हैं । तारों के अनेक वर्ण के प्रकाश 
जिस रूप में अंतरातारकीय धूलकणों के कारण मंद पड़ 
जाते हैं वह हमें इस बात को सूचित करता है कि आकाश में 
सजीव कोशिकाओं का अस्तित्व है जिसमें से कुछ चुनी-सी 


कोशिकाएं ग्रैफाइट की कोटि में पहुंच गई हैं । aan et 
के साथ हम इस नतीजे. पर पहुंचे हैं कि सुक्ष्म जेवि ( 
कार्य-क्षेत्र पूरा ब्रहूमांड है । m1 इस तेर 
प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीयों के स्पेक्टमी व्यवहारी जांच क 
अध्ययन करने से दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि अतो पर एक 
तरंगदैध्ये प्रदेश में जैविकी के निदानी लक्षण का अतिक दृष्टि 
है । प्रयोगशाला में प्राप्त आंकड़ों की तुलना आकार Soe! 
के केंद्र पर स्थित तारे के अकरक्त अवशोषण के ति. ओर म 
व्यवहार के साथ करने पर पता चला कि सुक्ष्म जीवन He 
एवं ख़गोलिकी में काफ़ी निकट का संबंध है । a ल में 
ऐसा लगता है कि आकाश गंगा भर में जीवाण मौज अपनी ज 
मेरे तथा सर फ्रेड हायल के मत में इस प्रकार प्राप्त जाहीता चला ग 
उतनी ही निर्णयात्मक है जितनी की किसी प्रयोग T° 
से प्राप्त आंकड़ों और खगोलकीय प्रेक्षणों की तुल EJU 
प्राप्त की जा सकती है । अभी हाल ही में कार्वती ET ST 
में भी अश्मीभूत सूक्ष्मजीवों के अस्तित्व संबंधी एक निर्णय निकालने 
खोज हुई है । ये उल्काएं शेल के छोटे-छोटे टुकड़े होते | फे aT 
आसमान से जमीन पर गिरते हैं और जिनका मलत: » रही 
से कोई संवंध नहीं होता । आज भी अधिकांश GT 
इन स्पष्ट तथ्यों को मुख्यतः इसलिए मान्यता नहीं की उत्तर 
रहे हैं कि मात्र पृथ्वी को जीवन का उदय स्थान eT और 
रूप से मानने वाले डाविनवाद को प्रारंभ से ही उनके मा. लिए कार 
में भर fear गया है । । ही में प्रका 
वर्तमान तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवो इस धारा 
उत्पत्ति जुड़ी सी हुई है---वह सर्वव्यापक गैलेक्सीय जीरी है ) हम 
है । धरती पर जीवन का उद्गम आकाश में मौजूरकेरण से त्‌ 
तथा धूलिमेध से है जो वाद में धूमकेतु के अंदर आ OTST सूचन 
परिवधित हो गए । पृथ्वी से परे स्रोतों में से ही । यहं मान. 
का आगमन होता रहा है और होता. जा राजीवाणु द्वार 
जो डाविन के विकास-सिद्धांत के बिल्कुल विपरीततिना उपर ' 
हाल ही में प्राप्त हुए प्रमाणों से पता चल। हं पर रहने 
पहले पहल इस पृथ्वी पर जीव क प्रादुर्भाव 3.8 खरग | यह 
के समान 


“यादृच्छिक प्रक्रियाओं के जरिए अपने घटकों से जुड़ कर जीवन का निर्माण करने को अपेक्षा 
रही वायुयानों के ढेर में से गुजरता हुआ तूफान जंक के टुकड़ों से पुरज जोड़ कर बिल्कुल नए 
जम्बो जेट वायुयान को बनाने की बेहतर संभावनाओं से परिपूर्ण हे ।”” 


y ; 
प gata (जीवाणु एवं सूक्ष्म कवक) के रूप में 
वा 


ग । इस तथ्य की सत्यता पृथ्वी के सबसे पुरातन 
मी की जांच करने से सिद्ध हुई है । यह साथक' है कि 
हानी पर एक विशेष क्षण पर जीवन प्रादुर्भूत हुआ । 
क्षण का अतिक दृष्टि से जीवन उस प्रथम क्षण पर ही 
ma आकाश दया. जब पृथ्वी को एक प्रशांत पपड़ी जमी, 
शोषण के लि और महासागर aq, संक्षेप में उस. क्षण 

कि gems जीवन bel रहने योग्य बना । बाद के क्रमागत 
घ है । इ क में समय के साय जीवन का विकास 
तवाण मोजा र अपनी जटिलताओं एवं परिष्कृतियों सहित. वह 
र्‌ भाप जाई पीता चला गया । -नव-डाविनविदों का ऐसा विश्वास 
केसी प्रयोग TT और विगत के सभी जीवरूपों के 
णो को तुर्त का भ्रमाण परतिकृतिकरण की तुटियों के क्रमिक 
कार्वनी ऊ हारा एवं एक मूल जीव-तंत्र के अरबों-खरबों बार 
गी एक निर्ण निकालने के फलस्वरूप विकसित होने वाली 
S होते ओं के द्वारा सिद्ध हो जाता है । इस सिद्धांत के 
नका मलतः ऐसा कहा जाता है कि प्रतिकृतिकरण की तुटियों 
धिकांश यने? -. प्राकृतिक वरण कौ प्रक्रियाओं अर्थात्‌ 
न्यता नहीँ की उत्तरजीविता द्वारा छंटकर, जीवन की भारी 
य स्थान नापितो और जीवाणु से मानव तक के विकास 
ही उनके af लिए कारण बन गया है । 

। ही में प्रकाशित हमारी पुस्तक में सर फ्रेड हायल 
है कि जीवो इस धारणा के घोर विरोध में विशेष तौर पर 
नेकसीय जीरी है ! हम इस बात से सहभत हैं कि उत्तरोत्तर 
श में मौजॉकरण से त्रुटियां बढ़ती जाएंगी परंतु इन लुटियों 
अंदर आ गरविरूप सूचनाओं फे स्तर का हास होता चला 
में से ही 1 यह मान लेना हास्यास्पद ही होगा कि एक एकल 
ग aS जीवाण्‌ द्वारा दी गई सूचना का स्तर प्रतिकृतिकरण 
ल विपरीत हीना ऊपर उठाया जाए कि ag aa की और 
it चला टें पर रहने वाले सभी जीवजन्तुओं की सृष्टि का 
व 3.8 खर्‌वेने | यह तथाकुथित पारम्परिक ज्ञान ठीक इस 


|के समान है कि जैनेसिस के प्रथम पृष्ठ की 
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सप्तषि तारा मंडल में | 
कुडलित नीहारिका । 


ate माउंट दिएर एंड माउंट पासामार आम्बरवेटरीड,” पाणाडेना, केशोडोशिया के शौजन्य स. 


` अरबों-खरबों वार प्रतिलिपि निकालने पर अन्ततोगत्वा 
. पर्याप्त मात्रा में प्रतिलिपिकरण लुटियां संचित हो जाएंगी 


और इस तरह इतनी विविधताएं प्राप्त हो जाएंगी कि न 
केवल एक बाइबिल की ही रचना हो जाए बल्कि इस प्रे 
संसार के बड़े-बड़े ग्रंथागारो में जितने ग्रंथ हैं उन सभी की 
रचना हो जाए। ये दोनों कथन समान रूप से हास्यास्पद 
हैं । safada एवं प्राकृतिक चयन की प्रक्रियाओं से जीवन 


: में बहुत ही कम प्रभाव आ सकते हैं और ये प्रभाव सम्पूर्ण 


विकास प्रक्रिया के सूक्ष्म सामंजस्य के रूप में होते हैं । इन 
सभी बातों के अतिरिक्त, जीवन-संबंधी सूचना में लगातार 
बढ़ोतरी करते रहने की आवश्यकता है और यह बढ़ोतरी 
भूवेज्ञानिक सूचनाओं के अभिलेखन के समस्त युगों में 
समान रूप से फेली रहनी चाहिए । 


जीवाश्मीय सूचनाओं में अक्सर पाई जाने वाली विशाल 
रिक्तियों और जीव के विकास के प्राय: सभी क्रांतिक चरणों 
पर संक्रमण रूपों की अनुपस्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि 
डाविनवाद तथ्यों की व्याख्या करने में अक्षम रहा है । 
जीवाश्मीय सूचना से निस्संदेह पता चलतां है कि अभिव्यक्ति 


* जीन के स्तर पर जीवन के नए गुणधम उत्तरोत्तर प्राकृतिक 


प्रयोगों से प्राप्त हुए हैं । जब ये प्रयोग सफल हुए तभी 
परिवर्तेन चिरस्थायी रहे हैं । असफल ओर अकुशल जीन 
संयोजन वाली परंपराएं बिलकुल विलुप्त हो गईं ! 
आकाश में उपस्थित विषाणु. व विषाणुसम के सांथ 
किसी: नियत समय पर पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवन 
क्रम को. अन्योन्य क्रिया के कारण जीन-संकलन हो. सकते 


हैं । सर्वप्रथम जब संरचना विषाणु को खोज हुई तो कुछ, 


वैज्ञानिकों ने तकं दिया कि adr विवरण में निर्जीव 
पदार्थ और जीवन के बीच की बहुचचित खोई हुई कड़ी 
के रूप में इन कणों की कल्पना कर सकते हैं । बाद में ऐसा 
शीघ्र ही अनुभव किया जाने लगा कि विषाणु के प्रोटीन, 
इतने अधिक जटिल हैं कि यह तर्के सच्चा नहीं हो सकता । 
वास्तव में विभिन्न विषाणुगत प्रोटीन की संरचना का संबंध 


उच्चतर जीव के प्रोटीन की संरचना से इतने निकट का. 


हैं कि एक समय ऐसा भी समझा जाता था कि ये कण इन 
उच्चतर जीव से ही उत्पन हुए हैं। अपनी पुस्तक 


'आकाश-जनित रोग' में मैने तथा सर फ्रेड हायल ने इसको 


व्याख्या. की हैं । हमारी जोनोम का विषाणु व विषाणुसम 
के साथ अत्यंत निकट का संबंध है । विषाणुओं के आक्रमण 


स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि कारणकारी विकृति जनकों 
का कुछ सीधा संबंध आकाशीय आपतन से है । 
हमारे विचार से जातियों के विकास के दौरान उत्पन्न 


होने वाले प्रत्येक महत्वपुर्ण नए वंशागत गुणधम का बाह्य 


ब्रह्मांडीय उद्गम अवश्य होगा । यद्यपि कपिमानव तथा 
मानव जैव रासायनिक, शरीर रचना वैज्ञानिक एवं शरीर 
क्रिया वैज्ञानिक दूष्टिकोणों से निश्चित ही अत्यधिक 
मिलते जुलते हैं तयापि दोनों की दुनिया अलग-अलग 
हैं । हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि जो जीन 
भविष्य में कला, साहित्य अथवा संगीत की महान रचनाओं 
को प्रस्तुत करने वाले अयवा उच्च गणितीय निपुणताओं को 


` विकसित करने वाले हैं उनका जनन बंदर के जीनों फे 


सांयोगिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है और वह भी 
बहुत पहले जब कि डार्विनीय अथं में उनके बचे रहने की 
कोई सांदर्भिकता ही नहीं यो । इस ग्रह के आत्यंतिक आदिम 
जीवन की ही तरह इन सब गुणधमा को भी बाहर से ही 
बसाया जाना पड़ा है । बाह्य जीन के सभी स्रोतों को 
अगर इस पृथ्वी पर आने से रोक दिया जाए तो अवश्य ही 
aera प्रलय तक अपनी प्रतिकृति पैदा करते रहेंगे परंतु 
वे खटमल ही रहेंगे ओर बंदर भी प्रजनित होते रहेंगे, परंतु 
ये संताने बंदर ही होगी । तब वास्तव में यह पृथ्वी 
नीरस ही गई होती । ¢ 


इन सभी बातों के बावजूद जीवेन के. नव-डाविनीमत 
से daa एक अति महत्वपूर्ण कठिनाई यह हैं कि सूक्ष्मजीव 
अति जटिल हैं । जब जीवाणु की सूष्टि, हुई होगी अथवा 
पैदा हुआ होगा या बना होगा (जैसे कि अलग-अलग लोग 
कहते हैं) तो ऐसा कहना सत्य ही है कि उच्चतर जीवन: के 
99. 99 प्रतिशत जीव रसायन की खोज की जा चुकी थी । 
सूक्ष्म जीव से मनुष्य तक के काफी लम्बे जीवन-क्रम के 
लिए लगभग 2,000 इन्जाइमो का भारी महत्व स्थापित 
किया गया है । कुल मिलाकर इन इन्जाइमों में अमीनो ` 
अम्लो के अनुक्रम की विविधता का महत्व अत्यंत तुच्छ है । 


ऽप्रत्येक इत्जाइम में अनेक प्रमुख स्थानों पर लगभग एक 


ही जसे अमीनों अम्ल हो हैं। आइए हम इस बात पर विचारः 
करें कि इन्जाइम के. ये अनुक्रम आदिकालिक शोरबों से 
किस प्रकार बने जिनमें बीस प्रमुख जेविक अमीनों अम्लः 
समान अनुपात में मौजूद थे । बहुत ही सादा हिसाब लगाया 
जाए तो सुचारु रूप से जैविक कार्यकलाप संपन्न होने के 


टक्क कारण?इनप्लूऐंजा से Gaia (तीने कष, Farida प्रति इन्जाइम लगभग पन्द्रह स्थानों पर कुछ विशेष ( 


चंद्रमा के faia पर qa उदय 


“जसे कि यह सिद्ध हो गया है कि 
Tae ब्रह्मांड के भोतिक कंदर में 
अवस्थित नहीं हैं, उसी प्रकार मुझे 
यह समान रूप से स्पष्ट लगता है 
कि fara को उच्चतम बौद्धिक 
क्षमता Gaal पर हो केंद्रित 
नहों हो सकती ।” 


फोटो © nto पी» ono, ther! 


Lael करियर छब्बोस भाषाओं में प्रतिमास प्रकाशित होता है । इसके 
हिन्दी संस्करण का नाम 'यूनेस्को ga’ है जिसका एक अंक संयुक्तांक 
के रूप में निकाला जाता हे । इस प्रकार वर्ष में प्यारह अंक प्रकाशित 
होते है । इसमें प्रकाशित ऐसे लेख ओर फोटो पुनप्रंकाशित किए जा 
सकते हैं जिन पर कितो व्यक्ति फा स्वत्वाधिकार न हो । पर ऐसे लेखों 
के साथ आभार-स्वोकृति के रूप सें प्रकाशन तिथि के साथ “यूनेस्को 
दूत से पुनमुद्रित” छापना और संपादक के नाम तीन वाउचर प्रतियां 
भेजना जरूरी है । जिन लेखों पर लेखकों के नाम छपे हों, उनके पुनः 
azn में लेखकों के नाम देना आवश्यक है । बिना कॉपोराइट वाले 
faa मांगने पर भेजे जा सकते हैं । नाम फे साद छपे लेखों में दिए गए 
दिचार उनके हो लेख्छो के होते हैं अतः यह आवश्यक agi कि वही 
बिचार यूनेस्को या यूनेस्को दूत के संपादक के भो हों । 


सहायक प्रधान संपादक : ओल्या रोडेल 
san संपादक : गिलियन व्हिटकॉम्ब 


सपादक : 
अंग्रेजो संस्करण : हावदं ब्रेबीन (पेरिस) 
फ्रांसोसो संस्करण 
स्पेनो संस्करण : फ्रांसिस्को फरनांडेज-सांतोज (पेरिस) 
कसी संस्करण : निकोलाई कूज्नेत्सॉव (पेरिस) 
अरबो संस्करण : सेयद उस्मान (पेरिस) 
जर्मन संस्करण : वर्नर सेरक्सी (वने 
जापानी संस्करण : काजूओ अकाओ (टोकियो) 
इतालवो संस्करण : मारियो ग्यूदोत्ती (रोम) 
` तमिल संस्करण.  :एम मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 
हिब्रू संस्करण : अलेबजैंडर ब्रोइदो (तेल अवीव ) 


DS | 


अमीनों अम्ल भरे जाने चाहिए । इस सेट को प्राप्त 
के लिए आवश्यक-जांच मिलानों की संख्या ला 
10 40,000 होतो है जोकि एक बृहत संख्या 
अति-खगोलीय स्तर की हैं तथा यादृच्छिक ल 
मिलाने-जुलाने पर इस सेट को.खोज करने की संभा 
और 10 49,000 के अनुपात में होती है। इस aaah | 
को जीवन की केवल इन्जाइम में निहित सूचना म 
माप के खूप में माना जा सकता है । जीवन रा 
के लिए आवश्यक पारस्परिक मिलान की संख्या į 
प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से 
के अनेकानेक घात अधिक हैं । यादृच्छिक प्रक्रम 
जीवन की घटक वस्तुओं से जीवन के संगठित हो जाए 

अपेक्षा यह अधिक संभाव्य है कि हवाई जहाज के 

के कबाड़खाने से एक बवंडर द्वारा उड़ाए गए पुजो है 

नया जम्बो जेट वायुयान बन जाए । | 


मेरे विचार से न केवल धरती पर ही बल्कि प्रे a 
में कहीं भी जीवन का होना एक आकस्मिक घटना, 
हो सकती हैं । प्राप्त तथ्यों से निम्नलिखित दो : 
.निष्कर्षों में से एक का सत्य होना लाज़िमी a 
या तो जानबूझ कर किया गया Site कम है या इस श, 
एवं असीम विश्व में जीवन के प्रति रूपों का एक ३ 
स्थायित्व है । वे लोग जो आधुनिक ब्रह्मांडिकीय दृष्टि! 
को परम सत्य के रूप में मानते हैं उनके लिए दूसरा नि 
असंभव लग सकता है और तब ऐसी स्थिति में इन | 
के पास यह मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नज़र 
आता कि जीवन जानबूझकर की गई सृष्टित्रिया' 
परिणाम है । तब afte कार्य को आनुभविक जञ 
क्षेत्र में लाना पड़ेगा । { 


अगर ऐसा मान लिया जाए कि सृष्टिकर्ता इस विश्व i 
के हैं तो इसे साबित करने में काफ़ी तर्कसंगत कठिनाइय 
सकती हैं और इससे मैं सहमत नहीं हो सकता । Aran, 
दृष्टिकोण एक अनिवार्यतः शाश्वत असीम विश्व के पक्ष !: 
जिसमें एक सृष्टिकर्ता, एकसी बुद्धि जो हमारी वृद्धि से | 
उच्च स्तर की है, किसी न किसी तरह प्राकृतिक ढंग ! 
उत्पन्न हुई। मेरे सहयोगी सर फ्रेड हायल ने भी इसी], 
के विचार व्यक्त किए हैं । जीवन तथा विश्व के 
में आज के मौजूदा ज्ञात के अनुसार यदि जीवन की ड्‌ 
की व्याख्या के रूप में किसी न किसी स्रष्टा के af 
को बलपूर्वक नकारा जाए तो वह तथ्यों को अनदेखी। 
और अक्षम्य अहंकार होगा । जैसे यह सिद्ध किया जा! 
है कि हमारी धरती विश्व के भौतिक केन्द्र पर नहीं है, 
तरह यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संसार के सर्वोच्च बुद 
जीवों के लिए भी इसी पृथ्वी को केन्द्र नहीं । 
जा सकता । | 


फारसी संस्करण, = : 
डच संस्करण : पॉल मोरेन (एंतवपं) १ 


पुतंगालो संस्करण ० : वे तेडिकटो सिल्वा (रियो-डी-जेनियरों) ५ 
तुर्की संस्करण : मफ्रा इलगेजर (इस्तांबुल) _ | 
उर्दू संस्करण : हकीम मुहम्मद सईद (करांची) i 
केटालान संस्करण : जॉन केरेर।स ई मातीं (बामिलोता) 
मलेशिया संस्करण : बहादोर शाह (कुआलालम्पुर) | 
कोरियाई संस्करण : लिम माउम-यग (सीओल) a 
स्वा हिलो संस्करण : डोमिनो maria सिव्वा (दार-ए-सलाम ) 
ब्रेल संस्करण : फ्रेडरिक पीटर (पेरिस) | 

क्रोतो सबं, ग ae | 
मेसेडोनीयाई, सर्बो-क्रोत, % : पुनीसा पावलोविक (बेलग्रेड) | 
स्लोवोन संस्करण J ee | 
चोनी संस्करण ° : शेत गुओफेन (पोकिंग) | 
बलगारियाई संस्करण : दिमितर waa (सोफिया) | 


सहायक संपादक : 


अंग्रेजी संस्करण : रॉय मल्किन 5 

फ्रांसोसी संस्करण : & 

स्पेनी संस्करण : जार्ज एतरिक एडम 

अनुसंघान : क्रिश्चियन बूचर 

चित्रसज्जा : एरियेन बेलो 

अंक-सण्जा और डिजाइन : रोबर्ट जेक्वीमित í 

हिन्दी संस्करण : roe 

सहायफ-- श्रीमती वीणा दीक्षित कलाफार-- ब्रालकृष्ण एन्‌० | 
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ee दुत के सम्बन्ध में सारा पत-्पवहार संपादक ते किया भा! 
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नहीं, लेकिन जिस पत्रिका में ज्ञान और मनोरंजन 
एक सांथ उपलब्ध हे उसका नाम है-- 


विश्वदशेन की पत्रिका qien दत 


आप चाहें तो अगले महीने से इस पत्रिका के पाठक बन सकते हैं | | 


एक निवेदन 


यदि आप हिंदी में प्रकाशित पत्रिका पढ़ते हे और ज्ञान तथा मनोरंजन के अलावा 
आप चाहते हें कि पत्रिका में — 


& संगीत, साहित्य, कला, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सामग्री हो; 
@ सामान्य जनरुचि के विषयों पर विस्तृत लेख पढ़ने को कम कीमत में ही मिल सकें; 
@ सभी सामग्री मनभावन सज्जा तथा रंगीन चित्रों सहित प्रस्तुत की गयी हो 


@ एसो सामग्री दो गई हो जिसे वर्ष भर अपने पांस संदर्भ-ग्रंथ की तरह aia 
लाइब्रेरी में रख सक; 


@ दो हुई सामग्री से विद्यार्थो, अध्यापक तथा परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित हो 
सके-- 
तो उस पतिका का नाम है--“यूनेस्को दूत” जो विश्व को पच्चीस प्रमुख भाषाओं 
में प्रकाशित हो रही है । 
एक प्रति : दो रुपये । वाषिक चन्दा : बीस रुपये । 


एक सूचना : 
@ पयनेस्को दत अपनी भव्यता के कारण लोकप्रिय ; 


@ भारत सरकार हारा पस्तकों और अन्य प्रकाशनों को छपाई और डिजायन को 
JAAM पर 16 नवम्बर, 1979 को Alaa राष्टीय Pe समा 
दूत, जुलाई, 1977 अंक राज प्रस्कार द्वारा अलंकृत । 


यदि आप नमूने की प्रति लेना चाहते हें तो इ 
पर लिखे ० 
संपादक, यूनेस्को दत 
i \ 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय R AMS ® D 
(यत | शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय SO छा 
राची) | ; पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपरम क ae 
र नई दिल्ली-110 022 
ताम चन्दे की राशि भिजवाने का पता : 
ग सहायक शिक्षा अधिकारी (बिक्री), 
| केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
| पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम्‌,. 
A नई दिल्ली-110 022 


oe : 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, इस अंक के अनुवादक : 
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा 
प्रकाशित एवं प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित । श्री आत्माराम भटट श्री Tao qto सिन्हा 
श्री हरोशंकर शर्मा श्री श्रीप्रकाश मिश्रा 


डा० द्वारिका प्रसाद 
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